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श्री योगानन्द आश्चस 

 सत्सङ्ख सभा रजि° 
लालघाट, आगरा । 


* 
श 


` ` प्रस्तावना 


वेद भ्रत्यन्त प्राचोन श्रौर पवित्र ज्ञान के भंडार है । मनुष्य 
मात्रको सुख प्राप्ति की भरभिलाषं पूणं करने के उपाय 
इमम वताये गये है 1 तुच्छ एेहिक सुख से लेकर परम भरानन्दं 
स्वरूप मोक्ष तक प्राप करने के नाना विधि साधनों का इसमे 
वणन दै ! इस महान ज्ञान भंडारके दो चिभागदहै। प्रथम में 
विदित कमं श्नौर उपासना के उपयोगी स्तुति प्रार्थनादि युक्त 
मंत्र भागहै चौर श्रन्तिम भाग में, जिसको वेदान्त कहते है, ज्ञान 


की चर्चाहै। इसीलिएवेदकेप्र्वभाग ही को प्रवानता देते 


वाले शास्त्र को पूर्वं मीमांसा भौर उत्तर भाग को महततव देकर . 
विचार करने वाले चार्व को उत्तर मीमांसा कहते हँ 1 वैदिक 
साहित्य मे प्रक्रिया वद्ध तत्तवं ज्ञानं न होने से विचार करफे जो 


श्रृद्खला वद्ध तत्त्वज्ञान क प्रक्रियाएे' छषियों ने निर्मास की हवे ` 


ददन कटलति हैँ । प्रधान दरान छः ऊ पूर्वं मोमांसा, वेरोषिक 
स्याय, साख्य, योगं भ्रौर उत्तर मीमाँसा 1 पूर्वं मीमांसा मे, 
जिसका प्रधान ग्रन्थ जमिनीय सूत्र है, विरोषतः कम काही 
भधानता से विवेचनं है 1 वुद्धिवाद के रस्यन्त सुम होनेसे इसमे 


प्रक्रिया का विरेष विचार नहीं है । वैशेषिकः दर्शन से -वुद्धिवादः 


का प्रारस्भ होता हे घ्नौर तत्त्वज्ञान की प्रक्रिया इसमे स्पप्र रूप 


से मिलती दे । वशेषिको की प्रकिया ही थोडे वहुत फेर ते न्याय ` 
दर्शन में ाती है । साड दशन को प्रिमा बुद्धि को श्रचिक्र 


चै ६ क 
चेन 


सकन 


(4. 


संतोष जनक है प्रौर योगु दर्शनम तो साख्यों कौ प्रक्रियाहौो 
ग्रहण की गई है, केवल साधना का इसमें प्रधिक रृक्ष्म विचार 
किया गया है 1 वेदान्त दर्शन मे भी श्रलग प्रक्रिया नहीं मिलती । 
वेदान्त में सांख्यो ही की प्रक्रिया कु परिवर्तन के साथ ग्रहण 
की गई है भ्रौर म्रभेद का निदेश करने से वेदान्त की प्रक्रिया परि- 
पुं हो जाती है । इस प्रकार ये छ्नों दशन उत्तरोत्तर अधिक 
" महत्व के होने से वेद के सवसे श्रधिक महत्त्व वाले गूढ़ तत्त्व 
को समभने में सावन शत होते हं इतना ही ` इनका उपयोग है । 


उत्तर मीमांसा का प्रधान ग्रन्थ ब्रषसूत्र है। इसके रचयिता 
भगवान्‌ व्यास होने से इसको व्यास सूत्र वा वादरायण सूच भी 
कृते दै 1 वेदके भ्रन्तिम रहस्य को वताने वाला होनेसे इते वेदांत 
दर्शन कहते हैँ । इस ग्रन्थमे जीव वा भ्रात्माको शारीर कहाहै, 
इसलिये इसमें तत्संबंधी विवेचन होने से इसको शारीरक भी 
कहते है । वेद के ज्ञान भाग में, जिसमें उपनिषदों का समवे 
होता है, भ्रार्मज्ञान संबंधी ऊपर-ऊपर से देखनेमें परस्पर विरोधी 
` से जो कथन भ्राये है, उनकी एकवाक्यता करके वेदिक तत्त्वज्ञान 
“को विशुद्ध रूपसे प्रकट करना यदी इन सूत्रों का मुख्य उद्‌ द्य हे। 
इसके भरतिरिक्त, इस एकवाक्यता मे निकले हुए सिद्धांत को 
प्रतिष्टित युक्तियों से प्रतिपादन करना तथा श्रग्य मतावलंबियों 
के मतकाभी श्रुति भ्नौर युक्तिसे निरसन करना यह भी इस 
-अन्थ का एक कायं है । सूत्रों के रचयिता जंसे महान्‌ व्यक्ति है 
ःऋ्रौर जैसा गहन श्रौर. महत्व का इनका विषय है, वेसा प्राचीन 
व्कील से बराबर इनका. भ्रादर भी होता रहा ह। 


कै कथ वी, 


(ड ^) 


इन सूत्रों का भ्राशय साधारण मनुष्यो के लिये सुस्पषठं करने 
की प्राचीन काल से ही ्रावर्यकता प्रतीत हई भ्रौर इस ` पर 
ग्रनेक भाष्य भौर व्याख्याए" लिखी गयीं, जिनके भ्रव केवल नाम 


ही शेष रहे दै ! प्राचीन भाष्य मे शांकर भाष्य ही भ्राज जनता 
के भ्रागे उपलब्ध है। 


भ्राज से ढाई हजार वषं पूवं भगवान्‌ वृद्ध का भ्रवतार 
हुप्रा । जेन घर्मं के अन्तिम प्रवर्तक महावीर भी इनके समका- 
लीन ये । इन महापुरुषो की नित्य की बोल चाल की भाषा में 
उपदेदा करने की पद्धति जनता में श्रत्यन्त प्रिय हो गई ओ्रोर इन 
महापुरं के विदुद्ध चारिच्य से इन उपदेशो को एेसा महत्व 
भिला कि लोगो मे वेदिक ज्ञान, जो संस्कृत ही मे था, उसके प्रति 
उदासीनता भ्रागडई भ्रौर म्न्त मे इसके श्रनुयायियों ने वदिकं 
धर्म का स्पष्ट ङ्प से विरोव करना प्रारम्भ कर दिया । वदिक 
ज्ञान का इस प्रकार ्रमाव हृश्रा होने से इन लोगों को. भ्रपने 
कार्य मे ग्रच्छी सफलता भिसी श्रौर एक हजार वषं तक वैदिक्‌ 
घर्म भारत में लुप्र प्राय ही रहा 1 इसी विषम काल में वदिक घर्भं 
का पुनरुद्धार करनेवाले व्यक्ति श्रीमत्‌ शंकराचार्य का जन्म हुभ्ना। 


श्रीमत्‌ शंकराचायं ने भाष्य न्थ कौ स्वना की तथा अन्य 
छोटे-वड ग्रन्थ भी लिखे । श्रापने उपनिषत्‌, गीता श्रौर ब्रहासूत्र 
इन तीनो महामास्य ग्रन्थो पर भाष्य लिखा, जिसमे ब्रह्मसुत्र का 
भाष्य सवसे ्रविकृ महत्व का है! इसमे भ्राचार्य ने श्रपनी. 
प्रदुयुत योग्यता का उत्तम परिचय दिया दै । ग्रन्थ का विषय गढ़ 


( ४ ) 


-अ्नौर खंडन मंडनात्मक होते हृए ग्रन्थ की भाषा सरल श्रौर सुन्दर 
है नौर खंडन की पदति तकं शुद्ध, मर्मग्राही भौर विशद है । 
संस्कृत मे शांकर भाष्य फे भावों को स्पष्ठ करने के लिये 
करई टीकाए' हुई है, परंतु जिनको इस देवभाषा का ज्ञान -लाभ 
करने का सौमाग्य प्राप्र नहीं इमा ₹, एसे भाषाके विद्रानोंको भी 
इस ग्रन्थ की भ्रपूवता्मों का यथा संभव भ्रास्वाद जिससे मिलसके 
एेसा कोई ग्रन्थ हमारे देखने मे नहीं भाया । इसीलिये गुर्व्य 
परमहंस श्रीमत्‌ स्वामी योगानन्दजी को भ्राज्ञा से भ्रापहीकी 
स्रघ्यक्ष्ता में प्रकट होने वाले वेदान्त केसरीमं दस्र वर्षं पहले ही से 
इस प्रन्थका श्रनुवाद्‌ श्रहयसूत्र भाषा दीपिका इस दीर्षकसे करमशः 
भ्राता रहा । वही यथा संभव संगोधनो के साथ ब्रह्यसूत्र शांकर 
भाष्य भाषानुदाद भाग १ के नाम से प्रकाशित किया गयादै। 
इस ग्रन्थमें प्रथम वड शक्रा मे सूत्र दिया है, परचात्‌ सूत्रस्य 
दाब्दं का अन्वयानुसार अथं दिया ह, जिसको स्वतंत्र रूपसे 
पठने से सूत्र का सरल भ्रथं निकल भ्रावेगा भौर तत्पद्चात्‌ 
दाकर भाष्य का भाषानुवाद दिया गयारै। भरारा है वेदान्त 
प्रमी इसको पठकर निसंशय श्रेय लाम करेगे । 
1 | ्रहमचारी विष्णु 
इस पुस्तक का यह द्वितीय प्रकादान श्री योगानन्दजी भ्राम 
सत्सङ्ख सभा रजि लालघाट, भ्रागरा द्वारा किया गया है । 


श्रागरा-लालघाट 
` ता० १-८-६३ 


॥ ॐ ॥ 
अनुक्रमणिका । 
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विषय पृषु 
उपोद्घात ¦ ‰ ९ 
१ जिज्ञासाधिकरण 


परधिकारी ( पृष ७) साघन चतुय (5) ब्रह्म जिज्ञासा 
की भ्रावदधकता (१०) 


२ जन्माधिधिकरणं ०००० ०००४ ००७७ १ १ 


स्वभाववाद निरसन (१२) श्रुति प्रमाण से न्न्य 
कारणवाद कौ स्थापना (१५) 


| ३ दास्त्र योनित्वाधिकरण “^ य सः १६ 
सर्वज्ञ ब्रह्म से शास्त्रों की उत्पत्ति (१६) 
४ समन्वयाधिकरण ६ ५५.९9 


ब्रह्य के सम्बन्व मे शास्त्र प्रामाण्य (१९) मोक्ष 
उत्पाद्य नहीं है (३०) ज्ञान क्रियास्वरूप नहीं है (३३) 
ब्रह ज्ञान के पच्चात्‌ कर्तव्य नहीं रहता (४९१) 
मोमांसक भ्रादि मतो का खंडन (४३) 

५ ईक्षत्यधिकरण ! सूत्र ५-११ र ४ 
प्रधान कारणवाद निरसन (४६) 


विषय पृष 
६ भ्रानन्दमयाधिकरण । सूत्र ९९१६ ६8 
सोपाधिक ओर निर्पाधिक ब्रह्म (६३) भ्रानन्दमय 
दाव्द से ब्रह्य ही निदिष्ठ दै (६६) 
७ श्नन्तधिकरण । सूत्र २०-२१ "“““ ८२ 


भ्रादित्य मण्डल भादि मे स्थित पुरषब्रह्म ही हें 


ठ ्राकाच्ाधिकरण ^ ठठ 
छान्दोग्य [९।९।१] में भ्राकारा दोब्द ब्रह्य के लिये दै 


£ प्राणाधिकर्ण 
छान्दोग्य [१।११।४] में प्राण॒ शब्द भी ब्रह्यके लिये है 


१० ज्योतिरधिकरण 1 सू१ २४-२७ “““ ९६ 
छान्दोग्य [३।१३।७] का ज्योति शब्द ॒ब्रह्मवाचक ` 
(६६) गायत्री शब्द भी ब्रद्मवाचक्र है (१०२) 


११ प्रतर्दनाधिकरण । सू° २८-३१ “` १०६ 
कौषीतकी श्रुति [३।१] में प्राण शब्द ब्रहमवाचक है 


अध्याय १ पाद 


१ सर्वत्र प्रसिद्धयधिकरण । सू० १-८ ११६ 
छान्दोग्य उपनिषत्‌ [३।१४] मे कदी हुई उपासना 
ब्रह्मा ही की है (११६) जीव के लक्षण ब्रह्म के 
लक्षण से मिलते ह (१२१) 


( ग ) 


विषय | पष 
२ भ्रत््रधिकरण । सु० ६-१० ˆ ““ १३१ 
कठोपनिषत्‌ [ १।२।२४ ] मे खाने वाला एेसा 
जिसका निदश है वह परमात्मा ही है 


गुहाभरविष्ठाधिकरण 1 सू० ११-१२ ९३३ 
कठ [१।३] प्रौर युण्डक [३१] मे जीव श्रौर 
परमात्मा ही का वर्णन है (१३३) 

४ अतराधिकरण । सू० १३-१७ ""* १४१ 


छान्दोग्य उपनिषत्‌ मे कथित श्रक्षिपुरुष पर- 
मात्मा है 


५ अंतर्याम्यधिकरण.। सु० १८-२० “““ +" १५०. 
दृहदारण्यक [२।७]मे वर्णन किया हृभ्रा भ्न्त- 
यमि परमात्मा हो है (१५०) प्रधान श्रन्तर्यामी . 
नहीं है (१५३) जीवात्मा ्॑तर्यामी नहीं है (१५४) 


६ अ्रहद्यत्वाधिकरण । सू° २१-२३ "““ (4५ 
मुण्डक | १।१।५ | मे कथित शूत योनिः परमात्मा 
है (१५५) जीव भ्रौर प्रधान श्रुत योनिः नहीं 
है (१९०) 


७ वेदवानराधिकरण 1 सू० २४-२े२ ““ ० १६४ 
छान्दोरय [५।११] मे वणित वश्वानर परमात्मा ही 
है (१६४) वद्वानर भ्रग्नि वा उसका अभिमानी 
देवता नहीं है (१७२) उपासना के हेतु परमात्मा , 
के स्वरूप के सम्बन्ध मे जमिनि, भरादमरथ्य, बादरि 
भौर जाबाल (१७३, १७४, १७५, १७७, १७८) 


(-घ ) 
अध्याय १ पाद 


विषय | पृषु 
१ दय स्वाद्याधिकरण सू० १-७ प १७६ 
इक [२।२।५] मे वित स्वगं भादि का भ्राधार 
परमात्मा है (१७६) स्वग का भ्राधार प्रधान वा 
जीवात्मा नही है (१८९) 

२ भ्रुमाधिकरण । सू° ८-& ष १८८ 
छान्दोग्य [७२३] श्रुति मे वित्त भ्रुमा परमात्मा 
हँ (१८९६) 

३ अत्षराधिकरण । सू° १०-१२ ~ १९७ 
बरृह॒दारण्यक [३।८।८ | श्रुति मे अक्षर से परमात्मा 
ही निदिष्ट है (१९७) 

४ ईक्षतिकर्सन्यपदेदाधिकरण ‰ २५० 
प्ररनोपनिषत्‌ [५।५] मे वशित ध्यान का विषय 
परमात्मा ही है (२००) 

% दहराधिकरण । सू° १४-२१ द २०३ 
छान्दोग्य [८१ मे वणित दहराकाश परमात्मा 


हो है (२०३) 


म्ननुकृत्यधिकरण । सू० २२-२३ ““ २२४ 
मुण्डक {२।२,१०] मे कथित सत का प्रकादक 
परमात्मा ही है (२२४) 

७ प्रमिताधिकरण । सू० २४-२५ २२८ 


कठोपनिषत्‌ [२।४।११] मे वणित भअरगुष्रुमात्र 
पुरुष परमात्मा ही है । 


( च \) 
विषयं : पृष्ट 
= देवताधिकरण । सू० २९- 0२२९ 
ब्रह्मविद्या का देवताभ्नों को भ्रधिकार (२३१) 
शब्द से जगत्‌ की उत्पत्ति (२३५) स्फोट मत(२३९) 
उपवषं का मत (२४०) जमिनी का मत (२९०) 
वादरायणि का मत (२५३) 
& भ्रपशद्राधिकरण । सू° ३४-३८ 
द्रो को वेदपूवंक ब्रह्मविद्यया का अधिकार नहीं है। 
१० कम्पनाधिकरण॒ "= ल 
कठोपनिषत्‌ [२।६ में वशित प्राण परमात्मा ही है। 
११ ज्योतिरधिकरण ““ 


छान्दोग्योपनिषत्‌ ¡ ८।१२।३] मे वणित ज्योति 
परमात्मा ही है। 


२श्दल 


२६५ 


२६८ 


१२ भ्र्थान्तरत्व व्यपदेचाधिकरणं 
छान्दोग्य उपनिषत्‌ [८। १४।१] मे वशित भ्राकाच 
परमात्माहीहे। 

१३ सुषुत्पयक्रान्दधिकरण सू० ४२-४३ 

बृहदारण्यक [४।३।७] मे परमात्मा ही का वर्णं है 


अध्याय १ पाद्‌ 
१ भ्रानुमानाधिकरण । सू० १-७ ““ 
कठोपनिषत्‌ [१।३।११। में भ्रव्यक्त शरीर ही को 
1 है (२७६) तथा [२।३।१५] मे शब्द रहित 
भ्रादि शब्दों से परमात्मा ही का वर्णन है (रनद) 


२७० 


२७९ 


२५५ 


( च ) 


विषय षृ 

. २ चमसाधिकरण । सूु०.८-१९० ० रश 
स्वेतादवतर उपनिषत्‌ [४५] मे प्रयान का वर्णन 
नहीं है (२६५) पृथ्वी श्रादि तीन भूतो का 
है (२९७) 

३ संख्योपसंग्रहाधिकरण । सू° ११-१९३ २६६ 
बृहदारण्यक [४।४।१७ में साख्य तत्त्वो का वर्णन 
नहीं है (३००) वह वर्णन प्राणों का है (३०३) 

४ कारणत्वधिकरण 1 सू° १४-१५ ३०६ 
जगत्‌ की उत्पत्ति परमात्मा से होती दै, प्रधान 
से नहीं । 

५ वालाक्यधिकरण । सू० १६-१८ षः २३१२ 
कौषीतकी उपनिषत्‌ [४५१६ ] मे ज्ञय रूप से 
परमात्मा ही का वर्णन है (३१४) जीव वा प्राण 
का नहीं (३१७) 

६ वाक्यान्वयाधिकरण । सू° १६-२२ ३१६ 
बृहदारण्यक [४।५।६] मे वित भ्रात्मा परमात्मा 
ही है (२२०) भ्रादमरथ्य का मत (२२३) भ्ौडु- 
लोमि का मत (३२४) काशकृत्स्न का मत (३२४) 


७ प्रकृत्यधिकरण । सू०° २३-२७ ५ ३३० 
जगत्‌ का उपादान कारण भी परमात्मा हौ हे। 


ठ सर्वेव्याख्यानाधिकरण थ ३३७ 
प्रधान कारणवाद के निरास से भ्रणु भ्रादि 
कारणवाद का निरसन हो ही जाता है। 


( च ) 


अध्याय २ पाद १ 
विषय मद 1 पृष्ट | 
भथम भ्रघ्याय का सिंहावलोकनं °” , ३३९ 
१ स्मूत्यधिकरण 1 सू° १-२ ३३९ 


कपिल स्मृति प्रमाण नहीं मान सकते (३४१) श्चति 
मे प्राया श्रा कपिल भ्रौर स्मृतिकार कपिल 
भिन्न ह (३४३) श्रुति ही मख्य प्रमाण ह भौर 
तदनुसार स्मृति प्रमाण है (३४२) मनुस्मृति श्रतति 
के ग्रनुसार दै (२४४) 


२ योगपरत्युक्व्यधिकरण 41; ३४६ 
ग का श्रुति से भवि भ्रंग प्रमाण, अन्य 
भ्प्रमा । 

३ विलक्षणत्वाधिकरण । सू° ४-११ 
जगत्‌ ब्रह्म से विलक्षण रौर उसी से उत्पन्न 


है (३४६) श्रसत्कार्यं वाद निरास (३५६) प्रतिष्टित 
तकं (३६६) 


२४६ 


% रिष्ापरिग्रहाधिकरण । 


रिष्ट जनों से स्वीकार न क्या होते से परमाण 
वाद युक्त नहीं है । 


५ भोक्त्रापत्त्यधिकरण। 


परमात्मा. से जगत्‌ उत्पन्न हुभ्रा होने पर भी 
भोक्ता, भोग्य श्रादि भेद उपपन्न हो सकते है । 


३६७ 


२९६ 


( ज ) 


विषय पृषु 

६ श्रारम्भणाधिकरण । सू° १४-२० ` ` ३७१ 
कारण से कार्यं का वास्तव मे भभेद (३७१) 
ग्रनेकान्त वाद (३५३) ब्रह्म ज्ञान के पूवं सव 
प्रमाण होते द (३७५) कायं का सतत्वासत्तव 

` विचार (३८२) वैशेषिक मत निरास (३८ 
समवाय दूषण (३८७) उत्पत्ति के पूर्व कायं सत्‌ 
ही होता दै (३८६) 

७ इतर व्यपदेक्षाधिकरण । सू २१-२३ ३६४; 
चेतन के कारण होते हृए भी हित न करना प्रादि 
दोष नहीं प्राप्न होते । 

८ उपसंहार दरदनाधिकरण । सु° २४-२५ ३६८ 
सर्वं शक्तिमान ईदवर को भ्रत्य साधनों की भ्रना- 
वस्यकता । 

& कृत्स्नप्रसक्त्यधिकरण । सू० २६२६ ४०२ 
ब्रह्य निरवयव है मौर सव ब्रह्य मे परिणामं नहीं 


होता ४ 


१० सवेपिताधिकरण । सू० ३०-३१ ४०६ 
परमात्मा सर्वशक्ति युक्त | 

११ प्रयोजनत्वाधिकरण । सू०° ३२-३३ ““ ४११ 
परमात्मा की प्रटृत्ति केवल लीला है । 

१२ वेषम्यनवु ण्याधिकरण । सू° ३४-३९. ४१३ 
परमात्मा में पमिषमता प्रादि दोषों का माव 

१३ सर्वधर्मोपिप्यधिकरण ४१७ 


परमात्मा में स्व्ञत्वादिं धर्मो के होने से वेदान्तं 
मत निदषि है .-कः) 


( ऊ ) 


अध्याय २ पाड र 
विषय प्रु 
९ रचनानुत्पत्ययिकरण । सु० १-१० ४१६ 


साख्यमत दूषण (४१९) प्रधान जगत्‌ का स्वतन्त्र 
कारण नहं टै (४२६) प्रधान में प्रवृत्ति संभव 
नहीं दै (४२६) युख निरपेक्ष नदीं हो सकते (४३१) 
तप्य तापकं भाव युक्त नहीं है (४३३) 

२ महदीर्घाधिकरणं £ ः ४ 
वेरेपिक मत (४३६) चेतन से भ्रचेतन की उत्पत्ति 
संभव हे (४२८) 

२ परमाणु जगदकारणत्वाधिकरण । सू० १२-१७ ४४० 
परमाशुश्रों से जगत्‌ को उत्पत्ति संभव नहीं 
द (४४०) परमाुुश्रों के निव्यत्व भादि घर्म॒सिद्ध 
नहीं होते (४८५) पृथ्वी आ्आदि पंचमहाश्रत 
उत्तरोत्तर सूक्ष्म हँ (४४७) वेरेषिकों का स्वतस्व 
खंडन (४४) अगुतसिद्धि का खंडन (४४६) 

४ सयुदायाधिकरण । सू° १८-२७ ९१४ 
वीद्धमत खंडन (४५४) अविचया भ्रादि से सदाय 
सिदध नहीं होता (४५६) पवा्थं मार क्षणिक होने 
से कारण कौ सिद्धि नहीं होती (४५८) श्नाकाद्च 
कन स्वरूप (४३२) श्रभाव से भाव की उत्पत्ति 
नहीं होती (४६७) 

५ ग्रभाव्राधिकरण । सू° २८-३२ धः 
विज्ञानवादी वौदधों का मत (४६९) उसका 
लंड (४७१) ज्ञान वासना सलक नहीं है (४७७) 


२६ 


४६८ 


( ब). 
पदार्थं के भ्रमाव मे वासना उतपन्न नहीं 
,. होती (४७८) वासना -के ध्राश्चय का 

भ्रभाव (४७६) 

६ एकस्मिन्नसंभवाधिकरण । सू° २३९२९ 
जैन मत (४७६) सप्तभंगी न्याय (४८०) जन मत 
खंडन (४८९१) जीव मध्यम परिमाण नहीं (४०८) 

७ पत्यधिकरण । सू° ३७-४१ न ५१ 
ईश्वर जगत्‌ का केवल निमित्त कारणा नहीं 

= उत्पत्त्यसंभवाधिकरण । सु° ४९८४५ 

` ` भागवत मत खंडन । 





पृष्ठ 


४७६ 


० 


“शंकर माप्य भाषाठ्वाद 


9 ` 


` `" उपोद्घात । 

, तू" इस ज्ञान के योग्य विषय होता है शरौरं भै इस ज्ञान के 
योग्य विषयी होता है । दोनों के स्वभाव प्रंधकार श्रौर प्रका 
के समन परस्नर विरोधी ह । इसलिये, इन दोनों की एकता 
भरसंभव है, भर्थात्‌ इन. दोनों के धर्मो -की एकता भी भ्रसंमव है 
यह भी स्पष्ट ही है । भव भै" इत्र ज्ञान. केःयोग्य जो चिस्स्वरूप 
विषयी होता टै इसं पर तु" इस.ज्ञात के विषय का तथा उसके 
कर्मो का अध्यासः तथा इसके: विपरीत; विषयके ऊपर विषयी 
का तथा.उसके,घमं का ( प्र्योन्यः) अध्यास, मरे दोनों ही मिथ्या 
हँ एेसा मानना युक्त है 1 तथापि. ( जाड्य रौर ` चैतन्य आदिः ) 
धरम तथा ( श्रहंकार भ्रौर भ्राम रूप ) -घर्मी ्रत्यन्त भिन्न होने 
पर.भी उनको परस्परः भेद नः सम : कर एकः दुसरे“ मे एक 
दुसरे कै. स्वरूप का तथां धर्मो का .भ्ष्यासः+कर सत्य भ्रौ 
भरसत्य को मिलाकर यह म" भरः “यह मेरा": इस प्रकार का 
लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान से. स्वाभाविकता से होता रहता 
है । यहः प्ध्यासः क्या है ? प्रथम देखी इई वस्तुःक्रा दूसरी वस्तु 
मे स्मृतिल्प से जो . भरवभास होतां है. उसको भष्ग्रास,कहते है 1 


२ ब्रह्म सूत्र 
~ ~ 
दसी को कोई एक में भ्नन्य के धर्मं का श्रध्यास कहते है तो कोई 
इसको जिसका जहां पर अध्यास होता उन.दोनो के भेद का ज्ञान 
न होने के कारणं होने वालां भ्रम कंहृते है, दूसरे कोई उसको 
जिस वस्तु मे जिस वस्तु काभ्रष्यास हता है उस वस्तु मे भ्रन्य 
विपरीत धर्मो की कल्पना करना कहते है 1 परन्तु सब मतो मे 
्नन्य वस्तु मे भ्रन्य ध्म का भास होना यह्‌ वातः भ्रवश्य वर्तमान 
है । लोगों का भ्नुमव. भीरेसा हीदैः जेसे, सीप चांदी सी 
दीखती 2, चन्दर के एक होति हृए चन्द्र दो हो एसा भासता है । 
ङांकाः-भ्रविषय रूप प्रत्यगात्मा सँ विषय तथा उनके धमं 
का अष्यास कंसे होगा ? क्योकि, कोई भी सामने रहे हए विषय 
पर ही दुसरे विषय. का मरध्यास करेगा, श्रौर तुम कहते हो किं 
प्रत्यगात्मा "तू इस ज्ञान के योग्य न होने से विषय नहीं है । 
संमाधातः-्रत्यगात्मा कभी भी विषय न ह यह्‌ बात नहीं 
है 1 वह्‌ भवै" इस ज्ञान का विषय है वंयोकि वह श्रपरोक्ष रूप-से 
्रसिद्ध है 1 प्रौर ग्रहं मी नियम नहीं है कि संल रही हुई वस्तु 
पर ही भ्रन्यः वस्तु का अच्यास होना चाहिये 1 च्नाकाश के श्रघरदयक्ष 
होते हए भी ध्रज्ञानी उसमे तल (वेदा) तथा मलिनता का भ्रारोप 
कंते है 1 इसी प्रकारः अत्यगात्मा मे नात्म वस्तु का श्रारोप 
होता है इसमें कु भी विरोध नहीं भाप होता 1 एसे इस लक्षण 
वालि श्रध्यासं को विद्धान्‌ रविद्या" मानते ह 1 दोनों का विवेक 
करक वस्तुके स्वरूप;का-जानना इसको विद्वानु "विद्या कहते ह । 
एसा होने से जिसं वस्तु मे अन्य वस्तु का श्रव्या होता है वहं 
स्तु उसके दोष से ना गुणसे' भ्ररोमात्र भी संबंध नहीं रखती । 
यह भरात्मा प्रौर अनात्मा का एकः दूसरे में श्रव्रिया नामक जौ 
श्रष्यास. होता ` है उसी: को लेकर प्रसाण प्रमेय आदि; लौकिक 





कि 
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व्यव्हार होता -है, इसीःकोःलेकर वेद की अवृत्ति. दोत् -है या 
विधि निषे तथो मोक्ष का अतिपादन करने वले सब्र खपास्नों के 
प्रच॒त्ति होती है ¶: पा; त | ) ^ षठ + 
दकाः प्रत्यक्षादि प्रमा तथा शास्त्र अविद्यावान्‌ चुरुष के 
भ्राश्नय किंस प्रकार हो सकते है ? ' 9 भः 
समाधानः- देह तथा इन्द्रियों में रहता श्रोर ममता का भावं 
न होने से प्रमाता ही नदीं बन सकता क्योकि इनके बिना प्रमाशा 
की भटृत्ति ही नहीं नती; विना इन्द्रियों के प्रत्यक्षादि भ्रमाणों 
का व्यवहार नहीं होता, भरधिष्टान के विना इन्दो का व्यवहार 
नहीं बनता शौर देह मे ्रातम भाव का अरघ्यास कपि विना कोर 
मी व्यापार नहीं वनता । तथा ये सव नं होतो श्रसंग ठेसा ्रात्मा 
प्रमाता वन नहीं सकता भ्रौर प्रमाता के विना प्रमा की श्रघत्ति 
नहीं बन सकती । इसलिये, भविद्यावान्‌ पुरूष के आश्रय ही 
भत्यक्षादि' प्रमाण तथा शास्त्रादिं होते' है ( एेसा सिद्ध हमा ) 1 
इस वात में मनुष्य तथा परु भ्रादि में कुछ भी.भेद नहीं है ! जिस 
प्रकार पशु भ्रादि श्रोत्र भ्रादि के साथ शब्द भ्रादि का संयोग होने 
प्र, यदि वह्‌ शब्दादि विज्ञान प्रतिकरुल हृभ्रा तो वे उससे निच्त्त 
हो जाते हँ भ्रौर भ्रनुकृल होने पर भवतति होते ह । डंडा उठा कर 
सामने भ्रात हए मनुष्य को देख कर "यह सुभे मारना चाहता है" 
एसा जान कर भागना प्रारंभ करते ह तथा हाथ में हरी घास 
लिये. हुए परूष को देख कर उसकी भ्रोर जाते ह । ` विद्रानु पुरूष 
भी करर हृष्टि वाले, जोर से चिल्लाते हृए-हाथ भे खड्ग लेकर 
दौडने वाले बलवान्‌ पुरूष को ` देखकर उससे, दुर हठ जयते रँ 
तथा इसके विपरीत बाति हो तो उसकी भ्रोर श्रवृतं होते ई) 
इसलिये विद्वानु पुरूषो का प्रमांण॒ प्रमेय ञ्नादि व्यवहार पशु 


[ > ब्रह सूत्र 

्नादि के संमान ही होतां है 1 भव. परुः रादि काप्रसयक्षादिव्यव- 
हार भरविवेकं से होता “हे यहं प्रसिंद्धःही . हैः। विद्वान्‌ पुरूषो का 
अरत्यक्षादि ब्यवहार पशु भादि के समान्‌ ही देखने मेः आता हैः 
इसलिये ` -उसः समय '( व्प्रवहार `कालः म ) वहः समान यानी 
भ्रविवेक पूर्वक ही होता है एेसां निद्विचत्र होता दे । भ्रव शास्त्रीय 
उमवहारमे, यदयपिःश्चातमाका परलोक सेः सम्बन्ध .इ.बात को 
न-जानते-वालाःप्रधिकारी नहीं माना,जाता.तो. शी जो वेदान्त 
शास्त्र से. जान। जाता ..है, जो क्षुधा अपि सेपरे हैः ब्राह्मण 


क्षत्रिय आदि जातिः भेद से रहित तथा संसार से रहित है, एसे 
आआत्मा-का ज्ञान होने की शास्रं व्यवहार म भरावस्यकता नही 
हे । क्योकि यह ्रास्मृज्ञान लौकिक कम मे उपयोगो नहीं हे इतना 
ही नहीं कर्म करने .के अधिकार से इसका विरोष है 1 इसलिये 
इस प्रकार का. आत्भज्ञान होने के पूर्वं , बत होने वाला शास्त्र 
अरविद्यावान्‌.युरूषःके भ्रतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं रह सकता । 


च 


क ऋत ` च चतं चककि 


इकार श्रीदो यजतः (ब्राहमण यजन करे ) इत्यादि 
विधि वाक्यं से प्रवृत्त होने वाले शास्त प्रथमश्रातमामे वणं, माभ्रम, 
वेय, भ्रवस्था भ्रादि- विेष अ्रघ्यास करके ही प्रवृत्त होते ह । 


-जौ वस्तु नही. है उसमें उस वस्तु कौ बुद्धि करना. इसी का नाम 
अध्यासं है ेसा हम पहले कहं डके. । बह फेसा होता है, जसे 


त्रस्त भादि केली वं सुली.होने से भै ह दुली व सुली है 


| इसः प्रकार पुरुष वाह्य धर्मो का श्रपने मे. भ्रध्यास करता है। 
वैसे ही “व स्थूल ह दुबल. है" गोरा ह, मै जाता ह ` खेडा रहता 
ह, मै लाघता है" इसं प्रकार मनुष्य देह _के धमो .का भ्रात्मा ध 


अध्यास करता दै । इन्द्रिय घर्मा का भी पुरुष भ्रात्मा मे भ्रध्यास 
जसे ¢ 9 ४ च 32 9 ६१ 1 + 58 ३ ॥ 
करता है जंसे नै भूक है. काना, क्लीवः बहरा व ्रधा ह । 


उपोद्घात (>. 
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इसी प्रकार पुरुष भअन्तःकरण के इच्छा संकल्प, संशय भ्रौर 
निश्चय इल धर्मौ का भ्रात्माः -मे अध्यास करता ।: इस प्रकार 
“य, ेसा ज्ञान ` उत्पन्न करने वाले भ्न्तःकरण का उसके सव 
वृत्तियों के साक्षीभरत प्रत्यगात्मा मे अध्यास करता है तथा इसके 
विपरीत प्रव्यगात्मा का भ्र॑तःकरण . रादि में अध्यास करता ठे। 
करतु त्व मोक्तृत्व उत्पन्न करने वाला यह भ्रष्यास संवे लोगों को 
प्रत्यक्ष ही है 1 इस ्रनर्थं के हेतुः रूपः भ्रघ्यरास : का नार कराने 
के लिये तथा ्ात्मा की एकता का ज्ञान प्राप्त कराने के लिये 
सव वेदान्त शास्त्रों की प्रवृत्ति है । जसा यह भ्र्थं सवं वेदान्त 
ग्रन्थों मे प्रतिपादितं है वेसा ही इस , शारीरक मीमांसा मं भीःहै 
यह्‌ हम भ्रव दिखाते है \ ‡ 


कै 


॥ 


"ग्रथ्‌ अध्याय प्रयम पाद । 
. जिस वेदान्त द्ासत्ं का हम व्या्याः करना चाहते ह उसका 
पथम पा म 
`; > " अथातो ब्रह्मं जिज्ञासा ; १ \। . 
, अथः [ चार साधन सिद्ध करने के } नंतर अतः. [ कर्म 
काफल .भ्रनित्य रौर ज्ञान का फल नित्य है ] इसलिये 
ब्रहम जिज्ञासा ब्रह्य जिज्ञासा [ करनी चाहिये } ।. ` ` 


यहां श्रथः शब्द भ्रनंतरता वाचक है भ्रारंभ वाचक नहीं, 
क्योकि ब्रह्य जिज्ञासा का यहां मारंभ नहीं होता तथा यह्‌ ब्द 
मंगल के भर्थ मे भी नहीं हो सकता; क्योकि इसं भ्रं को लेने 
से वाक्य का अन्वय टीक नहीं बनता । परंतु, रथ रन्द का 
म्नन्य शर्थं में प्रयोग हो तो भी उसके श्रवण मात्र हीसे मंगल 
का कार्य हो जाता है । भथ शब्द का प्रयोग पूर्व पक्ष की अपेक्षा 
रखता है एेसा माना जाय तो भी सामान्यता इसमे श्रौर 
श्नन॑तरता मे भेद नहीं है । इसलिये अ्रनंतरता का अर्थं लेकर जसे 
धर्म जिज्ञासा पहले वेद के भ्रध्ययन की भअरवश्य श्रपेक्षा रखती 
है इसी, प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा पहले जिस बात की भ्रपेक्षा रखती 
है उसको कहना चाहिये । पहिले स्वाध्याय ( वेदाध्ययन ) का 
होना तो धर्म ॒जिज्ञासा - तथा ब्रह्म शिज्ञासा दोनों के लिये 
समान है । 


प्म ईपमा १ सू० ९ { ७ 
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यदविःकहो कि ब्रह्य जिन्नासा के ' लिये प्रथप्नः ( वेदिकः) कमं 

के ज्ञान की श्रावर्य्कता है, वो;वह ` ठीक नही है 1 क्योकि घम 

जिज्ञासा के पूर्वं भी वेदान्त के अध्ययन ; करने वाले को बरह्म 

जिज्ञासा उतरच्च होती है ।*यज्ञ मे जसे हृदयं आदि प्रो की 

भ्राहृतियां देने में कमः का नियमः होता ,है क्योकि ; ब्रह्मी सकी 

्रावद्यकता हैःपरेतु यहां पर एेसे कोई नियमः कीं भ्रावश्यकती 

नहीं है 1 वैसे ही धर्मे जिज्ञासा तथा ब्रह्यःजिज्ञासा इन दोनो से 

स्मंग अंगी भाव नहींहैभ्रौर एकमे. अधिक्रार प्राप्न होनेःके 

पल्वात्‌ दूसरे में भ्रधिकार की प्राप्ति होती हो एेसा मानने के 
लिये कोई प्रमाण नहीं है 1. दूसरे, ध्मः जिज्ञासा. तथा, ब्रह्म 
जिज्ञासाके.फल. मरौर विषय भी -भिन्न. भिर ह। घमं के ज्ञान 
का फल्‌ भ्रम्युदय दै रौर उसके लिये कर्म करने को भ्रावद्यकता 
होती है । ब्रह्मज्ञान का फल परम कल्याण रूप मोक्ष दै भौर 
उसके लिये. मोर कोई कम नहीं करना पडता 1 धमं जिज्ञासा. मे 
मविष्यत्‌ काल में हनः वाला धर्मं जिज्ञासा . का बिषय होता है 
म्नौर उसकी उत्पत्ति के. लिए पुरुष के . प्रयत्न की. पेक्षा है परतु 

ब्रह्म जिज्ञासा मे, जिज्ञासा का विषयः ब्रह्य नित्य होने से जिज्ञासा 
के पूर्व ही से. वर्तमान . होने से . उसकी. उत्पत्ति के लिप पुरुष के 
प्रयत्न-की मावद्यकृतता नहीं है । इसकैश्रतिरिक्त, इन दोनो गास्त्रो 
क्रीःप्रेरणा मे मी-भेद ई। धर्ममेः भरमाणा भुत प्रेरक वेद वाक्य 
पुरुष को श्रपनेः विषयमे ( घर्म मे ) प्रवृत्त करके ही (घम का) 
वोध क्रते है परन्तु ब्रह्य के प्रेरक वेद वाक्य पुरुष का केवल बोध 
ही करते हैः1; यहां बोघ हीः प्रेरणा काफल होने सेः वह पूरुषं को 
बोध भे प्रवृत्तःतंहीं करते यहः ठीक "पसे ही बोः कराते है 
इन्द्रिय प्रौ पहा्थःके संभोग से बोधः होता है ॥ 


४ | “ "7 ब्रह्मसूत्र ` 

इसलिये जिसंः( साधन ) के श्रनंतंर ब्रह्य जिज्ञासा कां उंपदेदा 
किया. जाता है, ` उसेः करटेना ` चाहिये 4 वह येह हैः ( £ ) नित्य 
श्रीर अनित्य दरु का विवेक (२) इस लोक तथा :परलोकं 
के विषय भोग भें वैराग्य (२ ) रम दंमादि साधनं संपत्तिःश्रौर 
[४) भख्क्षुता । इक्र साधनः चतुष्टय से संपन्न होने पर "धमं 
जिज्ञासा के पूर्वं हीःअ्रथवा पीछे -धीः ब्रह्म की जिज्ञासा हो सकती 
है ग्रौर ब्रह्यज्ञान भी हो सकता है; परन्तु, साधन चतुय दीन 
को नहीं । इसलिये: श्रथः शव्द से “उपरोक्त साधन. चतुष्टय 
सम्पन्न होते के अनन्तर” एेसा उपदेशा किया.गया दै 1 


. रतः" (इसलिये), यह शब्द हेतु वोधक टै । क्योकि वेद ह 
स्वयं मनुष्य के कल्याण के साघन रूप भ्रग्निहोत्रादि कंमो के 
फल को भ्रनित्य वताते हं; जसे, 'तथ्थेह कर्मचितो ` लोकः क्षीयत 
एवमेवायत्र पृण्यचितो लोकः क्षीयते !' [ छां°० -= । १।६] 
( इसलिये, इस लोक म कमस प्राप्त कयि भोगजंसे नषठहो 
जाते हं वसे ही पुण्य से प्राप्तः किया परलोक भी नारको षाप्र 
होता है ) इत्यादि । तथा वेद ही ब्रहाज्ञान से परम पुरषार्थ कीं 
सिद्धिः होती दै -एेसा कहते है; जसे श्रहाविदाप्नाति' परम्‌ 
( त०२। १] (ब्रह्मं को जानने वाला परम पदको प्राप्र 
होता है.) इत्यादि । इस लिये उपरोक्त साधनं सम्पत्ति के ` ननं 
तर त्र्यः जिज्ञासा करनी चाहियेः। ब्रह्म को ` जानने की : इच्छा 
का नाम ब्रहम जिज्ञासा हैः। उस ब्रह्मं का भ्र्थं "जन्माद्यस्य यत 
( इस जगतुकी उत्पत्ति रादि जिससे होती है.) ` इस भ्रगले सूत्र 
सेः बताया जायगा । इसलिये .यहां पर यहं सदेह नहीं करना 
चाहिये किं इस शब्द का जोति: भ्रादिक कोई. दसरा अर्थ .है1 
श्रह्य की जिज्ञासा" इस वाक्य मे जह्य की' यह षष्ठी कर्म बोधक 
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पौण नीरे 


है सम्बन्धः बोधक नहीं 1: क्थोकि ' जिज्ञासा कोः जिज्ञासा करने 
योग्य वस्तु की श्रपेक्षा है, भ्रौर यहां पर अनन्य किसी जानने 
योग्य वस्तु का निदेश नहीं किया.गया है 1 


यहां पर यदि कोई कहे कि सम्बन्ध वोधक षश्री लेने से'भी 
जिज्ञासा का कर्म ब्रह्य है डस बात कां विरोधं नही भराता; क्योकि 
( षष्ठी क अर्थं ) जो सामान्य ` संभ्वन्ध उसी मे ( कर्म रूप ) 
विशेषं सम्बन्धं का भी समवेद `हो जाता ह 1 इस पर ' हमारा 
यह्‌ उत्तर है कि इस प्रकार ब्रह्य कां प्रत्यक्षं कर्मत्वःछोड कर 
सामान्य सम्बन्व द्वारा उसके भ्रषत्यक्ष कर्मत्व की कल्पना करना 
व्यथं प्रयासं हैः। यदि कहो किं वहु व्थर्थं नहीं है, इससे ब्रह्म 
सम्बन्धी सव वातो का विचार करने की सूत्रकार प्रतिज्ञां करते 
सूचित -होता है; तो वह्‌. ठीक नहीं टै । "क्यो कि. प्रधान 
वस्तुको स्वीकार करने से उसके लिये भ्रावद्यक एेसी भ्नन्य बातों 
का स्वीकार हौ हो जाता है । ज्ञान से ब्रह्य.हीं को. प्राप्त करता 
त्यन्त इधर होने से ब्रह्य ही प्रधान है । इस प्रधान ब्रहम जिज्ञासा 
का रहण करने पर फिर गिन बातो को बिनाःजाने ब्रह्म जिज्ञासा 
होती ही नहीःएेी अन्य. वातो का भी ग्रहणः हो हो जाताः है 
उनका पृथक्‌ निदः करने की कोई भ्राव्रश्यकता्नहीं 'है 1: जसे; 
यहःराजाः जा,रहा है" एेसा, कहने से राजा सपरिवार जा रहा 
है एेसा ज्ञात हीं होता है, वसे ही यह है । दूसरे; यही भाव -श्चति 
के श्रनुसार है; जसे यतो वा इमानि श्रुतानि. जायन्ते" (तं० ३1१] 
( जिससे ये शरुत उत्पन्नः होते है ) इत्यादि श्रुतिर्या “तद्विजिज्ञासस्व 
तद्ब्रह्म" (उस को जानने की इच्छा कर, वहु ्रह्य है) इस 
प्रकार ब्रह्य जिज्ञासा का प्रत्यक्ष क्म ( विषय ) हैः`एेसा वतातीं 
है । यह श्रुति-कथन ` कमं बोधकं षष्ठी लेने ही से सूत्र केःसाथं 


१०. ‡ ° ब्रह्य सुतर “` 
~~~ 
संगत होताः है। इससे धिद्ध हुभाः क्रि : ब्रह्य की यहः कर्मः वोधक 
सिति म 
जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा । जिज्ञासा शव्द मे 
शसाः ( रूल संस्कृतः सन ) इस अत्यय कृ मर्थः इच्छाः है, सन्ना- 
तकार पयत, ज्ञानः उसका कर्मद, क्योकि; इच्छाः दमे्चा , फल को 
लेक्रर हीः होती हैः( यहाँ इच्छा का, कर्म हीः उसका फलं दै )। 
प्रामाणिकः ज्ञान से ब्रह्म क्रा साक्षात्कार होना ही इष है ` क्योकि 
बरह्म का साक्षात्कार करना ही पुरुषार्थ है । यह पुरषार्थ इसलिये 
है कि: इसके सकल संसार के बीजः रूप श्रविद्याः का तथा उससे 
होमे वालेः अनर्थो का नाग्र होताः है ।; इसलिे ब्रह्म.की ¦ जिज्ञासा 
करनो चाहे ४ ` : .. .: `; त 


| । । दोकाः--अव यह्‌ ब्रह्य प्रसिद्ध है या अप्रसिद्ध ? यदि प्रसिद्ध 
हो तो उसकी जिज्ञासा करने की भ्रावेश्यकता नहीं है श्रौर यदि 
अभरसिद्ध हो तो उसकी जिज्ञासा करना हीं भसम हे... | 


": ;समाधानः-- नित्यः. युद्ध, बुद्ध ओर शुक्त स्वभाव वाला तथा 
सर्वज्ञ प्रौर स्रः रक्तिमा एेसा ` ब्रह्य प्रसिद्ध -दही है । ब्रह्म शब्द 
कीं व्युत्पत्तिं देखनेःसे बृह: धातु के -अनुसार -नित्य -शुदधत्वादि 
र्थ की उस शब्दः. सेः प्रतीति होती दैः वसे . ही ` ब्रह्म सब का 
भ्रात्मा होने-से उसका ` भ्रस्तित्वः प्रसिद्ध हैः॥ भै नहीं ` हैः इस 
प्रकारकीः प्रतीति कमी किसी को -न होने से सबको भ्रात्माके 
भ्रस्तित्वः कौ प्रतीतिं ; होती. दै यदि भ्नात्माः के ¦ प्रस्तित्व कौ 
भरसिद्धि नहीं हत्ती तो सबःन्नोगों को भे नही ह एसां अनुभव्र 
होत्राः यह रामा ब्रह्य है भब यदिः लोक मे: ब्रह्य ग्रात्मारूप 
से"्सिद हीः हैः तोः वहं सवकरो त्रिदित हैःदसलियेः उसक्रो ` जानने 


अ० १ पाऽः सू० १ [` ९१ 





की भरावश्यकता नहीं रहती यह दोष तोःरहता टी. है परन्तु वह्‌ 
बात नहीं है करयोकि उसके बिशेष रूप के वारे मे.सत भेदं है 1 
 -शतन्य गुरण से युक्त. देहं को सामान्यः मनुष्य तथा लोका 

यतिकं ( चार्वाक) भार्मा मानते ई ।. चेतन ` इन्द्रियां दीः भ्रात्मां 
है एेसा भी कोई मानते है 1 कोई {मन को कोई क्षिक विज्ञानं 
ही को ्रात्मा मानते ई तो कोई शून्य को ! संसारी - कर्ता बरौर 
मोक्ता एेसा ्रात्मा देह से भिन्न है ठेसा कोई मानते है तो को 
उसको केवल भोक्ता ही मानते है कर्ता नहीं ! कोई मानते है 
करि सर्व शक्तिमान श्मौर सर्वज्ञ ईदवर ` इससे ` भिन्न है तथा कोई 
मानते है । किं वह ईदत्ररही भोक्ता का भ्राट्मां यानी स्वरूप 
है । इस परार वास्तविक युक्ति तथा श्रुति प्रमाणं से तथा 
वास्तविक से प्रतीत होने वाले युक्ति तथा प्रभाणं से भिन्न भिन्न 
मतों का प्रतिपादन क्रिया.जाता है इस परिस्थिति मे यदि कोह 
विना त्रिचारे किसी पक्ष को ग्रहण करेगा तो उसका मोक्ष 
नहीं होगा; वह ग्रन्थं ` को प्राप होगा ।' “इसलिये ब्रह्म जिज्ञासा 
करनो चाहिये" इस प्रकार उपोद्धात करके वेदन्ति शास्त्रं के 
ग्नुक्रल तर्क को ग्रहण करके सूत्रकार वेदान्त वाक्यो की 
मीमांसा प्रारभ करते ह | १॥ ६४ 


- २ जन्मादयधिकयर्ण । ९ 
ब्रह्मः की जिज्ञासा करनी चाहिये एेखा कथनं किया । भरन 
'उस ब्रह्य का स्वरूप क्रा है वह सूत्रकारः कहते दै-- ¦ ` ` 
जन्माद्यस्य यतः 11२१1 _ _ 
यतः जिससे अस्य इस. [ , जगत्‌ `]. छा जन्मादि जन्मादि 
[होते ई, वह ब्रह्म हे 11 ह निं 
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=: जन्मादि यह समास जन्म भ्र्थात्‌; -उत्पत्ति है, जिसकी, इस 
प्रकारं से तद्गुणं; संविज्ञान ` बहुव्रीहिं दैः( समासातरगतत रन्दो के 
र्धः को लेकर जो: बृदुब्रोहिः समासः होता है ;उपस्रको तद्गुण 
सुविज्ञान्‌ हृत हि कहते. दै जसे, ` लबकरणं । भ्तदगुण ` संविज्ञान 
वह है जिसमे समासोतर्गत शब्दों कै अथ को: नहीं;लिया. जाता, 
जसे, चित्ररथ.) 1 "उत्पत्ति, स्थिति भ्रौर प्रलयः यह इस समास 
का अर्थं है 1 उसपत्तिःक। प्रयम. निर्देश ` करना भरति का कथन्‌ 
वस्तु स्थितिः के अनुसार : ही.दै-। “यतो वा- इमानि भूताति 
जायन्ते [ ते०..३ 1:१.] (-जिससे ये श्रुत उत्पन्न हते, है) 
इत्यादि श्रुतिं उत्पत्तिः स्थिति भौर प्रलय का क्रम दिखती 
है, इसलिये श्रुति कथन भी. ही ;है 1 भ्रौर वस्तु स्थिति मी 
ठेसी हीः है किं प्रथमःउत्यच् होकर -अस्तित्रः में प्राने के-पश्चात्‌ 
ही उस परदार्थ.की स्थिति भ्रौर भ्रलय॒ हो सकते दै 1. . `~; : 


- -इसकाˆ-इस-पद - मेः रहः शब्द, से - प्रवयक्च भरर:-भ्न्य 
प्रमाणो से उपस्थित होने वाली ( जगत्‌ रूप ) वस्तु काः निदेश 
किया -गया -है+“इसकाः -यहः षष्ठी ( -वस्तु. कां) उत्पतति 

प्रादि धर्मो के सम्बन्ध का चयोतक है । "जिससे" इस पद से 
कारण का निदेश होता है । ( भ्रव सम्पू सूत्र का मर्थं कहते 
है) जो नाम रूम से व्यक्त है, जो भ्रनेक कर्ता भोक्ताग्रो से 
युक्त है; जिससे कर्मो के फलों का देश, काल रौर कारण नियत 
है यानी जो इनका भ्रधिष्टान है जिसकी रचना के स्वस्प की 
मन कल्पना तक नहीं कर सकता, एेसे इस ( जगत्‌) की उत्पत्ति, 
स्थिति भ्रौर प्रलय जिस सर्वज्ञ भ्रौर स्वं शक्तिमान कारण से 
होती है, "वहं ब्रह्म दै" यह वाक्य शेष ( श्रध्याहार ) है । भरन्य 
भाव विकारो की भी उत्पत्ति, स्थिति भ्रौर लय.काः इन्दी तीनो 
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५ ब होनेःसे सूत्र म इन का श्रहण किया है 1: यास्क ऋषि 
कहे हुए.“उत्पत्न. होता-है, वतमान है; इत्यादि चों विकारो 
सो 
का जगत्‌ के स्थिति काल मःरहना संभवः होने से मूल कारण 
रूप ब्रह्म से.जगत्‌ की उत्पत्तिःस्थिति ओर लयः है 

नहीं माना जायगा, एेसी किसी को राङ्का = हो ठ 
न हो, इसलिये, ह्य ही से जो उत्पत्ति, र्‌, ब्रह्म ही मे जो 
स्थिति तथा प्रलय उनका-ही ग्रहण किया- है ।. उपयु क्त भकार 
के जगत्‌ की उत्पत्ति रादि उपयु त गुणो से युक्त एसे ईदवर के 
ग्रतिरिक्त भ्रन्य किसी कारण-से-फिर. वहः कारण भ्मचेतन 
प्रधान हो, परमाणु हो भ्रमाव हो भ्रथवा जीव हो-होती है 
यह्‌ मान ही नहीं सक्ते । वेसे ही वह ( विकार ) स्वभाव ही से 
उत्पन्न होते ह यह भी नहीं ˆ कह -सकते क्योकि इस जगत्‌ में 
प्रत्येक कार्य के लिये विरिष् दे कालं भौर निमित्त प्रहरण करिया 
जाता है । इसी श्रनुमान.से जीव से भिन्न एसे. ईदवर का 
परस्त्वं 45 होता है एेसा .ईखवर को ` कारण मानने बाले 
मानते ह । इस सूत्र मे भी वही ( ्रनुमान ) कहा है एेसा यदि 
कोई कहे तो वंह टीक नहीं है । क्योकि, वेदान्त वाक्यं “ङ्प फुल 
एकत्र पिरोना यही इ सूत्रों का उद्‌ श्य है । इन सूत्रो मे वेदान्त 
वाक्योंको ही ग्रहणं करके उनका विचार किया गया है। 
क्योक्रि, इन वाक्यो का विचार करके उसके तात्पयं'का निश्चय 
करने से ब्रह्म का साक्षात्कार होतां.दै परंतु अनुमानं शादि .भर्यं 
प्रमाणो से वहु नहीं होतौ। जगत्‌ कीं उप्तत्ि भ्रादि के. कारण 
का कथन करने वाले वेदान्त वाक्यो के साथ्‌ ही यदि उनके अथं 
को दृढ़ करने वाला उनका भ्रविरोधी एेसा.कोई भनुमान्न हों 'तो 
उसका निवार णः भी नहीं किया ` जाता। क्योकि श्रुति ने भी 
श्मपने सहायता के लिये भ्रनुसान का अंगीकार्‌ किया. है! जस 


१४ |. ? ० बहु 
्रोतग्यो मन्तव्यः. { बर०२ 1:४.1.५ 1 : {आत्मा ` कां रवर 
करना चाहिये मनन करना चाहिये ).. यह श्रुति तथा "पंडितो 
मधावी गंबारंनेवोपसंपदय त॑वमेवेहाचारयवान्ुषो वेद ।' ¡, खी ° 
दुः: १४।२.1.( जेसेऽ विद्वान्‌ तथा बुद्धिमान गंधार देश दी को 
प्राप्त होता है, वंसे ही इस जगतु मे जिस को गुरं प्राप्त हृ्मा हं 
वह पुर ब्रह्म को जानता है) इत्यादि शरुतियां भरपने को धृष 
की बुद्धि कै सहायता की अपेक्षा है एेसा दिखती है । जसे धरम 
जिज्ञासा मे फेवल श्रुति ही प्रमाण हौती है वसा ब्रह्य जिज्ञासा 
मे नही है । परन्तु ब्रह्म जिज्ञासा मे श्रुति भ्रादि तथा भ्रनुभवादि 
नो यथा सम्भव प्रमाण माने जाते है क्योकि ब्रह्मज्ञान का पर्य 
वसान भ्रनुभव मं होता है तथा ब्रह्मज्ञान का विपय ( ब्रह्य ) वस्तु 
रूप है 1 कर्तव्य रूप विषयं म श्रनुभव की पक्षा नही होती 
वहां शति भादि ही प्रमाण है; क्योकि कर्तव्य पुरुष , के भ्राघीन 
होता है । वह चाहे उसको .करे, भौर प्रकार से करे भ्रथवान 
भी करे । जंसे कोई घोडे पर चढ़ कर जाय, दल जाय श्रथवा 
न मी जाय, अतिरात्र याग मे षोडशी ( सोम पीने का प्याला ) 
का ग्रहण करता दै श्रथवा अतिरात्र याग में षोड्ी का ग्रहण 
नही करतः" सूरय उदय होने पर श्राहुत्ति देता है भ्रथवा सूर्य 
उदय कै पूर्वं ही श्राहुति देता है 1 : इत्यादि । यह पर -विधि 
निषेध को. तथा विकल्प, सामान्य तथा भ्रपवाद को अवकाच है 
परन्तु वस्तु मे वह एसी दै, एेसी नहीं है ग्रथवादहै हीः नहीं इस 
प्रकार के विक्रल्प नहीं संभव होते । विकल्प पुरुष के वुद्धि पर 
निर्भर रहते हं परन्तु तस्तु का -यथार्थ ज्ञान पुरुष. कीः बुद्धिपर 
निर्भर नहीं रहता 1 एक हठ मं यह टठ है, पुरूष है भ्रथवाभ्रौर 
रुं है इस प्रकार का ज्ञान वास्तविकं ज्ञान नहीं होता 1 यहां 
्ररष भ्रथवा अन्य किसो की प्रतीत मिथ्या ज्ञान है भ्रौर. टुठही 


चिक 
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टै यह वास्तविक-ज्ञगन है,.क्योकिवह्‌ वस्तु -के- अधीन. है इसः 
प्रकार सिद्ध वस्तु. विषयक. प्रमाणज्ञा -उस -वस्तु द्वके 
भवीन - होता है 1. भौर ठेस योने , से. ब्रह्य ज्ञान भी. वस्तुः 
4 र ही के -मधीन है क्योकि उसका विषय सिद्ध वस्तु 

बहा ः 

यदि कोई शंका करे कि सिद्ध वस्तु होने से ब्रहम न्य अमार्णो 

से भी जाना जाता. है, इसलिये ब्रह्म के जानने. कै लिये वेदान्त 
वाक्यो का विचार करना व्यर्थ ही है तो बहु टीकर नहीं! 
क्योकि ब्रह्म इन्द्रियों का विषय - न -होने से उसकेः सम्बन्ध का 
ग्रहण नहीं होता । स्वभाव ही से इन्द्रियां विषय को ग्रहण करने 
वाली होती हैँ वे ब्रह्य को विषय. नहीं करतीं । यदि ब्रह्म इन्द्रियो 
का विषय हो तो एसा कहा जा सकता है कि यह्‌ कार्य ( जगत्‌ ) 
ब्रह्य से सम्बन्ध रखताःहै 1 केवल कार्यं ( जगत्‌ ) का ग्रहण इन्द्रियों 
से दोता दै इसलिये यह्‌ नहीं निङ्चय कर सकते कि यह कार्य 
ब्रह्य से सम्बन्धित है या अन्य किसी से सम्बन्धे रखता है 1 इसलिये 
मा्यस्ययतः' यह सूत्र भ्रनुमान का कथन.करने के लिये नहीं 
लिखा गया 1 फिर किसलिये लिखा गया है? [ ब्रह्य केलिये 
प्रमाण भुत एसे ] बेदान्त वाक्य का निदेश करने के लिये. 1 जिस 
वाक्य का इस सूत्र ने लक्षःकिया हैः वह्‌ बेदान्त वाक्य कौनस् 
है? भृगुवं वारुणिः । वरुणं पितस्शुपससार । भीहि भगवो 
ब्रह्मेति ।' ( वरुण काःपूत्र भृगु भ्रपने पित्ता वरूण के पास गया 
भ्रौर बोला, ह भगकन्‌, सुभे ब्रह्मका- उपदे दीजिये) इसः प्रकारं 
प्रारंभ करके भ्रागे कहा है कि “यतो वा इमानि श्रुतानि जायन्ते 
येन जातानि जीवन्ति। यस्प्रयन्त्यमि संविशन्ति 1 तद्विजिज्ञासस्व 1 
तच्वह्य ति 1" { तऽ ३११]. ( ज्वं से ये -सब शप उत्पन्न हुए है 
उत्पच्चःहुए ये -क्जिससे जीते ई श्नौर नाज {होने परर ये.जिसको आप्र 





होति है उसीको जानने च्छ. करः वही ब्रह्म है ) । इसके 
र्थ क निर्णय के लिये यह वाक्य है--श्नानंदद्येव खल्विमानि 
शतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति ्ा्नदं अयन्त 
भिसंविरान्तीति १] त° ३६ ]( सचयुच भानंद ही सेये सवं 
भूत उत्पन्न होते ह, उत्पन्न हए. इत्‌ भ्रानन्द ही से जीते है रौर 


रलथ होने परं ानंद ही को भाप दते ह) । वसे ही, नित्य शुध 
दढ शरीर यक्त स्वभावं वाला तथा सर्वज्ञ ` ब्रह ही अगत्‌ का 
कारण है, एेसा प्रतिपादन करने वाले दस प्रकार के श्नन्य वेदान्त 
वाक्य भी यहाँ पर उदाहरण खूप से श्रहण करने चाहिये 1 २॥ 
„`. ~ ` ३ शास्त्रयोनित्वाधिकरणं ` 7 
, ब्रह्य जगत्‌ का कारणः है एेसा कहने से ब्रह्य सर्वज्ञ है एेसा 
्राप्त होता दै । उसीको हद्‌ कृरने के लिये कहते है- = 
८, ` ~ शास्त्र. योनित्वात्‌. ॥। २. ॥1 द 
शास्त्र योनित्वात्‌ [ ब्रहम सर्वज्ञ है । वयोकि, वह ` शास्त्री 
करालं वैः) ^ = ^ | 
जिनको ( पुराण, न्याय, मीमासा- घर्म लाख्ज, रिक्षा, कल्पः 
व्याकरणं, निस्त; छन्द शाख श्रौर ज्योतिषये दस विद्या 
स्थान है) विद्या स्थान महत्व देते है, दीपकं के समान जो सव 
विषयो को प्रकादितः करते ह भौर जो लगभग सर्वज्ञ ही ई. एेसे 
महान्‌ ऋषेदादि शाख का कार्ण ब्रह्य है, वंयोकि सर्वज्ञत्वादि 
गुरो से युक्त ठेसे ऋग्वेदादि शाल्नो कीः उत्पत्ति. सर्वज्ञ ब्रह्य को 
छोडकर अन्यं किसी से होना संभवं हे । जो जो विस्तृत शाख 
जिस पुरुष से उत्प होते दै जसे पाणिनी से व्याकरणं उत्पन्न 
दभ्रा दै जिसमे एकी ज्ञेय॒विषय है, उस ` दाख से वह पुरुष 


क्के 
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भ्रधिकर ज्ञातवान्‌ होता`है यह जगत्‌ मे प्रसिद्ध ही है।*फिर 
जिसमें भ्रनेक शाखाए है" जिससे देव पयु भौर मनुष्य तथा 
उनके वर्णं भाम आद्रि विभाग होते ई, जो ज्ञान : का समुद्र है 
पेसेःऋग्वेदादि शास्त्र की उप्तत्ति विना प्रयत्न ` केवल लीला से 
जसे पुरुष निःश्वास खछोडता है वेसे--्रस्य. महतो सूतस्य निः- 
सितमेतद्यदग्वेदः' [ बह २। ४1 १० ] ( ऋगवेद. इस महा 
पुरुष का निः्ास है )› इत्यादि श्रुति इसमे प्रमाण है जिस ` 
महा पुरुष से उत्पन्न होते है, उस, महा पुरुष के निरतिशय 
सर्वज्ञत्व श्रौर सर्वं शक्तिमत्ता के लिये कहना ही क्या है ? ` 
रथाः उपर कहा हुश्रा ऋग्वेद भ्रादि शास्त्र ब्रह्य के 
यथार्थ स्वरूप ज्ञान होने का कारण यानी प्रमाण है, एेसा भीं 
इस सूत्र का भ्र्थं होता है । इसका भ्रभिप्राय यह है किं चास्त 
प्रमाणदहीसे जगत्‌ के कारणं रूप ब्रह्य का ज्ञान होता है। 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" ( भिससे ये भूत उत्प होते 
है ) इत्यादि उस शास्र के उदाहरणे पूर्व सूत्र मे दिये गये है 1 
जव पूवं सूत्र ही मे इम शास्त्र का उल्लेख कर के ब्रह्म ( ज्ञान ) 
के लिये यह शास्त्र प्रमाण दै एेसा दिखाया फिर इस सूत्र की ` 
क्या श्रावदयकता ठै ? इसका उत्तर यह है कि पूर्वं सूत्र मे इन 
शास्त्रों का स्प शब्दो से ग्रहणं न किया होने से जगत्‌ की 
उत्पत्ति आदि से ब्रह्य विषयक म्रनुमान ही कहा दै एेसो शका 
किंसी को हो उसका निवारण करने कै लिये यह "चास्रं योनि- 
स्वात्‌ ` सूत्र लिखा गया है ।॥ ३॥ 
५ ( + ४ समन्वयाधिकरण । 
पूर्वं पक्षः- ब्रह्म के लिये शास्त्र प्रमाण है एेसा कंसे कह 
सकते हँ ? ्योकि श्राम्नायस्य.क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानामुः 
स ~ 





१८ , ~ ब्रह्य दत्र 
[ जं० सू० १।२।१ ] वेद वाक्य क्रिया के निमित्त है इसलिये 
जो वाक्य क्रिया के निमित्त नहीं है वे निरर्थक है) इस सूत्रम 
शास्त्रो का उदः किया है एेसा दिखाया है । इसलिये, वेदान्त 
वाक्य क्रिया पर न होने से निरर्थकः है एेसा मानना पडगाः 
म्रथवा, कर्ता, देवता रादि का विवरण इनमे टै एसा मान कर 
रे क्रिया विधि के ्रंगभूत है एेसा मानना पड़गा, अथवा उपा- 
सना श्रादि इतर क्रियाभ्नों के विधान के लिये है एेसा मानना 
पड़ेगा । सिद्ध वस्तुम्रों का प्रतिपादन इन वाक्यो मे हौ यह भी 
संभव नहीं है; क्योकि सिद्ध वस्तु प्रत्यक्ष श्रादि प्रमाण का 
विषय है, तथा उसके प्रतिपादन में ग्राह्य श्रौर त्याज्य का विव- 
रण न होने से उससे किसी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी । 
इसलिये सोऽरोदीत्‌" [ य० सं० १।५।१।३ ] ( उसने रुदन 
किया ) इत्यादि वाक्य निरर्थक न हों इस हेतु से विधिनात्वेक- 
वाक्यत्वास्स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः { जं० सू० १।२।७ | 
( विधि के स्थान एक वाक्यता होने से वह . वाक्य विधिके 
स्तुति के लिये है इस रूप से प्रमाण है ) इस सूर मे इस प्रकार 
के वाक्यों को स्तुति के भ्रर्थ सार्थकता है एेसा कहा है । इषे त्वा" 
[ य० सं० १।१। १] ( शक्तिके लिये तुमको चछोडता ह ) 
इत्यादि मंत्रो मेँ भी क्रिया तथा उसका साधन इनका प्रतिपादन 
किया होने से उनका कर्मो के साथ सम्बन्ध कहा गया दहै । वेद 
वाक्यों का विधि के साथ सम्बन्ध न होते हुए उनको सार्थकता 
म्प्र हई कहीं भी देखने में नहीं रातो मरौर राना ठीक भी नहीं 
है । सिद्ध वस्तु स्वरूप के ( ज्ञान के ) लिये विधि ( वाक्य ) का 
होना श्रसंमव है । क्योकि विधि का विषय क्रिया है। इसलिये, 
कर्म केः लिये भ्रावर्यक कर्ता, देवता भ्रादि के स्वरूप का वंन 
कृरने के कारण वेदान्त वाक्य क्रिया विधि के प्रगभूत है रेसा 
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मानना पड़ेगा । भ्रव प्रकरणान्तर होगा इस मय से यह्‌ वाक्य क्रिया 
विधि के भङ्खशूत है एेसा नहीं मानना है तो उसी प्रकरण मे कही 
हई उपासनादि क्रियाम के विधानार्थं है एेसा" मानना पड़ेगा 1 
इस प्रकार ब्रह्म के लिये शास्त्र प्रमाण नही है यह प्राप्त होने पर 
कहते हैः-- ` | . 

तत्त॒ समन्वयात्‌ 11 ४ 11 :. 


तु परन्तु तत्‌ वह [ ब्रह्म शास्त्र॒ गम्य है ] समन्वयात्‌ 
क्योकि [ ब्रह्य ही में वेदान्त वाक्यों का ] तात्पर्य है । 

परन्तु शब्द पुर्वं पक्न के निराकरण का द्योतक है। वह 
सर्वज्ञ सवं दक्तिमान तथा जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति श्रौर लय 
काकारण रूपतब्रह्म वेदान्त शास्त्र ही से जाना जाता है 
क्योकि इसी मे | वेदान्त वाक्यों का] तात्पर्य है1 “सदेव 
सोम्येदमग्र ्रासीत' "एकमेवाद्वितीयम्‌" [ छा° ६।२।१] ( हे 
सोम्य, यह पहले सत्‌ ही था । वह एक श्रौर श्रद्वितीय थां), 
श्रात्मा वा इदमेक एवाग्र रासीत्‌" । ० २।५११।१ ] (यह 
पिले एक भ्रात्मा ही ` था ) तदेतद्ब्रह्यापूर्वमनपरमनन्तरम- 
वाह्यम्‌ ।' [ व° २।५१८ ] ( जिसका कोई कारण नहीं है, 
जिसका कोई कार्य नहीं है ओर जिसको भीतर श्रौर वाहुर 
नहीं दै वह्‌ ब्रह्य दै ); भ्रयमात्मा , ब्रह्म सर्वानुभूः" [ब०२।५।१९] 
( यह्‌ भ्रात्मा ब्रह्य है, सर्वं साक्षी है ) श्रहयवेदममृतं पुरस्तात्‌” 
[ युण्ड० २।२।११ ] ( यह जो भ्रागे है वह॒ सव श्रमृत स्वरूप 
ब्रह्य ही है ) इत्यादि सभी वेदान्त वाक्यों का भुकावे इसी र्थ 
को ओर है । इन वाब्यों के शब्दों का तात्पर्यं ब्रह्म स्वरूप कथन 
करनेहीका है एेसा जानने पर इनके भिन्न भ्र्थो कीः कल्पना 
करना योग्य नहीं है । एसा करने से श्रुत हानिः (श्रुति प्रतिपादित 


ॐ “ : ब्रह्मःसूत्र- `. 
शर्थकाः त्याग); तथा अश्रुत कल्पना ( श्रुति मे नः कटे हुए अर्थं की 
क्रल्पना ). का दोप्र प्रासन होता!है। क 

ˆ वदान्त वाक्य कर्ता के स्वरूप ॒का प्रतिपादन करते है एेसा 
भो नहीं कह सकते, क्योकि तत्केन किं पद्येत्‌' [ बरृ° २।५।१३ ] 
( तव वह ॒क्रिससे क्या देखे ) इत्यादि श्रुतियोमें क्रिया कर्ता 
रौर फल इनका निराकरण किया गया. है; सिदध वस्तु होने 
पर. भी ब्रह्य प्रत्यक्षादि प्रमाणोका विषय नहीं; क्योकि, 
तत्वमसि" [ छां ०-६।८।७ | (वहतु है ) इस प्रकार भ्रात्मा 
ब्रह्म ही है यह्‌ भाव इस वेदान्त शास्त्र के ्रतिरिक्त अरन्य किसी 


से भी नहीं जाना जाता। ्‌ 


` " ब्रह्य में हेय भ्नौर उपादेय भाव, न होने से उसका उपदेश 
` व्यर्थं है एेसा ( पूर्वपक्ष मे.) कहा था" सो ठीक ही है, क्योकि 
-हेय श्रौर.उपादेय माव से रहित त्र्य ही भ्रात्मा है इस ज्ञान 
-ही से सव क्लेशो का नाद होकर पुरुषार्थ की सिद्धि होती ठै । 
वसे ही कहीं कहीं देवता भ्रादिका प्रतिपादन है वह्‌ उस प्रकरण 
में कही हई उपासना के लिये हैँ ठेसा मानने मे कोई विरोध 
नहीं प्राप्न होताः। परन्तु इससे ब्रह्म उपासना विधि काभ्रंगहै 
एसा नटीःवन सकता; .क्योकरि एकता का ज्ञान होने से ग्राह्य 
तथा त्याज्य कुदं भी रेष नहीं रहने से द्रत विज्ञान का नादा 
होता है । एकता का निच्वय दढ होकर एक वार द्रौ त विज्ञान 
का नाश हो जाने पर उसका फिर उत्पन्न होना संभव नहीं है, 
जिससे ब्रह्म उपासना विधि का भंग है एेसा प्रतिपादन हो सके । 
यद्यपि इतर स्थान पर वेद वाक्यों का विधि.से संबंध न होने से 
.वहःश्रमाण रूप हो एसा देखने मे नहीं भ्राताः तो भी ्रात्म 
त्रिज्ञात्न फलपर्यवसायी होते से ्रदान्त, शास्त्रः श्रप्रमा नहीं हो 
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सक्ता दस्त्र काःरमाण्य भरनुमानः.सेःसिद्धःनहीं होताः क्योक्रि 
एेसा होता तोःउसके ` लिये-न्यरत्र `देवे -हुए-दष्ठा त - की पेक्षा 
रहती । इससे -चिद्ध हुश्रा किं ब्रह्म के लिये. शास्त्र प्रमाण है 
पूवपक्षः- यद्यपि ब्रह्म शास्त्र. ही -से जाना जाताहैतोभीः 
वे उपासक्ना-विधि के. म्रग..रूप से उसका -वोध करते है जसे 
लोकत व्यवहार में भ्रप्रसिद्ध एसे यूप .( यज्ञपगु वाधने -का स्तंम ) 
तथा भ्राहुवनीय (भ्रस्त विदेष) ये पदार्थं विधि का भ्रंग 
हाने से, इन्नका वर्णन शास्त्र मे दिया गया है 1 पुरुषको किसी कर्म 
म प्रबृत्त करना भ्रथवा किसी कमं से उसको निवृत्त करना'यही 
दारत्र का उद्‌ श है । शास्त्र का भ्राशय जानने वाले यही कहते 
--ृष्टोहिं तस्यार्थः कर्माववोधनम्‌ {° { ` शावर. भाष्य १११] 
( कर्म का वोध कराना यही वेद्यो का दं श्रयोजन है ), "चोदनेति 
क्रियायाः प्रवर्तकं ' वचनम्‌ ।' [ शावरं भाष्य १।१।२ ] (क्म में 
भरवृत्त॒ करने वाले वचन को “चोदना" "कहते ई), तस्मज्ञान 
मुपदेशः' [ ज० सू० १।१।५ ] (उसका ज्ञान. कराने वाले वचन 
को उपदेशा कहते हं ) "तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायः [`जे° 
सु° १।१।२५ ,( वाक्य म भ्राये हुए पदोका क्रियार्थं पद के साथ 
संवंघ लगाया जाता है ) तथा श्राम्नायस्य क्रियार्थत्रादानर्थ- 
क्यमतद्थानाम्‌' [ ज० सू° १।२। १ "] बेद वाक्यो का उद्य 
कमं को प्रतिपादन करने का होने से जिनका भर्थ वेसा नहो 
वे निरथक हँ ) । इसलिवे कहीं पुरुष को किसी विषय मे प्रवृत्त 
करने से तथा कहीं पुरुष को शसो विषयं से निवृत्त करने से 
शस्त्र के वाक्य सार्थकं होते ह तथा ` इनके भ्रंगभरत 'होनेसे ही 
ग्रन्थ वाक्य उपयोगी होते ह । इसी के समान वेदान्त वाक्य 
इसी प्रकार से सार्थकं हँ 1 वेदान्त वाक्य विधि पर हैफेसाः 
सिद्ध होने पैर जते स्वर्गे की कामना"वकतः के लिये" भ्रम्निहोत्रादिः 





रर 1 ` ` ब्रह्मसूत्र 
साधनं ह वैसे ही भरमृतत्व कौ पराप्नि की इच्छा हो उसके लिये 
ब्रह्म ज्ञान साधन कहा गया है एसा मानना युक्त है; 17 
लंकाः- परन्तु यहां पर ज्ञेय पदार्थ ॑भी तो भिन्न है । कर्मः 
करण्ड में श्रागे होने वाला कर्म ज्ञेय ह भौर इस शास्त मे 
नित्य सिद्ध-ब्ह्य ज्ञेय है । वैसे ही, धर्म ज्ञान का फल्‌ कर्भ के 
भ्रनुषान पर निर्भर हं इसलिये ब्रह्म ज्ञान का फल भौ उससे 
भिन्न होना चाहिये 1 
उत्तर :--यह कहना टीक नहीं है; क्योकि कार्यं विधिके 
साथ ही ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। ्रात्मा वा श्रे 
द्रष्टव्यः [ घर २।४।५ ] ( त्मा का दर्शन करना ही चाहिये ), 
“य॒ भ्रात्माऽपहतपाप्माः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासि तव्यः 
[ छां० ८,७।१ ] ( जो ब्रात्मा पापोसे युक्त है उसको दू ढना 
चाहिये, उसको जानने को इच्छा करनी चाहिये ), श्रात्मेत्ये- 
वोपासीत 1" [ बृ० १:४।७ ] ( वह भ्रात्मा है एेसा जानकर 
उसकी उपासना करे ) श्रात्मानमेव लोकमुपासीत ।' [ व 
१।४।१५ | ( ्रात्मा ही को स्वलोक यानी श्नपना स्वरूप जान 
कर उसकी उपासना करे ), रह्म वेद ब्रह्य व भवति ।* [ मुण्ड 
३।२९ ] (जो ब्रह्य को जानता है वह ब्रह्यही हीता है) 
इत्यादि विधान होने से, यह भ्रात्मा कौन ह तथा ब्रह्य क्या है 
तेसी शंका उत्पन्न होती है, इसलिये ब्रह्म का स्वल्प वणन करने 
ही मे ^निस्यः, सर्वगतः{नित्य तृतः, नित्यशुद्ध बुद्ध युक्त स्वभावः, 
विज्ञान मानदं ब्रह्म ।' (श्रात्मा नित्य है; सर्वं व्यापक है; नित्य तृप्र 
ह नित्यशुद्ध, बुद्ध शौर मुक्त स्वमाव वाला है; ब्रहम विज्ञान स्वरूप 
नौर भ्रानंद स्वरूप है ) इत्यादि वेदान्त वाक्यों की उपयोगिता 
है 1 मौर्‌.इस ब्रह्म की उपासना "से जगत्‌ मे न दीखने वाला 
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परन्तु शास्त्र से जाना जाता है एेसा मोक्ष रूप फल घाप्र होता 
है 1 वेद वाक्यो का कार्यं विधि से सम्बन्ध न मानते हुए उनमें 
केवल सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन है एेसा मानें तो उससे त्याग. 
प्रीर ग्रहण का ( वोध होना ) भ्रसम्भव होने से “पृत्वी पर सात 
दवीप ह" तथा "यह्‌ राजा जाता है इत्यादि वाक्यों के समान 
वेदान्त वाक्य भी निरर्थक हो जा्येगे । यदि कटो, कि जंसे यह्‌ 
रस्सी दै सपं नहीं है" एेसे कथन मे वस्तु मात्र के कथन दारा 
सर्वं भ्रान्ति से उत्पन्न हए भय की निवृत्ति होने से उन वाक्यों 
को सार्थकता देखने मे भ्रात है, वैसे ही यहां पर भी भ्रसंसारी 
आट्म वस्तु के कथन से संसारिता (जीवभाव) की आ्रान्ति 
निच्त्त होने से वेदान्त वाक्य सार्थक होगे; तो एेसा कहना तव 
हो सकता है, जब . जसे रस्सी के स्वरूप का श्रवण करके . सर्प 
को भ्रति दूर होतोदहै, वसेह ब्रह्म स्वरूप के श्रवण करने से 
भ्रात्मा के संसारित्व की श्रांत दूर हो जाती 1 परन्तु वह भांति 
दूर नहीं होती । क्योकि जिसने ब्रह्य का स्वरूप श्रवण किया 
है एसे पुरुष मे भी पूर्ववत्‌ सुख दुःखादि संसारो पुरुष के धमं 
देखने मे श्राते ह । इसके अ्रतिरिक्त, “श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्या- 
सितव्यः' ( बरृ° २।४।५ ] ( भ्रात्मा का श्रवण; मनन मौर 
निदिध्यासन करना चाहिये ) इस श्रुति में श्रवण के श्रनन्तर 
मनन रौर निदिध्यासन का विधान देखने मे भ्राता है । इसलिये 
ब्रह्य उपासना विधि काम्रंशरूप हैएेसादही चास्वसेब्रहमाका 
ज्ञान होता है एेसा जानना चाहिये । 
समाधान: यह आक्षेप टीक नहीं है। क्योकि कर्म 

विद्या भ्रौर ब्रह्म विद्या इन दोनों के फल मे मेद है । कायिक, 
वाचिक भ्रौर मानसिक एेसा तीन प्रकार का कर्मं श्रुति स्मृति 
मे प्रसिद्ध है, इसी का नाम धर्म है 1 इसका विचार .भ्रथातो 
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धर्म जिज्ञासाः { (ज० स्‌० {।१1१ | ( स्रत इसलिये धर्म की 
जिज्ञासा ) इस सूत्र से किया गया है । वेसे ही हिसा भ्रादि भी 
निषेधात्मक प्रेरक वेद वाक्यो के विषय होने से उनके परिहार 
के लिये उनको जिज्ञासा भ्रावद्यक है। शास्र से प्रेरित हित 
म्नौर रहित रूप इन धर्म प्रौर अधर्म का फल प्रत्यक्ष है । विषयं 
भ्रौर इन्द्रिय के संयोग से उत्पन्न होने वाले इनके सुख दुःख 
शरीर, इन्धियः श्रौर मनसे भोगे जाते दै यह ब्रह्मा से लेकर 
स्थावर तक संव मे प्रसिद्ध दै। मनुष्यसे लेकर ब्रह्मा तक के 
सभी देह धारयो मे सुख दुःख की व्यूनाधिकता है यह श्रुति ` 
से जाना जाताहै। वंसेही इन्केहतुरूप धर्मकी भी न्यूना- 
धिकता होती है तथा धर्म के न्युनाधिकता से श्रधिकारी के मेद 
होते है । फल की इच्छा तथा कर्म करने की सामर्थ्यं इत्यादि 
के कारण भधिकारियोंमे भी भेद होता है यह प्रसिद्ध दै। वसे 
ही, यज्ञ यागादि कर्मं करने वाले पुरूषो में विद्या श्रौर समाधि 
विशेष प्रकार की होनेसे वे उत्तर मागं से जाते ह। परन्तु 
केवल इष (अग्नि होव्रादि); पूतं (कुभ्रा मन्दिरं श्रादि वन्वाना) 
तथा दत्त ( शरणागत की रक्षा श्रादि, कर्म करने वाले धूमादि 
क्रम से दक्षिण मार्गं से जाते ह रौर वहां भी उनके सुख में तथा 
सुख साधनों मे न्यूनाधिकता होती है यह्‌ “यावंस्संपात मुषित्वा 
। छां० २।१०।५ , ( कर्मक्षय होने तक रह्‌ कर ) इस श्रुति से 
जाना जाता है । वसे ही मनुष्य से लेकर नरकंस्थ भ्रथवा स्थावर 
तक योनियों में न्यूनाधिक प्रमाण से जो थोडासा सुख प्राप्न 
होता है. बह शास््रगम्य धर्मही से प्राप्न होता है। एेसा विदित 
होता है ।. इसी प्रकार मनुष्य से उच्च भ्रथवा कनिष्ठ देह 
धारियों मे दुःख भी न्यूनाधिक प्रभाण मे दिखाई देता है । इससे 
उस दुःख के कारण रूप वेदों मे निषेध वाक्यों से विदित भ्रधर्म 
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म तथा उस भृधम का भ्राचरंण करने वालों मे भौ न्यूनाधिकता 
होनी “चाहिये एसा अनुमानं होता ह । . इसी प्रकार ्रविद्यादिं 
दोपों से युक्त प्रारियों के धर्म श्रौर भ्रधर्म के भेद से उत्पन्न 
हाने वाला तथा शरीर धारण के.ऊपर हौ निर्भर रहने वाला 
जो सुख दुःख का. भेद, तदरूपं ही यह -अनित्य संसार है एेसा 
श्रुति, स्मृति तथा न्याय ( युक्ति) सेभी सिद्धहोताहै। वसे 

 ! नह व सशरीरस्य सतः. प्रियाप्रिययोरपह तिरस्ति' 

.1 छो९ =।१२१ | ( शरीर के. होते हृए सुख दुःख का नार नहीं 
हाता 1) इस श्चतिमे ऊपर. वणन किये हएसांसारित्वकाही वणन 
करिया गय है ।*श्र्रीरंवाव संतन भ्रियाप्रिये स्पृरातः'[ छा ०८१२१] 
(जिसकेशरीर नहीं है उसंका सुख दुःख स्प नही करते) इस श्रुतिमं 
( मोक्षः दशा में ) सुख दुःख का निषेवात्मक धर्म का फल नहीं 
हौ सकता एेखा निरिचत होता है \ यदि वह धर्मं का -फल माना 

जाय तो उसमें सुख दुःख का निषेध वताया है ` वहु ठीक ` नहीं 
होगा । यदि कँ कि अरशरीरत्व ही धर्म काकार्यदहै तो 
वेसा नहीं है; अरशरीरत्व तो स्वाभाविक है यह्‌ रागे दी- इई 
श्रुतियों से स्पष्ट होता है-भ्ररारीरं ररीरेष्वःनवस्येष्ववस्थितम्‌। 
महान्तं ,विश्रुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति { काठ० १।२।२९) 
(रीर मे होते हए भ्रश्रीर, भ्रनित्य वस्तु मे होते हुए "भी 
नित्य; महान्‌ तथा स्वेव्यापी एसे भ्रात्मा को जान. कर विद्वात्‌ 
पूरुष .शोक नही करते ) श्रप्राणोहयना शुभ्रः" [ मुण्ड २।१।२ ) 
( वह प्राण रदित मन रहित तथा शुद्ध है) . श्रसंगों ह्ययं पुरुषः 1* 
[. वृ० ४।३।१५ ] (क्योकि यंह पुरुष ्रसंग है) इत्यादि । इसलिये 
भ्रनुष्ठित कम के फल्‌ से विलक्षण एेसा मोक्ष संज्ञक रशरीरत्व 

यह एेसासिद्धह्ुभ्रा। 
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कोई २ पदार्थ परिणामी होते इए भी नित्य होति हं । 
उनका विकार होने पर॒ भी उसके सम्बन्ध में वही यह है" एेसी 
बुद्धि नष्ट नहीं होती, जेस जगत्‌ नित्य है एसा कह्ने वालों 
के मतमें पृथ्व्री भ्रादि तथा सांख्य भ्रादि के मत मे गुण । 
परन्तु यह श्रदारीरत्व पारमाधिक है, क्रटस्थ के समान निस्य 
म्राकाद् के समान सर्वव्यापक, सर्वं क्रिया रदित, नित्य तृप्त 
निरवयव श्नौर स्वयं ज्योति स्वभाव वाला है। तथा जिसमें 
फलरूप कार्यं सहित धर्माधर्म तीनों काल मे नहीं होते एसा 
यह मोक्षसंज्ञक श्रशरीरत्व दै । श्मन्यत्र॒धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रा- 
स्माकृताकृतात्‌ । भ्न्यत्र श्रुताच्च भव्याच्च ` [क० २। १४. (जो 
धम अधर्म सेभिन्न है, कार्य कारणसे भिन्न है तथा जो भूतः वर्तमान 
तथा मविष््रसे भिन्न है) इत्यादि श्ुतियां इसमें प्रमाण है । इसलिये 
जिसकी यहां पर जिज्ञासा प्रस्तुत है उस ब्रह्म का यदि कत्त व्य 
के्ंग रू्मसे उपदेश हो तो कत्तव्य से साध्य किया हुभा 
वह मोक्ष भ्रनित्य ही होगा । रौर एेसा होने से पूवं कहे हए 
कर्म के न्यूनाधिक रहने वाले तथा भ्रनित्य एसे फलोमे से ही 
यह्‌ एक विशिष्ठ फल है एसा प्राप्त होगा । परन्तु मोक्ष नित्य ठैः 
ठेसा सभी मोक्षवादी मानते है । इसलिये कत्त व्य के म्रगर्प 
से ब्रह्म का उपदेश किया गया है एसा मानना ठीक नहीं हं । 
तथा, श्रह्यविदब्रह्म व भवति । [सु०.३।२।६] (ब्रह्म को जानने 
वाला ब्रह्म ही हो जाता दै), क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन 
हृष्टे परावरे 1" [म० २।२।८} (उस कायं कारण रूप ब्रह्य का 
दर्दान करने से इसके सव कर्म नष्ट हो जाते है), श्रानन्दं 
ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन 1 [तं० २1€] ( जो ब्रह्य के 
भ्रानन्द को जानता है वह किसी से मय को नहीं प्राप्न होता) 


५) 


'ग्रभयं वै जनक प्राप्तोऽसि" [बर° ४।२।४] (हे जनकः तु भ्रमय 
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रूप ब्रह्य को प्राप्न हुमा -है-), ^तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति 
तस्मात्तत्सर्वमभवत्‌° [ बरृ° १।४।१० ] ( उसने सै ब्रह्य है एेसा 
म्रपने को जाना भ्रौर उसी से यह सव हुभ्रा ); "तत्र को मोहः कः 
दोक एकत्वमनुपदयतः' [ ईशा० ७ ] ( सव ' एक है एेसा देखने 
वाले को मोह -भ्रौर शोक क्या ? ) इत्यादि भरुतियां ब्रह्य ज्ञान 
के पश्चात्‌ मोक्ष प्रापि का उपदेश करती ह भ्रौर (ज्ञान भ्रौर 
मोक्ष ) दोनों के वीच किसी भ्रन्य कार्यका निवारणं करती हं 
( यानी ज्ञान के पश्चात्‌ मोक्ष के लिये भौर कुछ भी नहीं करना 
पड़ता ) वसे ही ब्रह ज्ञान भ्रौर सर्वात्म माव खूप मोक्षम इन 
दोनों के वीच में कुद भो कत्तं व्य नहीं रहता इसके उदाहरण 
के लिये ^तद्धं तत्पश्यन्तृषिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरहं सूर्यश्च +" 
[बृ° १।४।१०] ( एसे उसको देख. कर वामदेव ऋषि को ज्ञान 
हुमा किम मनुहैः मसूर्यह)1 जपे खड़ा होकर गाता दै, 
ेसा कहने मे खड़ा होता दै भ्रौर गातादै इन दोनो के वीच 
वह्‌ भ्रौर कोई तीसरी क्रिया नहीं करता एसा जाना जाता हे । 
( वेसे ही यहां पर जानना चाहिये ) स्वंहिनः पिता योऽस्माकम 
विद्यायाः परपारं तारयसि 1 [ प्र० &।८] (त हमारा पिता 
है क्योकि तू हमको श्रविद्या से परमार लेजाता है ). श्भुतं ह्य व 
मे भगवदृशेम्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोहं भगवः शोचामितं 
मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयतु ।' [ छं° ७।१।३ ] ( मने राप 
सरीखो से सुना है कि भ्रादम ज्ञानो शोक से मुक्त हो जाता है। 
मै दोकग्रस्त ह, मगवन खुफे इस शोक से पार उतासियि ), 
"तस्मै मृदितकषायाय तमसः पारं दर्शायति भगवान्सनत्कूमारः ।" 
[ छां० ७।२६।२ ] ( जिस के दोष क्षोण होगये ह, एसे उसको 
भगवान्‌ सनत्कुमार ने रविद्या के परपार को दिखाया ) इत्यादि 
भकारकी श्रुति्यां मोक्ष के प्रतिबंध की निवृत्ति करना इतना 


रें ]. ‡ ब्रह्मसूत्र ^“ 


ऋ, + ऋ, चे कत जत =. 9 क त चत तेत ऋत ऋत 1 # +. 


क ऋ २5 ऋ कपत भेत 5 ३9 भक चे 9 ते क केक कि क = क चि 


हो श्ात्म ज्ञानं का फल है ठेस दिलाती ह । -न्थायाचार्यं का 
इसी प्रकार का. युक्तियुक्त. सूत्र है कि 'दुःखजन्मं प्रदृत्तिदोष 
मिथ्या ज्ञानानायृत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपव्ः।* [ न्याः 
सू० १।१।२.] ( दुःख जन्म, प्रवृत्ति, दोष भ्रौर मिथ्याज्ञान इनमें 
से उत्तरोत्तर के नाश से पूर्व पूर्वं क। नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति 
होती है ) इस मिथ्याज्ञान का नाश जीव श्रौर ब्रह्यएक ही 
है" इस ज्ञान से होता है । वह ज्ञान, जैसे, "नंत वै मनोऽनन्त। 
वै विश्वदेवा अनन्तमेव स तेन लोकं जयति ।' [ बर. ३।१।६ | 
( यह्‌ श्रनन्त है, विश्वदेव श्ननन्त हँ इसलिये उससे श्रनन्त लोक. 
मिलता है ) इ श्रुति मेँ कहा ह्र ज्ञान भावना ङ्प है वसा 
नहीं है । वसे ही, . मनो ब्रम त्युपासोत ।' [ खो० ३।९८। १। 
( मन ब्रह्म है एषा मान कर उसंकी उपासना कर ) तथा, ` 
भ्राद्िव्यो ब्रह्मो त्यादेशः' [ छौ० ३।१९।१ ] ( सूयं ब्रह्म हे एसा 
मान कर उ्तकरी उपासना कर ) इन श्रुतियों मे जेता मन 
मरौर सूर्यं पर ब्रह्मका` श्रध्यास हवसा वह्‌ ज्ञान श्रध्यास 
रूप नहीं है । वायुर्वावा संवर्गः, श्राणोवाव संवगः ।' [छां ४।३।१। 
(वागु संहार कर्तादैः प्राण संहार कर्ता हँ) इम श्रुति 
के कथनानुसार ध्यानादि किसी विशिष्ठ क्रिया द्वारा वह होता है 
यह भी नहीं कह सकते । वसे हो, जसे यज्ञ मे प्राज्य को देखने 
का संस्कार उत्त यक्ञकर्मकाश्रंशहै, वेह यह ब्रह्य दर्न का 
ज्ञान भी जीव का संस्कार ल्प है एेसा नहीं कह सकते । क्योकि 
जोव ब्रह्म का एेक्य ज्ञान यदिः्भावनादि ल्प है एेसा मानो तो, 
(तत्वमसि [ छं ६।८। ७] ( वहतु है) श्रं ब्रह्मास्मि" 
[ बृह १४। १० `| ( मै ब्रह्य ह ) श्रयमात्मा ब्रह्य (यह्‌ श्नात्मा 
रहम है ) इत्यादि श्रुति के शब्दों का तात्पर्यं जीव ब्रह्य को 
एकता का प्रतिपादन करने का है उसको वाध पहुंचता है । 
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बरसे; ही; “मिद्यते हृदयग्रन्थिः छिन्ते सर्व संशयः \' { मुण्ड०.२1 

२।२८ ] ( हृदय की ग्रन्थि टूट जाती है तथा सब संशय, निवत्त 
हो जाते है ) इत्यादिदरब्रह्य ज्ञान का भिद्या की निद्रृत्ति करना 
ही फल्‌ ह एेसा कथन करने वाली श्चतियां .वाधित हो जांयगी । 
तथा ब्रह्म वेद ब्रह्मत भवति 1" [ युण्ड० ३।२.। € ] (ब्रह्म 

को जान कर ब्रह्म ही हो जाता है ) इत्यादि जीव को ब्रह्म भाव 
की प्राप्नि का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों का, ब्रह्मात्मेक्य 
ज्ञान भावनादि रूप है; ठेसा मानने से ठीक टीक भ्र्थं नहीं 
उपपन्न होता । इसलिये ब्रह्य रौर जीव की एकता का ज्ञान 


` भावनादि रूप नहीं है एेसा सिद्ध हरा । इसलिये ब्रह्म ज्ञान 


पुरुष के कत त्व पर निर्भर नहीं दैः परन्तु जो प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो दारा जानी जाती है एसी वस्तु के ज्ञान के सह यह्‌ 
ज्ञान भी केवल वस्तु पर ही निर्भरटै। भ्र्थात्‌ इस प्रकारका 
ब्रह्म रौर उसका ज्ञान इनका किसो भी युक्ति. से कार्य दस्तुमें 
ग्रन्त्माव दै ठेसी कल्पना नहीं कर सकते । वैसे ही “जानना 


इसे क्रिया के कमं रूप से भी ब्रह्मका कार्यं पदार्थो मे ग्रन्तर्भाव 


होता है एेसां नहीं ` कह सकते, क्योक्रि 'भ्रत्यदेव तद्वितादथो 
ग्रविदितादधि' [ केन० १।३]( जनि हुए "से श्रन्यतथान 
जाने हृए से भी भ्नन्य ); “येनेदं सर्वं विजानातितं केन विज्ीं 


"यात्‌ ।' [ ब्रृ०२।४।१३ ] ( जिससे यह सव जानता है 


उसको किस से जाने ), इन श्तियो में ब्रह्य जानना" इस त्रिया 
का कर्भ नहीं वनता एेसा प्रतिपादन क्ियाहै; इसी प्रकारः 


ब्रह्म उपासना की क्रिया का कर्म नहीं है एे्ा आगे दी हुई श्रति 
मे कहा हैः यद्वाचानभ्युदितं येन वागम्युद्यते 1" [ जिसका 
.वाणीःसे कथन नहीं होता; परन्तुः जिससे..वाणी .बोलती है । 
"एसा प्रतिपादन.करके रागे. "तदेव ब्रह्य त्व॑ः विद्धि नैनं यदिदगु- 
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पासते । [ केन १1४] [ वही ब्रह्म है एषा तु जान; जिसको 

लोग मरति ह, वहं नहीं ) । | | 
यदि कोई कहे कि ब्रह्म मन वाणी भ्रादि का विषय नहीं 
है तव वह्‌ शास्र से क्रिस प्रकार जाना जाता है? उस पर 
हमारा उत्तर है कि रविद्या कल्पित भेदो को निवृत्ति करना 
यही शास्वों का उद्‌श है। "यहु" इस प्रकार से ब्रह्म ( मन 
वाणी का ) विषय है" एेसा प्रतिपादन करना उनका श्रमिप्राय 
नहीं है परंतु, ब्रह्य प्रत्यगात्मा होने से किसी का भी विषय नहीं 
है, एेसा प्रतिपादन कर के भ्रविद्या हारा कल्पित ज्ञय, ज्ञाता 
गनौर ज्ञान इत्यादि भेदो को निवृत्त करना यही शास्र का उद्‌श 
है। शास्र एे्ाही कहते है--“यस्यामतं तस्थमतं मतं यस्यन 
वैद सः! ्रविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ 1" [ केन° 
२।३ ] ( जिसने ब्रह्म को नहीं जाना उसने उसको जाना भ्रौर 
जिसने जाना उसने नहीं जाना; जानने वालो से वह जाना 
नहीं गया भ्रौर न जानने वालों से वह जाना गयादै), न 
हृ दं ्रारं पर्ये, न विज्ञातेविज्ञातारं विजानीयाः [ के० २।३ । 
(इष्टि के द्रष्टा को तू देख नहीं सकता, ज्ञान के जानने वाले 
क तू जान नहीं सकता ) इत्यादि । इसलिये श्रात्मा के भ्रविद्या 
कल्पित संसारित्व की निदृत्ति करके नित्य मुक्त भ्रात्म स्वर्‌ 
करा शास्त्रों मे प्रतिपादन होने से मोक्ष की म्ननित्यता का दोष 


प्राप्न नहीं होता । .. 

जिनके मत में मोक्ष उत्पाद्य पदार्थं है तथा जिनके मत में 
मोक्ष विकार्यं पदार्थं है उनके मत मे मोक्ष के लिये कायिक, 
वाचिक तथा मानसिक कार्यं विशेष की . म्राव्यकता रहनी 
युक्त है 1 परंतु, इन दोनो . मतोमें मोक्ष निस्वित रूप से अनिद्य 
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है । क्योकि दही आदि विकार्य पदार्थं भ्रथवा . घट श्रादि उत्पाद्य 
पदार्थं नित्य है एेसा जगनु मे देखने मे नही भाता । भ्रव मोक्ष 
को एक प्राप्य पदार्थं मानकर उसके लिये कार्य की श्रपेक्षा है एेसा 
भी नहीं कह सकते; क्योकि, मोक्ष भ्राम स्वरूप होने से उसको 
कहीं से प्राप्न नहीं किया जाता । मोक्ष ङ्प ब्रह्य आत्मा से भिन्न 
हैएेसा मानें तो भी उसको घ्राप्न किया जाता है एसा नहीं 
कहु सकते; क्योकि, ब्रह्म सर्वं व्यापकं होने से उसका स्वरूप 
म्राकाश के समान सवको नित्य प्राप्न ही दै। संस्कार्यं वस्तु 
को कायं की भ्रावद्यकता होती रहै, मोक्ष फेसी संस्कार्यं 
वस्तु नहीं टै; क्योकि, संस्कार से संस्कायं वस्तु मं कूं गुण 
उत्पन्न किया जाता है भ्रथवा उसमे रहै हुये दोषों की 
निवृत्ति की जाती है । इनमें से यहां गुण उत्पन्न करने कै 
लिये संस्कार करना संभव नहीं है, क्योकि, समे कोई 
भी अ्रतिश्य नहीं उत्पन्न किया जा सके एेसा ब्रह्य स्व्प 
दीमोक्षरै । वसे ही, यहां दोष द्र करने के लियि भी 
संस्कार संभव नही; क्योकि, नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही 
मोक्ष ८ 1 यदि कहो करि जसे म्रादर्श ( भ्राईना ) पर धिसने 
का संस्कार होने से उसकी पूर्वं मे भ्रश्य रही इई चमक व्यक्त 
होतीदै वसेह किसीक्रिया से भ्रात्मामे संस्कार होनेसे 
पूवं मे श्रहर्य रहा हुश्रा उसका मोक्ष रूप धर्म॒व्यक्त होता 
ठे" तो वह ठीक नहीं दै ्रात्मा क्रियाका ्राश्रय होता है 
ठेसा सिद्ध ही नदीं होता । जिसमे क्रिया होती दै उसभ 
विकार किये बिना क्रिया हो ही नहीं सकती भ्रौर क्रिया द्वारा 


भ्राता. विकारको प्राप्न होता.है.एेसा मान लिया. जाय तो 


भ्रात्मा भ्रनिस्य हो जायगा । तथा श्रविकार्योऽयमुच्यते' ( उसको 


भ्रविकारी केहते ह ). इत्यादि वाक्यो. को बाधं पहुचेगा, जो इष्ट 
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नही है \ इससे सिद्ध होता: है.कि; मात्मा मे कोर क्रियाः नहीं 
-संमवतीः। वैसे : हीः -भ्रन्य पदार्थो मे, होने ` वालो क्रिया का 
श्रासमा विषय नः होने से उस क्रिया दाराः ्रात्माःमे संस्कार नहीं 
हो सकता । त 3 





 „ यदि कहो किं देह की स्नानः भराचमन यज्ञोपवीतधारण 
्रादि क्रियाभ्रों से ्रात्मा पर संस्कार होता है, एेसा देखने मे 
माता है. तो वह ठीक नहीं है 1 क्योकि, भ्रविद्या कल्पिप देहु से 
म्रमिन्न एसे भ्रात्मा पर ही उस क्रिया. का संस्कार पडता हैः 
स्नान; आ्राचमन भ्रादिका देह के साथः सम्बन्ध दं यहं प्रसिद्ध 
ही है । इसलिये, देहं के आर्यः से होनी वाली क्रियाभ्नो के 
संस्कार देह से श्रभिन्न एसे रविद्या कल्पित भ्रात्मा पर ही 
पडते ह एेसा मानना युक्त है 1 जसे देह को किये हए प्रौषभोप- 
चार से उत्पन्न हुए देह के धातुभ्ों के साम्य से देह से श्रभिन्न 
-श्रौर देह के भ्रभिमानी एसे श्रात्मा को भ्रारोग्य स्प फल्‌ प्राप्त 
होता है, क्योकि मै नीरोग हुमा हँ एसा ज्ञान उसी को होता हैः 
इसी प्रकार स्नान, भ्राचमन, यज्ञोपवीत धारण इत्यादि क्रियाभ्रो 
से श्व शुद्ध हमरा है संस्कृत इभ्रा ह एेसा ज्ञान जिसको होता हं 
उसी पर उन क्रियाभ्नों से संस्कार : पडते है, क्योकि वह देह से 
प्रभिन्न ही है। वही देह से ्रसिन्च मात्मा श्रपने को.र्म' कहता 
हुभ्रा वह “भे'इस ज्ञान का विषय तथा श्रन्य सब्र ज्ञान करने 
वाला होता है, वही सब क्रिया. करता है र्रौर .उन 
क्रियाम के फल भीः वही मोगता है, यह म्रागे की श्रुतियो से 
-स्पष्टः होता ..है-तयोरत्यः पिप्पलं स्वाद्रत्यत्न्यों  श्रभिचाक- 
-श्ीति "' [मुण्ड ३।१।१].( उन. दोनों मे से, एक मधुर फल 
-खाताः है\. ओर दूसरा कुछ भीःन खाते हए देखता ही रहता है), 
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श्नासमेनच्िय मनोयुक्तं ` भोक्त त्याहूर्मनोषिणः' { काठ० १३४] 
( देह, इन्द्रिय म्नौर मन सेः युक्त एेसे ` भ्रात्मा -को विद्वान्‌ भोक्ता 
कहते टै ) । वसे हो, /एको देवः स्वे भूतेषु गूढः स्वं व्यापी 
सर्वं भूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वं शूताधिवासः साक्षी चेता 
केवलो निगु णश्च ॥ [ ° ६।११ ] ( वह एक देव सव ॒शरूतो मं 
गुम रहा इश्रा, सर्वव्यापी, सव भूतो का भ्र॑तरात्मा, क्रिया का 
साक्षी, सव शूतोका श्राधार, सवका द्रष्ा, ज्ञाता, उपाधि रहितं 
तथा निगु ण ) रौर सपर्यगाच्छयुक्रमकायमव्रणमस्ताविरं गुदढधम- 
पापविद्धम्‌ ।* [ ईश ० ८ | ( वह सर्वव्यापी, दीप्तिपान, जिसके 
दे्‌, व्रण तथा नसे नहीं है भ्रा, तथा शुद्ध श्रौर पाप रहित है ), 
ये दो मन्त्र दिखाते हँ किं ब्रह्म नित्य, शुद्ध तथा जिसमें कोड 
अरतिराय उत्पन्न नहीं किया जा सके पपा है, भ्मौर ब्रह्म होना 
यही मोक्ष है । इससे सिद्ध हश्रा कि ब्रह्य संस्कार्यं वस्तु भी नहीं 
दै 1 अरव मोक्ष के प्रति क्रिया का सम्बन्ध होने के लिये ऊपर करे 
इए मार्गो के ( उसरत्ति, प्राप्ति विकार ओर संस्कार के ) . भ्रति- 
रिक्त अन्य मार्गं कोई भी नही बता.सकता । इसलिए यहां पर 
ज्ञान को छोडकर श्रन्य किसी क्रिया का सम्बन्ध होना संभव 
नहीं है ' । . 
क्या ज्ञान मानसिक क्रिया नहीं है? नहीं दै। क्रिया रौर 
जान मे भेद है । वस्तु के स्वल्प कौ श्रपेक्ष। न रखते हुए जो 
भरेरणा होती है. वह्‌ क्रिथा है । वह्‌. पुरुष के प्रयत्न के श्रधीन 
है जसे, “यस्ये देवतायं हविर्गुहीतं स्यात्तां मनसा ध्यायेद्रषट्‌ करि 
ष्यन्‌ [एत० त्रा ३२१] (जिस देवताके लिये हवि ग्रहण किया 
हो उस देवता का “वषट्‌' एेसा उच्चारण करते हुए मनप ध्या 











| का चाहिये ), -संघ्यां मना ष्यायन्‌' [ एेत० ब्रो° ३।८।१ | 


३४ 1]. ब्रह्य सूत्र 
: न 
स्या कामन से ध्यान ¦ करते हए ) इत्यादि ! ध्यान वा 


चिन्तन यद्यपि मानसिक होता है तो भी वह्‌ पुरुष के ्रधीन 
है इसलिये उसको करना न करना या दूसरे प्रकारसे करना 


बन सकत। है । परन्तु ज्ञान प्रमाण जन्य हँ भौर उस प्रपाण का 
विषय वस्तु का यथार्थ स्वरूप . है, इसलिये ज्ञान का होना, + न 
होना अथवा अन्यथा होना अरसं मव है । वह केवल वस्तुकं म्रघीन 
होताः है । इसलिये; ज्ञान मानसिक होने पर भी वह ध्यान से 
भिन्न है; जैसे, पुरषो वाव गोतमाग्निः ॥' [ छा ° ५।७।१ | ( हे 
गोतमः पुरूष श्मनि है), "योषा वाव गोत माग्निः ।' [छां ।८।१। 
(हे गोतम स्त्री भ्रग्नि है ), इन श्रुतियों मं पुरुष तथा स्त्रीमें 
जो भ्रम्नि की भावना की गई है वंह यद्यपि मानसिकरटैतो भी 
वह्‌ भावना भरति प्रेरित होने से वह क्रिय। हौ दै । भ्रौर वह्‌ पुरुप 
के भ्रभरीन भी है। परन्तु प्रसिद्ध श्रम्निमेजो भ्रभ्निका ज्ञान 
होता है उसके लिये न तो श्रुति वाक्य कौ भ्रावश्यकता ह न वह्‌ 
ष के श्रधीन दै फिर वहक्याहै? प्रस्यक्ष ज्ञान का त्रिषय 
जौ वस्तु उसी के भ्रधीन होने से वह ज्ञान ही है क्रिया नही है । 
ठेसा हो सव प्रमाणो के विषव जो पदार्थं हैँ उनके संबंध मे सम- 
अना । इसलिये निव्य सिद्ध ब्रह्य ही श्रात्मा है यह्‌ ज्ञान भी श्रुति 
वाक्य के श्रधौन नहींहै। इस ज्ञान के लिये यद्यपि श्रुति में 
उभके लभर पाये जाते हैँ तोः भी ब्रह्म ( इन्द्रिय के ) संबेधका 
विषय न होने से पत्थरपर चलाये हए दछुरेके समान वे श्रुतियां 
कठिति ( निरर्थक ) हो जाती है । क्योकि ब्रह्म रूप वस्तु न तो 
ग्राह्य दै न त्याज्य दै। 
फिर श्रात्मा वा भ्ररे द्रष्व्यः" [ व° २।४।५ | (अररे भ्राता 
का दर्शन करना चाहिये } इत्यादि भ्ररणात्मक से दीखने वाले 
'वाव्य हँ उनका क्या उपयोग ? मनुष्य कौ विषय मे जो स्वभा- 
विक प्रवृत्ति होती है उससे उसको पराङ मुख करना यही 
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उनका उपयोग है । श्रपना इष हो भरयवा श्रनिघ्र -न होः 
इस वृद्धि से पुरुष की जो विमुख प्रवृत्ति होती है परन्तु 
उससे उसकी परम पृरुषार्थ को प्रापि नहीं होती 1 एसे परम 
पुरुपा्थं को इच्छा वाले पुरूष को देहादि' की जिनमे स्वाभा- 
विक प्रटृत्ति होती.है एेसे विषयों से -परांडमुख करके, श्रात्मा 
वा श्रे दरषव्यः ।' [ ०. २।४।५.] -( श्रे ्रात्मा का दर्दान 
करना चाहिये ) इत्यादि श्रुति से उससे विचार का श्रोत प्रत्य- 
गात्मा कौ भ्रोर मोडते है । इस प्रकार भ्रात्मतत्त्व के दोधसें 
भचृत्त हृए मनुष्य के लिये जो त्याज्य श्रौर ग्राह्य नहीं है एेसे 
भ्राट्मतत्त्व का श्रुतिने. उपदेश क्रिया है- इदं सर्वयदमात्मा 
| व° २।४।६ ] ( यह जो कुछ है सव भ्रात्मा है ) ` “यत्रसस्य 
सर्वमात्मेवाश्रुततत्केन कं पश्येत केन कं विजानीयात्‌ विज्खातारमरे 
केन विजानीयात्‌ ।' | वरृ० ४।५।१५ ] ( परन्तु जहाँ इसदो सब 
प्रात्मलूप ही हुभ्रा है वहां वह्‌ किससे किस को देखे, विसये 
किमिकोजाने? जो जानने वाला है उसको किससे जाना 
जाय { } श्रयमात्मा ब्रह्य ।' [- व° २।५।१९ ] ( यहं ग्रात्मा 
ब्रह्य दै ) । भ्रव भ्रात्मज्ञान में कु करना नहीं पडता, यही वातत 
यख्य होने से उस ज्ञानसेक्रसी का त्याग या ग्रहण नहीं 
होता यहं ठीक ही है। परन्तु व्ह हमे एसा ही मान्य ह 
इतना ही नहीं तो यह हमारा भूषण है क्योकि भात्मा ब्रह्य 
ठं एेसा ज्ञान होने पर हमारा सव कत्तव्य समाप्न होकर ह्म 
तक्ृत्य हो जाते ह । श्रुति यही कहती है,--श्रात्मानं चेद्िजा- 
नीयादयमस्मीति पूरुषः ।. किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसं- 
ज्वरेत्‌ 1" [ ०.४।४।१२ ¡ ( जो पुरुष स्वयं श्रात्मा है एेसए 
जानता है वह्‌ क्रिसकी इच्छा के लिये, किसके तृप्ति के लिये 
शरीर को कष्ट दे ); स्पतति मी यही कहती दै, -“एतद्बुदष्वा 


३६ `] ब्रह्मसूत्र 
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वदधिमान्स्याक्कृतकृत्यश्च भारत ।' [ भग० गी° १५।२० | ( हे 
भ्रजुशन, यह जान कर बुद्धिमान्‌ पुरुष कृतकृत्य हो जाता हे ) 
इसलिये ज्ञानविधि के विषयरूपः से शास्त्र में ब्रह्म का कथन 
नहीं है, एसा सिद्ध हुभ्रा। 

कोई कहते हैँ कि प्रृत्ति विधि श्रथवा निवृत्ति विधि म्रथवा 
इनके अंगभूत रूप, इनके भ्रतिरिक्त केवल वस्तु का प्रतिपादन 
करनेवाला वेद का कोई भी भाग नहीं है । उनका यह कहना 
ठीक नहीं है । क्योकि उपनिषदों से ,जाना हुभ्ा पुरुष करिंसी के 
म्रंगभरुत नहीं होता । उपनिषदोसे जाना हमा जो म्रसंसारी ब्रह्म- 
खूप तथा उत्पाद्य रादि चार धर्मो से युक्त द्रव्यो से भिन्नश्रौर 
जो भ्रपने ही प्रकरणम वशित है श्रौर इसलिये जो अन्य किसी 
म्रंगभ्रूत है एसा नहीं माना जाता, एसे उ पुरुष के विषयमें 
"वहु नहीं है भ्रथवा "वह्‌ जाना नहीं जाता एेसा नहीं कह 
सकते । क्योकि श्रुति मेस एव नेतिनेत्यात्मा ।' [ बृह° 
३।९।२६ ] ( यह नहीं यह नही, एेसा यह्‌ भ्रात्मा है ) इस प्रकार 
पुरुष के लिये भ्रात्मा राब्द का प्रयोग क्रिया गया है मरौर प्रात्मा 
नहीं है एेसा कह नहीं सकते; क्योकि, जो निराकरण कर्ता है 
वही भ्रात्मा है। ८ १ 


दाकाः-र्भे' इस ज्ञान का भ्रात्मा विषय होने से वह 
उपनिषदों से जाना जाता है एेसा कहना टीक नहीं है । 


“ समाधानः-८( भे" इस ज्ञान का विषय जो जीव ) उसका 
भी साक्षी होने से ( ्रात्मा मै" इस ज्ञानंका विषय है) इसका 
खंडन होता है । म" इस ज्ञानका विषय श्रौर कर्ता जो जीव है 
उससे भिन्न, उसका साक्षी, सब भूतो मे रहने वाला, सवको 
समान, एक, करुटस्थ, नित्य भ्रौर सबका भरात्मा एसे पुरुष का 
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ज्ञान कर्मकाण्ड से भ्रथवा तकं से किसी को नहीं हुभरा। इसलिये 
'उश्तका निषेध करना भ्रथत्रा उसको विधि के अंगसूत माननां 
वन नहीं सकता । सव्रका भ्रात्मा होने से वह्‌ त्याज्य भी नहीं है 
मनोर ग्राह्य भी नहीं है 1 पुरुष को छोड़ कर भन्य ` सव विकारी 
पदार्थं नाशवान हैँ परन्तु पुरुष के नाश का कोर्दहेतु न होने से 
वह्‌ श्रविनाी है । उसके विकार के लिये कोई हेतु न होने से 
वह्‌ कुटस्य नित्य है भ्नौर इसीलिये वह नित्य, शुद्ध बुद्ध श्रौर 
मुक्त स्वमाव्र वाला दै । इसलिये 'पुरुषान्नपरं' ` किचित्सा काष्ठा 
सा परागतिः ।* |. काठ० १।३।११ ] (पुरुषसे श्व भौर कुं 
भी नहीं है वही भ्रन्तिम वस्तु है, वही शरेषु गति है ), एेसा श्रुति 
ने कहा है, वह ठीक ही है। वसे ही "तं त्वौपनिषदं पुरुषं 
पृच्छामि ।' [ ब्रु° ३।६।२६ ] ( उस उपनिषत्‌ से जानने योग्य 
पुरुष के सम्बन्ध में मै पुता हं ) इस श्रुति मं शभ्रौपनिषत्‌" यह 
विशेषण पुरूष के लिये लगाया गयां है वह भी उपनिषदों में 
प्रधानता से पुरुष का ही वर्णन है ेसा मानने हौ से युक्त होता 
है । इसलिये वेद का कोई भी भाण सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन 
नहीं करता एसा कहना केवल साहस है । र 

शास्त्रों का तात्पर्य जानने वालों के जो वचन दिये है; जसे 
कि “ष्ट हि. तस्यार्थः कर्मावबोघनम्‌।' [ शा० भा० १।११] 
इत्यादि इन वाक्यो का धर्म-विचार विषय होने से ये वचन विधि 
निषेध मय शास्त्र से अभिप्राय रखते है ठेसा समना चाहिये ॥ 
दूसरे, आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम । [ जं 
१।२।१ ] ( कर्मों का प्रतिपादनं करना यही वेद वाक्यों का 
उद श होने से जिनका यह उदेश्च नहीं है वे निरर्थक है) यहं 
एकान्तिक प सावेमोम नियम है एेसा मानँ तो सिद्ध वस्तु 
काजो वेदों मे उपदेश है वह निरर्थक हो जायगा "। प्रवृत्ति श्नौर 


~ ३ : ब्रह्य सूत्रः 
निवृत्ति विचिः के साथ यदि सिद्ध ` वस्तु का भी, वह्‌ क्रियाके 
लिये उपयोगी है इस हेतु से; शास्त्र उपदे करते . ठं, फिर 
नित्य क्रृटस्थ सिद्ध वस्तु काःउपदेश शास्त्र क्यो न करेगे ? सिद्ध 
` वस्तु का उपदेश करने से ही वह क्रिया नहीं वन . जाती । वह्‌ 
क्रिया न वने तो भी वह्‌ क्रिया मे उपयोगी होने से उसका उप- 
देश-उस क्रिया के निमित्तः ही होता ठ एेसा यदि कहो तो वहं 
ठीक नहीं है । सिद्ध वस्तु क्रिया के लिये उपयोगी है इमलिये 
उसका उपदेदा किया है एेसा को, तो भो जिसमे -क्रिथ्ा कराने 
की सामर्थ्य है एेसी सिद्धवस्तुका ही उपदेश है यह्‌ मानना 
पड़ेगा । करिया कै लिये उपयोगी होना यह उस उपदेश का 
प्रयोजन है । परन्तु इतने से वस्तु का उपदेश ही नहीं हेः प्सा 
नहीं माना जा सक्रता।1 ` ` 
यदि कटो क्रि वस्तु का उपदेश दहै, एेसा मानने से लाभ 
क्या? तो कहते है--प्रन्नातः भरात्म नस्तु. का उपदेश वसा ही 
हीना चाहिये । उसको जानने से संसार्‌ के हैतु रूप मिथ्या 
ज्ञान की निच्ृत्ति होती है, यह उसका फल टै । इससे क्रिया मेँ 
उपयोगी वस्तु के उपदे के समान भ्रात वस्तु का उपदेश भी 
सफल है ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिये" इस प्रकार की 
निवृत्ति का उपदेरा है वह नतोक्रियारै, न क्रिया साधन हीर । 
यदि क्रिया मे उपयोगी न होने वाला उपदेश्च निरर्थक है। एेसा 
ही माना जाय तो ब्राह्मणको न मारना चाहिये" इत्यादि 
निवृत्ति का उपदे निरर्थकः हो-जायगा, जो इष्र नहीं . है । “हन्‌ 
(मारना) इस -धातु-के प्रथं के साथ नकार लगाकर 
मारे के. : सम्बन्धः मे उदासोन ~रहना, ~ इससे भिन्न किसी ` 
क्रिया का भर्थं उससे सिद्ध हो. नहीं सकता; क्योकि. ` जिस 
क्रिया; के साथ. नकार ` क्रा सम्बन्ध हो. उस -क्रिया 
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ग्रेभावहो का वोवं करन। यह नक्रार का. स्वभाव है भ्रौर 
दरस श्रभाव का ज्ञान ही ` उदासीनता कहहेतु टै । लकड़ी 
जलं जाने पर जिस प्रकार ` अग्नि स्वयं ही डफ. जाती है 
देसे ही क्रिया के भ्रभाव क।{ ज्ञान क्रिया करनेकी 

लघ्र होने पर. अपने भ्राप नष हो जाता है। इसलिये 
प्रजापति त्रत (ब्रह्मचारी सूर्यं का दर्शन नहीं करते इसी को 
प्रजापति द्रत कहते हैँ ) भआदिको छोड कर ब्राह्मण को नहीं 
मारना चादहधिये इत्यादि स्थान पर उन उन स्थानों पर दी 
हई ियश्रों की निवृत्ति से सूचित उदासीनता ही उन्न 
वक्योंसे कहे हए निषेका भ्र्थ है एेसा हम मानते इं। 
इसलिये, वेद का कुद भागः निरर्थक है एेसा जो (जं०° सूऽ 
१।२।१ में ) कहा है वह्‌ पुरुषार्थं के लिये निरुपयोगी जो सिद्ध 
वस्तु के वणन है उनके सम्बन्ध मे कहा है एसा समना 
चाहिये । जो पहिले कहा था किं कार्यं विधि में भ्रन्तर्माच न हो 
एेसा केवल वस्तु का वणन "पृथ्वी पर सात द्रीप हैः, एसे कथन 
के समान निरर्थक हो जायगा; उसका खंडन हम कर चुके है । 
यहु रस्सी है सर्पं नहीं है" एेसा केवल वरस्तु के कथन केरने का 
मो कुछ फल होता है यह देखने मे भ्राता है ब्रह का श्रवणं 
करने के पद्चात्‌ भी पद्लि के समानः ही मनुष्य संसारी ही रहता 
दै एेसा देखने मे भ्राता दै इसलिये यह रज्जु है सपं नहीं हैः 
इस ज्ञान के समान वेदान्त वाक्य सार्थक नदीं है,पेसा जो 
कहा ह उसका उत्तर यह है कि जिसको “नै ब्रह्य ह एेसा ज्ञान 
हरा है बहु पहिले के समान ही संसारी है एेसा नहीं दिका 
सक्रते 1 क्योकि वेद प्रमाण सेः उत्पन्न हुए भँ ब्रह्य है" एेसे ज्ञान 
से `संसारित्व काः विरोधः है । शरीर शरादिः मेः श्रहंमाष 
रखने तराले मततुष्य को दुःखं भयः: श्रादि हके है ठेस देखनेःमे 


ॐ 1 ~ ब्रह्मसूत्र, -: 
श्राता है इसलिये जिसको वेद प्रमाण से ब्रह्य्ञान उत्पन्न होकर 
जिसका भ्रभिमान दूर हृश्रा है तो. भी मिथ्याज्ञान से होने वाले 
दुःख भय आदि उसको फिर होते है । एेसा मानः नदीं सकते । 
जसे, जिसके पास धन है भ्रौर जिसको उस धन के लिये "मेरा 
है" एसा अभिमान है एेसे गृहस्थ को उस धन के चोरी हो जाने 
से दुःख होता है एेसा देखने में भ्राता दै । परन्तु वह॒ सन्यासी 
हो जाय तो फिर उसका उस -धन के प्रति का अभिमान दूर 
हुभ्रा होने से उसकी चोरी होजाय रौर उसे इख हो एषा 
भरनुभव नहीं है । इसी प्रकार जिसने कान में कुन्डल पहने हँ 
उसको कुन्डल . पहनने के अ्रभिमान से सुख होता टै परन्तु 
कुंडल उतार लेने पर उस का उस विषय का भ्रभिमान न रहने 
से पद्चात्‌ उसको वह सुख प्राप्त नहीं होता । यही वात श्रागे 
की श्रुति में कही है--श्रररीरं वाव सन्तं न प्रियप्रिये स्पृशतः।' 
[¡ छां० ८।१२।१ ] ( जिसको दारीर नहीं है उसको सुख दुःख 
स्प नहीं करते ) । यदि कहो कि शरीर दटने पर अशरीरत्व 
की प्राप्ति होगो जीतेजी नहीं, तो वह भी ठीक नहीं. है । क्योकि; 
भ्रात्मा को सशरीरत्व मिथ्या ज्ञान से प्राप्त होता है। भे शरीर 
ह" इस प्रकार मिथ्याज्ञान आत्मा कोनदहो तो अन्य किसी 
कारण से भ्रात्मा को सशरीरत्व प्राप्रहोता है यह मान नहीं 
सकते 1 श्रौर भ्रदारीरत्व नित्य है क्योकि वहु किसी कर्म से 
उत्पन्न नहीं होता एेसा हम पहिले कह्‌ चुके है । यदि कहो कि 

भ्रात्मा के विपे हए घर्म भ्रौर भ्रधर्मं से उसको सदारीरत्वं प्रास 
होता है तो वेसा नहीं है 1 क्योकि, श्रात्मा का शरीर के साथ 

संबंध है यही बात सिद्ध नहीं होती । इसलिये भ्रात्मा के विये 
हए धर्म भौर भ्रधर्म से भ्रात्मा का शरीर ..से; सम्बन्ध होता है 
श्रौर. शरीरः के साथ सम्बन्ध होने से वहः -घभं भ्रौर अधमं 
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| अन कक क 1 शतक ह सोति सोति ति पि दि कि ते सो ती पो क सोक 


करता है एेसा इतरेतराश्रय, दोष प्राप्तः होगा । इन दोनों का 
परस्पर कार्य कारण भाव भ्रनादि है एेसा मानना भी केवल 
भ्रन्यपरपंरा है । दूसरे, भ्रात्मा का क्रिया से सम्बन्ध न होने 
से उसमें कतृं त्व ही नहीं संभवता । यदि कहो कि राजा भ्रादि 
लोगों को उनके सांनिष्य ही से कर्त्रत्व की प्राप्ति होती है एसा 
देखने मे भ्राता है तो वेसा नहीं है! राजा भ्रादि को कतुंत्व 
प्राप्न होता है वह धन भ्रादि देकर संपादन क्ये हुए सेवकों 
से प्राप्न होता है । परन्तु राजा भ्रौर सेवक इन मे स्वामी सेवकं 
भाव रूप सम्बन्ध होने के लिये “वन देना' भ्रादि कारण दै। 
इस प्रकार भ्रात्माभ्रौर दरीर भ्रादि मे स्वामीं सेवक भाव 
सम्बन्ध होने के लिये किसी कारण की कल्पना नहीं कर सकते । 
परन्तु भ्रात्मा श्नौर शरीर इनका सम्बन्ध होने के लिये मिध्या- 
भिमान कारण है यह प्रत्यक्ष है । इससे भ्रात्मा को यजमानत्व 
किस प्रकार प्राप्त होता है उसका भी व्याख्यान हुभ्रा । 


कोई कहते ह कि देह से भिन्न एेसे प्रात्मा मे जो देह का 
रभिमान होता है वहु मिथ्या नहीं है, परंतु गौण दै। यह 
कहना ठीक नहीं है । जिन दो पदार्थो के भेदका ज्ञान होता है 
उनके सम्बन्ध मे गौर श्रौर मुख्य एसे दो शब्दो का प्रयोग होता 
है यह प्रसिद्ध है । जसे गरदन पर बाल हों एेसे विशिष्ट भ्राकृति 
म भ्रन्वय व्यतिरेक से ` सिह" एेसां ज्ञान होने वाला पदार्थं 
प्रसिद्ध होता है तथा उससे भिन्न भौर उसी के शौर्यं क्ररता 
म्रादि सामान्य गुणो से युक्त पुरुष प्रसिद्ध होता है, तब -एसे 
पुरुष में यह सिह है' एेसा जो ज्ञान होता है वह ` तथा सिह 
काब्द का प्रयोग गौर है । वस्तु भेद प्रतीत. `न होने `प्र एेसा 
नहीं कह सक्ते । परन्तु उसकी भ्रथवा ` उस शाब्द की भत्यत् 
भतीत श्रथवा भ्रयोग गौ नहीं कहा जायगा; ` वंह आन्तिजन्य 


भर ] “. ` ब्रह्य सूत्र 
ही कहा जायगा । जसे अनल्प भ्रन्धकार मे “यह खम्भा दहै" एेसा 
ज्ञान न होकरं उस स्थान मे पुष वृद्धि भलौर पुरुष शाब्दं का 
प्रयोग होता है, श्रथवासोपी में यह रूपा है एेसा अकस्मात्‌ 
निश्चय हो जाता है, जिसःप्रकार वह्‌ बुद्धि भ्रौर उस शाब्द का 
प्रयोग होता है उसो प्रकार देहादि संघात में प्रधान च्पसे रै 
इस प्रकार का प्रत्यय श्रौर भै" शब्द का प्रयोग भ्रात्मा भ्रौर 
म्रनात्मा का विवेक न होने से उत्पच्चः होता है, उनको गौरं 
किस प्रकार कह सकते है ? श्रात्मा श्रौर श्रनात्मा कां विवेक 
जानने वाले पंडितो को भी साधारण गडयिये के समान दा 
यह्‌ बुद्धि होती है भ्रौर वे इसी दाब्द का प्रयोग करत ह। 
इसलिये देह से.भ्रात्मा मिन्न है एेसा मानने वालो मं भी देहाद 
मे म" एेसी जो वुद्धि.होती है वह्‌ मिथ्याहीरैः गौणनदीं ह 
इससे यह सिद्ध हम्रा कि सदारीरत्व मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न 
हृभरा होने से ज्ञानी को श्रशरीरत्व प्राप्न होता है । ब्रह्म ज्ञानी के 
संबंध मे श्रुति एसा ही कहती है-- तद्यथाहिनि््वयनी वल्मीके 
मरता प्रत्प्स्ता शयीतवमेवेदं शरीरं रेते 1 भ्रथ प्रयमरारीरोऽमृतः 
प्राणो ब्रह्य व तेज एव 1" [ बृहु० ४।४।७ ] ( जिस प्रकार सर्प 
की निक्रली हुई कंचुली जसे विल मे मरी हदे पड़ी रहती 
वसे. ही यह शचरीर पड़ा रहता टै; परन्तुः यह भदारीर ई, भ्रमृत 
है प्राण, ब्रह्य तथा तेज टै) सः चक्ुरचक्षरिव सकणऽकणं 
इव सवागवागिव संमनोा मरमनाइव सप्राणोऽ्राण इव. ( चक्षु 
सहितं परतु चक्ष रहितं के समान, कर्णः सहित परन्तु कणं रहित 
के समानः वारी सहिते परन्तु वाणी रदित के समान, मन 
सहित परंतु मन रहिते के समानः. प्राण' सहित परंतु प्राण 
रहित के समानः) । समृति भी स्थित भज्ञस्य का भाषाश्रः मगः 
गीऽ २ ५४] ( स्थितःप्रज्ञःकी भाषाःकेंसी होती दै); इत्यादि 


चः चकविियि 
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त स्थित ज्ञ के लक्ष कहते हृए ज्ञारी कां किसी भरवृत्ति क 
सायं सम्बन्धं नहीं होता यहं दिखती है । इसलिये जिसने नभ" 
बरहम है" एेसा बोध कर लिया है वह पूववत्‌ संसारी नही हाता 
भ्र यदि उसका पूर्ववत्‌ संसारित्व वना रहै तो “उसको. वह्‌ 
ब्रहम ही है" ठेसा वोथ ही नहीं हुमा एेसा समना चादिये 1 
इन लिये इसमें कोई दोप नहीं है । ं 

जो ( पूर्दपक्षमें ) कहा था ` कि श्रवण के पञ्चात्‌ मनन 
श्रौर निदिध्यासन करने का विधान होने से ब्रह्म विधिकमं 
का भ्रंग है, वह्‌ स्वप पर्यवसायी यानी स्वरूप प्राप्ति रूप नहीं 
है, वह्‌ .टीक़ नहीं है; क्योकि मनन निदिध्यासन ज्ञान के लिये 
है 1 यदि जाने हए ब्रह्य का अन्यत्र कहीं पर विनियोग क्रिया 
जाता तव वह कर्म का भ्रंग भूत वन सकता परन्तु वंसा नहीं 
होता । श्रवण समान ही मनन प्रौर निदिध्यासन ज्ञान ही के 
हेतु द । इसलिये ज्ञान र्ग कर्मका ब्रह्य एक भ्रंग होने से वह्‌ 
दास्व-प्रमाण हो, यह्‌ नहीं संभवता ब्रह्य स्वतंत्र र्प से शास्र 
प्रमाणं दै एे्ा उपनिषदों के वाक्यों के समन्वय से सिद्ध 
होता है! एेसा होने ही से श्रथतो ब्रह्म जिज्ञासा" इस 
प्रकार उसके विषयक एक स्वतन्त्र शास्त्र का भ्रारस्भ करते है । 
यदि यह धर्मशास्त्र ही के श्रतभुत होता. तो उसका “अथातः 
परिशिष्ट धर्मं जिज्ञासा ( इसलिये श्रवदिष्ठ धर्म॑की जिज्ञासा ) 
इस प्रकार जसे, ्रयातः क्रत्वर्थपुरुषार्थयोजिज्ञासा' 
 ज० ४।१।१ ] (अरब इसलिये यज्ञा्थःगरौर पुरुषार्थं की जिज्ञासा) 
इस सूत्र मे किया है वेस श्रारम्भ किया होता । परन्तु (धर्मास्त 
भे ) ब्रह्य श्रौर भ्रात्मा के एकत्व के ज्ञान . की परतिज्ञा नहीं है 
द्सलिये उसके लिये श्रथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस , भकार नवीन 
सास्त का भ्रारम्म युक्त है 1 इसलिये भं ब्रह्म हैः एेसा ज्ञान होने 


धे । . ब्रह्य सूत्र 


जित २0.08.०३१, 
वौ 0, १ १,४।१।१. ९, 


तक ही सब विधि हैँ रौर सब श्रन्य भरमार हैँ। हेय ` उपादेय 
रहित अद्र त भ्रात्म तत्त्व का ज्ञान हो जाने पर उस श्रववस्था 
भे जिनके जिनके लिये न कोई विषय हैन प्रमाता एेसे प्रमाण 
प्रमाख ही नहीं रह सकते । गनौर कहते भी हँ कि- 

गौण मिथ्यात्मनोऽसत्तवे पुत्रदेहादि बाधनात्‌ । 

सदृब्रह्याहमित्येवं बोधे कार्यं कथं भवेत्‌ ॥ 

भ्न्वेष्व्यात्म विज्ञानात्प्राक्प्रमातुत्वमात्मनः । 

भ्रन्विष्ठः स्यात्प्रमातेव पाप्म दोषादि वाजितः ॥ 

देहात्मप्रत्ययो यद्रसख्रमाणत्वेन कल्पितः 1 

लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात्‌ ॥ 

( श्वै पारमाथिक ब्रह्म स्वरूप ह" एेसा ज्ञान होने पर पुत्र 
देह भादि का बाध होकर गौण भौर यख्य एेसा दोनों प्रकार 
का श्रभिमान जव नष्रहो जाता है। तव कार्यं किस प्रकार 
होगा ? जिस भरात्मा का ज्ञान करना है उत ्रात्मा का ज्ञान 
होने के पूर्वं भ्रात्मा प्रमाता बन सकता है । परन्तु प्र॑माताके 
स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर वही पाप भ्रादि दोषों से रहित 
( परमात्म खूप ) होता है । भात्म साक्षात्कार के पूवं देह दही 
भ्रात्मा है यह जिस प्रकार सत्य मानाजाताहै वसे ही भ्रात्म 
साक्षात्कार तक लौकिक प्रमाण सत्य दह) ॥ इति चतुः सूची 
समाप्र ॥ 





५ ईक्षत्यधिकरण । सूत्र ५-११ 
इस प्रकार भ्रात्मा ब्रह्म है प्रा ज्ञान कराना जिसका प्रयो- 
जन है तथा ब्रह्यात्मत्व में ही जिनका तात्पयं है एसे वेदान्तं 
वाक्यों का ब्रहम का कार्य के साथ सम्बन्ध न रखते हुए भी ब्रह्य 
के प्रतिपादन में पर्यवसान है एेसा कटा । 
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“श्रह्म सर्वज्ञ सवं शक्तिमान, जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति म्रौर 
नारा का कारण है” एसा श्रुति मे कहा है । साख्य श्रादि शास्त्र 
तो परिनिष्चित वस्तु (ब्रह्म ) न्य प्रमारो से ही जानी जाती है 
एेसा मानते ह ओर प्रधानादि भ्रन्य कारणो का भ्रनुमान करके 
उनके सहारे से ही वेदान्त वाक्थों का भ्र्थं लगाते है । सव 
वेदान्त वाक्य, जिनका विषय सृष्टि है, उनमे श्रनुमान यारा ही 
कार्य से कारण के लक्षण बताने की चेष्टा की गई है । प्रधान भ्रौर 
पुरुष का संयोग नित्य भ्रनुमान करने के योग्य है एेसा सांख्य के 
भ्रनुयायी मानते हैँ कणाद के भ्रनुयायी उन्हीं वाक्यों स एेसा 
म्रनुमान करते हँ किं ईश्वर सृष्टिका निमित्त कारण है म्मौर 
प्ररु समवाय कारण है । इसी प्रकार श्रन्य तारिक भी वाक्या- 
भास भ्रौर युक्तथामास का भ्रवलम्बन लेते हए पूर्वं पक्षी बन कर 
खड़े हो जाते हैँ । उनमें पद, वाक्य भ्रौर परमाण कै जानने वाते 
भ्राचार्यो ने वेदान्त वाक्यों का प्रयोजन ब्रह्य का परिपूर्णं ज्ञान 
भराप्न करने के लिये है, एेसा दिखलाने के लिये वाक्याभास नौर 
युक्तयाभास के ज्ञान कोपूर्वं पक्ष करके उसका निराकरण 
( खण्डन ) किया है । 

उनमें सांख्य मतावलम्बी ेसा मानते हैँ किं तीन गुण वाला 
भ्रचेतन प्रधान जगत का कारण है श्रौर कहते हँ कित्‌जोएेसा 
कहता है कि वेदान्त वाक्य सर्वज्ञ सर्व राक्तिमान्‌ को जगत्‌ का 
कारण वताते हँ तो वे वाक्य इस पक्ष में भी लगाये जा सकते 
है कि प्रधान जगत्‌ का कारण है । क्योकि, सर्वं शक्तिमत्त्वं 
प्रधान के विकारोको भी हो सक्ता है नौर इसी प्रकार सर्वज्ञता 
भी हो सकती है । सर्वज्ञता किस प्रकार हो सकती है, एेसा यदि 
प्रन करे तो सुन--जिसको तु ज्ञान मानता .है वह॒ .सत्त्व का 
धर्म॒॑है क्योकि 'सतत्वात्संजायते ज्ञानम्‌" [ गीता १४।१७ | 
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( सत्स ज्ञान उत्पन्न होता है ) इस स्मृतिसे यह सिद्ध होता है 
छ्नौर उस सत्त्व के धर्म रूप ज्ञानसे युक्त शरीर भौर इन्द्रिय वाले 
योगी प्रसिद्ध है । योगी अत्यन्त शुद्ध सत्त्व होने से सर्वज्ञ होते 
है यह वात प्रसिद्ध दै; ओर कायं ( शरीर ) करण ( इन्द्रिय ) 
रहित, ज्ञान स्वरूप केवल पुरुष में वह सर्वज्ञ है या श्रत्पज्ञ है 
देसी कल्पना नदीं हो सकती । परन्तु प्रधान त्रिगुण होने से सर्वं 
ज्ञान का कारणभूत सत्त्व प्रथानावस्थामे भी होता है इसलिये 
म्रचेतन होने पर भी प्रधान मेही सर्वज्ञत्व का वेदान्त वाक्यों 
मे भ्रारोप श्रिया है । यदि निस्सन्देहं ब्रहमाको ही सवनज्ञ मानो तो 
सर्वं ज्ञान .दाक्ति वाला होने से ही उसकी सर्वज्ञता माननी 
पड़गी । परंतु ब्रह्य नित्य सवे विषयों का ज्ञान नहीं रखता । 
ज्ञान जो नित्य हौतोज्ञान क्रिया में ब्रह्यकी स्वतन्त्रता न्यून 
होवेगी भ्रौर जो ज्ञान श्रनित्य हो तो ज्ञान क्रियान रहनेसे ब्रहम 
भी न रहैगा । इश भ्रवस्थामे भी सर्वं ज्ञान शक्तिव्राल्‌। होनेसे 
ही उसक्री सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। तु उत्पत्तिसे पूर्वं सर्व 
कारकरहित ब्रह्म दै" एेना मानता है, परन्तु ज्ञान के साधन- 
रारीर. इन्द्रिय भ्रादि न होने पर ज्ञान की उत्पत्ति किसी के मत 
मे भी युक्त नहीं है भौर भ्रनेक़ भ्रात्मा वाले प्रधान के परिणाम 
का सम्मव होने से मृतिका भ्रदि के समान इसका कारणपना 
हो सकता दहै परन्तु एकात्मक ब्रह्य. का. कारणपना नहींहो 
सकता । इस पूर्वं पक्ष के खण्डन करने को पांचवें सूत्रका 
ग्रारम्म होता दं । 
ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ ॥ ५॥ 
". अशब्दम्‌ शब्द से प्रदिपादन न करने योग्य (प्रधान) नं 


( जगत्‌ का कारण ) नहीं है ईक्षतेः ईक्षणका निदेश होने से । ` 
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साख्य ने जिस भङक्ार भ्रचेतन प्रान को जगत्‌ का कारग्य 
माना है ` वेसा वेदान्त मे, नहीं मान सकते; वयोकि उक्र निवे 
वेद प्रमाण नहीं । सो कंसे ?: ईक्षतिसे, अर्थात्‌; श्रुति मेँ कारण 
को ईक्षणः करने वाला कहा है इसलिए । सो कंसे ? श्रुति स्पघ्र 
कहती हं “सदेव सोम्येदमग्र रा सौदेकमेवाःद्वितीयम्‌' [छा० ६।२६१] 
( हे प्रिय दर्शन, उतत्तिः से पूर्वं यह जगत्‌ श्रस्तित्व मावर यानी 
नामल्प भ्रादिते राहत- केवल सत्तामात्र था, एकत ही द्वितोयः 
रहित था ) इस प्रकार भ्रारंभ करके फिर श्रुति यहु कहती द 
'तदक्षत वहु स्यां प्रजायेयेति तत्ते जोऽसृजत्‌' [ छां ° ६.२।३ ] 
( उस सत्‌ स्वल्प ने, एेसी इच्छाको फि र्य वहत हौ जांऊ 
गहत उत्पन्न करू भमौ र उसने तेज उत्पन्न क्रिया ) इन शरुत्तियों 
मे “यह' शब्द से वाच्यनाम रूप से प्रगट हुए जगत्‌ का उत्पत्ति 
से पहले सत्‌ स्वरूप से निश्चय करके वह॒ ही प्रस्तुत ( जिसका 
विषय चल रहा है ) रात्‌ नाम वाला {ब्रह्य) तेज अ्रादिको 
ईकण पूर्वक उत्पन्न करने वाला है, एेसा दिखलाया दै। इसी 
भकार दूरे स्थल पर श्रात्मा वा ईदमेक एवाग्र भ्रास्तीत्‌ 1 
नान्यत्‌ क्रिचन मिषत्‌ । स रक्षत लोकान्नु सृजा..इति । स 
इ्माट्लोकानसृजत ।* [एेत० ्रार० २।४।१। २] ( निर्वय भ्राम 
वह एक ही भ्रात्मा था, दूसरा कोई भी न था, उसने ईक्षणा 
की कि लोकों कों उत्पन्न , क उसने इन लोकों को उत्पचच 
किया ) इस प्रकार सृष्टि ईक्षण पूर्वक ही वताई है । कहीं पर 
सोलह कला वाले पुरूष को विषय करके शुति कहती है “स ईक्षां 
चक्र ' स प्राणमसुजत' [ प्ररन० ६।३ रौर ६।४ | (उसने ईक्षण 
किया उसने प्राण॒ उत्पन्न किया )। यजति, के समान “ईक्षति 
से धातुके भ्र्थंका कहना यहां पर इच्छित है घातु कहना 
इच्छित नदीं है । इसलिये श्यः सर्वज्ञः स्वं विद्रयस्य ज्ञानमयं 
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तपः तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्न' च जायते ।` [ मुण्ड 
१।१।९। | ( जो सर्वज्ञ भ्रौर सर्व वेत्ता है जिसका ज्ञानमय ' तप 
है उससे यह ब्रह्मः नामः रूप ॒भ्रौर अन्न उत्पन्न होता है ) यह्‌ 
वाक्य रौर सर्वज्ञ ईइवर को जगत्‌ का कारण प्रतिपादन करने 
वाले दूसरे वाक्य उदाहरण के लिये भिलते है । ्रव्र सत्त्व के धर्म 
रूप ज्ञान से प्रवान को जो सर्वज्ञ कहा है वह ठीक नहीं है; 
क्योकि वस्तुतः प्रधान भ्रवस्था में गुणों की समता ८ समान 
स्थिति या भ्रवस्था ) होने से सत्त्व का धर्मं ज्ञान सम्भव नहीं 
है । भ्रौर जो यह कहा है कि सर्वज्ञान की शक्ति होने से प्रधान 
सर्वज्ञ है यह भी ठीक नही है, क्थोकि जो गुणो को समता होने 
„ से सत्व के सहारे रही हुई ज्ञान शक्ति के भ्राधार से प्रधान 
सर्वज्ञ कहा जाय तो ठीक हो, परन्तु फिर रजोगुण भ्रौर 
तमोगुण के सहारे ज्ञान रोकने वाली शक्ति के श्राघार से 
भ्रवान भ्रत्पज्ञ भी कहलावेगा । साक्षी रहित सत्त्व वृत्ति जानती 
नहीं भ्रौर श्रभिधान ( ज्ञान) नहीं कराती; भौर भ्रचेतन 
प्रधान में साक्षित्व है नही, इसलिये श्रधान सर्वज्ञ है" यहु 
कहना ठोक नहीं है । योगियो को तो चेतनता के कारण सत्त्व 
के उत्कषं ( शरष्ता ) से उत्पन्न हुश्रा सर्वज्ञत्व टीक है इसलिये 
यह्‌ दृष्टान्त युक्त नहीं है । जसे लोहे के गोले की दहन शक्ति 
अग्निकेकारण हैवसे ही प्रधान की ईक्षणा शक्ति साक्षी के 
कारण है-यदि एसी कल्पना की जाय तो एेसा करने. से प्रधान 
की ईक्षणा शक्ति का जो निमित्त है .वही सर्वज्ञ ब्रह्य जगत्‌ का 
कारण हं एसा प्राप्त होने से भी यहं ठीक है । परन्तुः ब्रह्य का 
मुख्य सवंज्ञपनाः ठीक नहीं है, क्योकि ब्रह्य की ज्ञान क्रिया निस्य 
होने क कारण ज्ञान क्रिया पर उसकी स्वतन्त्रता -श्रसम्भव है 
यह जो कहा है, उसके उत्तर मेः यह कहा जाता -है प्रथम 
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तुमसे यह पूना चाहिये कि ज्ञान, क्रिया नित्य होने के कारण 
सरव्॑ञता की किस प्रकार से हानि होती `हैः। सर्वं विषय को 
भकार करने योग्य, जिसका ज्ञान नित्यः हैः वहः असर्वज्ञ है . यह 
कहना विरुद है ।. यदि ज्ञान को श्रनिव्य मानो तो कभी 
न जानने से सर्वज्ञता नहीं होगी रौर ज्ञान -को नित्य मानने नें 
यह दोष नहीं है 1 यदि कहो कि ज्ञान को नित्य मानने सें ज्ञान 
के विषय में जो स्वतन्त्रता कही है वह नहीं होती , तो वहु ठीक 
नही हे । सूर्य कौ उष्णता श्रौर प्रकाश नित्य है तो भी “जलाता 
है" श्रकाशता है" एसे स्वतन्वता का कहना देखने मे भ्राता है 
परन्तु यदि कहो कि. दाह्य ( जलाने योग्य ) भ्नौर प्रकाडय 
( प्रकाश करने योग्य ) पदार्थं के साथः सूर्यं का संयोग होने पर 
एेसा कह सक्ते हैँ कि “जलाता है", श्रकादाता' दै" परन्तु 
उत्पति से पहले ब्रह्य का ज्ञान कर्मके साथ संयोग 
दै नहीं इसलिये ` यह्‌ ` हृष्ठान्त विषम ` है तो वह ठीक 
नहीं है। कमं नहोतो भी सूर्यं प्रकादता है" एेसे कर्ता 
रूप से कना देखने मे भ्राता है इसी प्रकार ज्ञान का कर्म 
न होय तो भी उसने ईक्षण इष्टि किया" एसे ब्रह्म को कर्त 
रूप से कहना योग्य है इसलिये दान्त विषम नहीं रै । कर्म 
कौ अ्रपेक्षा से तो ब्रह्म मे ईक्षण प्रतिपादन करने वाली शुतियां 
विशेष युक्त है; परन्तु वहं कर्म क्या है करि जो उत्पत्ति के पूर्व 
ईदवर के ज्ञान का `विषय होता है? जो ब्रह्य से अ्रभिन्न है 
भ्रथवा भिन्न है एेसा कहने मेँ न भ्रवे एते, .प्रगट न हृए परन्तु 
भगट करने को इच्छित नाम श्रौर खूप । वस्तुतः जिसके प्रसाद 
स योगियो को भी शरत रौर भविष्य का प्रत्यक्ष ज्ञान होता 
दे एसा योग शास्त्र जानने वाले कहते है, उस नित्य सिदध ईश्वर 
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को सृष्टि, स्थिति रौर नाश का नित्य ज्ञान है इसमे तो कहना 

ही क्या है ? श्रौर यह जो काह कि उत्पत्ति से पहले शारीर 
नादि के सम्बन्धन होनेसे ब्रह्मकी ईक्षण शक्ति का कथन 

युक्त नहीं है यह शंका भी नहीं हो सकती; क्योकि सूर्यं के 
प्रकाश के वमान ब्रह्म के ज्ञान स्वरूप की नित्यता में ज्ञान के 
साधन को अपेक्षा युक्त नहीं है । भ्रविद्या घ्रादि वाले संसारीं 


जीवों को ज्ञानोत्पत्ति के लिये शरीर शनि की ्रपेक्षा. हो 
सकती है परन्तु ज्ञान के रोकने वले कारणों से रहित ईश्वर 


करी ज्ञानोस्पत्ति के लियेः शरीरादि की श्रपक्षा नहीं है। नीचे 
लि मंत्रों सेः विदित होता है कि ईश्वर को शरीरादिक की 
्रपेकषा नहीं है भौर उसका ज्ञान भ्रावरर रहित हैः--"न तस्य 
कार्य करणं च विद्यते, न. तत्समश्चाम्यधिकश्च हश्यते 1 पराऽस्य 
दक्तिविविधेव श्रयते, स्वाभाविकी ज्ञान , बल किया _च'॥ 
[ खवेता० ६।८ | ( उसके कार्य-शरीर श्रौर करण-नेत्रादि 
इन्द्रियों काः समूह नहीं है, उसके समान .या उससे ्रधिक 
कोई नहीं दीखता, उसकी शक्ति यानी माया परा भ्रौर विविध 
सुनः जाती है, तथा उसकी ज्ञान रूप वल से क्रिया ~ उत्प त्ति 
स्वाभाविक है । ) भ्रौर श्रपारिपादो जवनोग्रहीता, पद्यत्यचक्षु- 
स श्यणोत्यकर्णः । सवेत्ति वेद्यः न च तस्यास्ति वेत्ता, 
तमाहुरण्यं पुरूषं महान्तम्‌ ॥ [ श्वे, ३।१६ | ( उसके हाथ 
नहीं है तो भी वह सवको ग्रहण करता है, पेरनहींहैतोभी 
द्र जने वाला है नेत्र रहित दै तो भी वहु देखता है श्रौर 
कर्ण रहित है तो भी.वह सुनता है । वह जानने योग्य वस्तु 
को जानता-है परन्तु उसको जानने वाला कई. नहीं है । उसको 
सवका. कारण; होने से | प्रथम, पुरषः पूर श्रौर महानु 
कहते है 1 ) । 8 
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रंकाः- तेरे मत मेंतो ज्ञान-प्रतिबन्ध के कारण वाला 
संसारी ईख्वर से भिन्न नहीं है; क्योकि “नान्योऽतोस्ति प्द्रषा 
नान्योऽतोस्ति विज्ञाता" [ ब्रहु° ३।७।२३ ] ( इसके सिवाय 
दूसरा देखने वाला नहीं है भ्रौर इसके सिवाय दूसरा जानने 
वाला नहीं है । ) यह श्रुति है फिर कयो-कहता है कि संसारी 
को ज्ञानोत्पत्ति के लिये शरीरादि को अपेक्षा हैः ईवर की 
ज्ञानोत्पत्ति के लिये शारीर भ्रादिःकी श्रपेक्षा नही है ? 


उत्तरः-ईश्वर से भिन्न संसारी नहीं है यह सत्य है तो भी 
जसे घडा, कमंडल, फा इत्यादि उपाधियों के साथ श्राकाद का 
सम्बंध इष्ठ है, वसे दी देहादि संघात रूप- उपाधियों के साथ 
( संस।री का ) सम्बध इष्ट ही हँ; भौर भ्राकाश से भ्रव्यत्तिरिक्त 
( भ्रभिन्न ) एमे घटाकाड, कमंडलाकाशा, इत्यादि रूप से किया 
इुभ्रा राब्द व्यवहार भ्रार मर्थ व्यवहार लोक मे देखा जाता है । तथा 
उससे उत्पन्न हुभ्रा भाकाश के प्रति घटका श्रादिभेद रूप मिथ्या 
ज्ञान देखा जाता है । वसे. ही, यहां मी देहादि संघात रूप उपाधि के 
साथ सम्बन्ध के श्रविवेक से उत्पच्न हुई ईश्वर रौर संसारी की भेद 
रूप मिथ्या वुद्धि है । इसी प्रकार एसे. ्रात्मा का, जो वस्तुतः 
अतिरिक्त ही दै, देहादि . संघातरूपम भ्रनात्म पदार्थो के विषे 
शात्मपने का अरमिनिवेश ( भ्रध्यास ) पूर्वं पूर्वं मिथ्या बुद्धिसे 
दीखता है" प्रौर इस प्रकार संसारित्वं के होने से संसारीकी 
ईक्षण (विचार). शक्ति के लिये देहादि की, अरेक्षाःयुक्त है +: 


भनेकात्मक होने से मिटटी भ्रादि के समानः प्रधानका 
कारणपना युक्त हे, व्रह्म का कारणएपना युक्त नही, एसा. जो 
कृद्‌ है उसका निराकरण ( खंडन ) प्रधान के कारणत्व के लिये 
वेद का प्रमाण नहीं हैएेसा कहने से ही दभ्रा है 1 ब्रह्मके 


#॥ 
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कारणपने.का निर्वाह तकं से भी किस प्रकार होःसकता है तथा 
प्रधान आदि का कारणपना सम्भव नहीं है इसक्रा न विलक्षण- 
त्वादस्यः [ ब्रह्म सू० २।१।४ | इत्यादि से विस्तार किया 
जायगा ॥ ५॥ . 


रव पक्षः-भ्रचेतन प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं है क्योकि 
शति मे कारण को ईक्षण ` राक्ति वालां वताया है । एेसा तुमने 
कहा परन्तु दूसरे प्रकार भी युक्तः होः सकता है । भ्रचेतन मे भी 
चेतन के समान उपचार ( गौण प्रयोग ) देखने मे भ्राता ह। 
जैसे नदी का किनारा गिरने कोहोता है उसको देख कर 
"किनारा गिरना चाहता है" एेसा कहने में भ्राता है म्र्थात्‌ 
भ्रचेतन किनारे में चेतन का उपचार ( गौण प्रयोग ) दिखाई 
देता है वसे ही जब सुष्टि होने को होती है तब भ्रचेतन प्रधानम 
उसने ईक्षण किया एेसा चेतन का उपचार ( गौर प्रयोग ) 
होगा । जसे लोक में कोई स्नान, भोजन करके, पिच्छले पहर 
.रथमें ग्राम जाऊ गा, एेसा विचारकर पीड उसी नियमसे वर्तता 
हैवसे ही प्रधान भी महदादि रूप से नियम में प्रवृत होते 
हैँ इसलिये उसमे चेतन कासा उपचार ( गौण प्रयोग ) किया 
जाता है । परन्तु जो तुम एसे कहो कि मुख्य ईक्षण चक्ति को 
, त्यागं कर श्रौपचारिक ( गौर प्रयोग वाली ) ईक्षण राक्ति की 
.किस लिये कल्पना करते हो, तो सुनोः-- 


तत्तेज एेज्ञत' [छान्दो° ६।२।३] (उस तेज ने ईक्षण किया) 
.^ता भ्राप एेक्षन्त" [छान्दो° ६।२।४] उस पानी ने ईक्षण किया) 
.इस प्रकार भ्रचेतन, तेज. मौर पानी में चेतन की समान उपचारः 
-देखनेमे भ्राता है इसलिये स॒ख्य ईक्षण शक्तिको त्याग कर 
.्रपचारिकि ईक्षण शक्ति की कल्पना करते है । इस कारण से 
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सतु है कर्ता जिसका" एेसा ईक्षण भीः भ्रौपचारिक है एसो 


अनुमान होता है; क्योकि जिस प्रकरण मे यह कथन है उसमे 
बहुत स्थल परः गोण प्रयोग ही राये है 1 शाक 
इस पूर्वं पञ्च पर यह सूत्र भ्रारम्म होता है . 
गोणश्चेन्तात्म शब्दात्‌ ॥ ६ -॥ 


गौण [ ईति शब्द ] गौण [ है ] चेत्‌ [ एेसा कहो ] तो 
` आत्म शब्दात्‌ भ्राटम शब्द के होने से [ सत्‌ चेतन है एेसा सिद्ध 
होता है इसलिये न [ इश्षति शब्द गौण ] नहीं । 


"सत्‌" इस शब्द का भ्र्थःञ्नचेतन प्रधान -है श्रौर जसे रग्नि 
मरौर जल में ईक्षण शक्ति प्रौपचारिकै भाव से कथन की गई है, 
वेसे ही उस ( ्रचेतन प्रधान ) -मेः भी ईक्षण श्रौपचारिक दै 
एेसा जो कटा वह भसत्‌ हैः। यदि.कहो कि भअ्रसत्‌ है तो.सुनो - 
भात्मा शब्द का प्रयोग -होने. से -श्रसत्‌ है । “सदेव सोम्येदमग्र 
मासीत्‌" [ छीं०. १०।२।१ ] ( हे भ्रियदर्शनः ! उत्पत्ति सेः पूवे 
यहं जगत्‌ केवल अस्ति स्वरूप था ) तदेक्षत्‌" [ छन्दो ६।२।३ ] 
( उसने ईक्षण किया ) तत्ते जोऽसृजत्‌ [ छान्दो° ६।२।३ ] ( उस 
ने तेज उत्पन्न किया ) इसप्रकार तेज, पानी, भ्रौर अन्न की 
सृष्टि कह्‌ कर उसी प्रकृत ईक्षण करने वाले सत्‌ को भ्रौर उन 
तेजः, पानी, भ्रत्न को देवता ` शब्द से परामर्दः ( विचार ) करके 
कहा . है ियदेवतेक्षत"- 'हस्ताहमिमास्तिसरो- देवता श्रनेन 
जीवेनाऽऽत्मनाञ्नु्रविदय नामर्े व्याकरवाणि ।*[ छन्दो०६।२] 
( सो उस देवता ने ईक्षण किया- भव इन तीन देवताश से 
इस जीवात्मा द्वारा प्रवेश करके - मै ` नाम भौर रूपको प्रगट 
करू ) इसमे भ्रचेतन प्रधान को उपचार्‌ ( गौणः रीति) ` से 


काप्य ~, 


५४ `] ` „ ब्रह्मसूत्र 





ऋ क. केरी 


ईक्षण करते वाला मानाःजाय तो प्रकृत होने से सेयं देवतश्षतः' 

[. छांदोऽ ६।२] ( उस देवता ने चिन्तन किया ) इस श्युति में 

उसका ही परामर्श ( विचार ) है भौर एसा हो तो. देवता 

जीव के लिये ्रात्म'. शब्द का प्रयोग नहीं करेगा" क्योकि 
जीव. वास्तविक चेतन, शरीर का भ्रध्यक्षभ्रौर प्राणका धारण 
करने वाला है यह प्रसिद्ध है भ्रौर धातुके ्र्थके भ्रनुसारदै। 

वह ( जीव ) भ्रचेतन प्रधान का भ्रात्मा किस प्रकार हो? 
्रात्मा तो वास्तविक स्वरूप ही है ्रौर चेतन जीव प्रचेतन 
प्रधान का स्वरूप नहींहो सक्ता। परन्तु यदि चेतन ब्रह्य 
मख्य ईक्षण करने वाला है एेसा ग्रहृण किया जाय तो उसके 
लिये जीव के सम्बन्ध में श्रात्म चाब्दका प्रयोग युक्त हो1 वसे 
ही संय `एषोऽणिमेतदात्म्यमिद्‌ ` स्वं तत्सत्यं. स श्रात्मा तत्व- 
मसि उवेतकेतो' [ छांदो ६।८।७ .]. ( जो सत्संज्ञक कहा हँ वह्‌ 
यह्‌ भ्रशिमा यानी भ्रणुका भाव है यह सब जगत्‌ उसीका 
स्वरूप है; वह सत्संज्ञक हौ संत्य है, वह श्रात्मा है, है श्वेतकेतो 
वह तु है) इसमें “वह॒ भ्रात्माः एसे . प्रकृत, सत्संज्ञक, सूक्ष्म 
स्वरूप श्रात्मा का भ्रात्म शब्द से उपदेश करके “ह वेतकेतो 
वह तू है” एसे चेतन दवेतकेतु को श्रात्म रूप उपदेश किया दै । 
श्रग्ति ञ्नौर जलका ईक्षण तो किनारे कौ गिरने की इच्छाके 
समानः गौर है यह कहना ठीक है क्योकि ` ्रम्ति श्रौर पानी 
विषय होने से भरचेतन है । नामश्रौर रूप के प्रगट करने भ्रादि 
मे उनका प्रयोग हुमा है. भरात्म चन्द के समान उनके मुख्य 
सानने मे कोई कारण नहीं है श्रौर उनका ( म्रग्नि भ्रौर जल 
का ) ईकण भी सत्‌ के भ्रधिष्ठान कौ भ्रपेक्षा रखता हीह मौर 
सत्‌ क्रा.ईश्षण तो भ्रात्म शब्द के प्रयोग के कारणा गौण नहीं 


है एेसा कहा है॥ ६॥ 
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पूर्वपक्षः--जैसे राजाके सर्व प्रयोजन सिद्ध करने वाले नौकर 
के विषे “भद्रसेन मेरा भ्रात्मा है” एेसे भ्रात्म शब्द का प्रयोग 
होता है वसे ही भ्रचेतन प्रधान के लिये भी भरात्म न्द का प्रयोग 
होता है, क्योकरि वह भ्रात्मा का सर्वं प्रयोजन साधने वाला है1 
जंसे सन्वि विग्रह रादि में वर्तमान भ्रत्य राजा का उपकारक 
होताहै वभे ही भ्रात्माके मोग्नौर मोक्ष करने. वाला प्रधान 
निश्चय हो भ्रात्मा का उपकारक है । ्रथवा, जैसे एक ही ज्योति 
शाब्द का यज्ञ भौर श्रभ्नि दोनों मे प्रयोग होता है, वसे ही, एक 
ही आआत्मराब्द का चेतन श्रौर भ्रचेतन दोनों में प्रयोगर हो जायगा; 
क्योकि, भूतात्मा, इन्द्रियात्मा एेसा प्रयोग देखने मे भ्राता है1 
इसलिये भ्रात्म शव्द मे ईक्षण मख्य है एेसा क्यों माना जाय ? 
इस पूर्वपक्ष का यह उत्तर हैः-- | श 
तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥७॥ 
तनिष्ठस्य उसमे ( जगत्‌ के कारण-सत्पदार्थं ब्रह्यमे ) 
निष्ठा वाले को मोक्षोपदेशात्‌ मोक्ष कौ उपदेशा होने से [ ब्रह्य 
जगत्का कारण है |॥ 
भ्रचेतन प्रधान भात्म शब्द का भ्ालम्बन (आधार ) नहीं 
हो सक्ता; क्योकि चह भ्रात्मा' एसे प्रकृत सृष्ष्म सत्‌ को लेकर 
तत्त्वमसि चवेतकेतो" [ खादोऽ ६।८।७ | ( हे श्वेतकेतुः वह तू 
दे ) एसे चेतन, मोक्ष प्राप्न करने की इच्छा करने वाले श्वेतकतु 
को तू सदात्मक है एेसी स्थित्ति का उपदेश करके ्राचार्यवान्‌ 
पुरुषो वेद ।' तस्यतावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संप्स्ये ॥; 
{ छ ° ६।१४।२ | (भाचार्यवाचु पुरुष जानता है, प्रार्ध से मुक्त 
न. होने तव तक ही उस भ्रात्म निषु पुरुष को विलम्ब है, मरते के 
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-पीञे वह ब्रह्य हो जाता है एेसे मोक्ष का उपदेश कियादहै। जो 
"सत" शब्द का अर्थ प्रचेतन प्रधान हो तो “वह तू है" इसमे युयुक्ष, 
चेतन पुरुष को . भी “तु भ्रचेतन है एसा ग्रहण कराने वाला 
शास्त्र विपरीत वादी, उलटा कहनेवाला यानी चेतन श्वेतकेतु को 
प्रचेतन बताने वाला होकर पुरुष का श्रनर्थं करने वाला होने से 
सप्रमार होगा ओर निदेषि रास्व को श्रप्रमाण समभना ठीक 
नहीं है । जो प्रमाण भूत शास्र, मन्ञानी युयुक्षुः को भ्रचेतन भ्रना- 
त्म पदार्थ -भात्मा है एसा उपदेश करे, तो भ्रघ गोपुच्छन्याय से 
श्रद्धा रख कर वह्‌ पुरुष भ्रनात्म पदार्थमे भ्रात्म हृष्टि का परित्याग 
न करेगा ्रौर उससे व्यतिरिक्त भ्रात्मा का ग्रहण नहीं करेगा; 
भ्रौरएेसा करने से पुरुषार्थं करने से सक कर भ्रनर्थकोप्राप्रहो 
जायगा । [ अध गोपुच्छन्याय.का दृष्टान्त इस प्रकार प्रसिद्ध हैः- 
किसी दुष्ठात्मा ने एक भयानक वन में एक ्र॑धा देखा जो भ्रपने 
धर जाना चाहता ` था । उसको देखकर दृष्ठात्मा ने कहा “हे 
भायुष्मान्‌ { यहां दुःख में क्यों पड़ा हुमा दै ? उस ्रंघ ने सुख- 
कारके वाणी सून कर उसे आप्त पुर्व मान कर कहा “भेरा श्रहो 
ग्यहै कि भ्नाप मुभ दीन भ्रौर ्रसमर्थ पर, जो श्रपने घर जाना 
चाहता है, दया करके वात चीत करते है, कृपा करके गु मेरे 
घर का मागं वता दीजिये ।“ उस दुष ने धोका देने कै लिये एक 
सांड को लाकर उसकी पू द्ध भ्रधेको . पकडादी श्रौर कहा “यह्‌ 
वरल तुभ तेरे धर पहुंचा देगा । खवरदार पु चं मत घछोडियो 
यदि लात भीमारे तो भी मतः दछोडियो। उस ्रधे ने उसका 
विश्वास करके पृछ न छोडी श्रौर महा कष्ट पाया 1 विचारा शोक 
सागर में पड़ा रौर भ्रपने नगर नः प्च सका] । 
इसलिये स्वर्गादि कामनाः वले पुरुष को जसे अग्निहोचादिं 
योग्यः साधनों का शास्र. उपदेश . करता है वेसे'ही मुपक्ष कोः स 
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भ्रात्मा तत्त्वमसि चवेतकेतो' [ छंदो० ६।१६।६। } ( वह भ्रात्मा 
है, हे श्वेतकेतो वह्‌ त है ) इस प्रकार यथार्थं भ्रात्मा का ही उप- 
देर करे यह ` युक्त है । एेसा हो तो “गरम फरसा पकड़ने ( चौर्य 
से) से मुक्ति होती है" इस ` हष्ठान्त से सत्य मे वुद्धि रखने वाला 
पुरुष चोरी से युक्त होता है एेसा श्रुतिका मोक्ष का उपदे युक्त 
होगा । नहीं तो सत्‌ भ्रात्म तत्तव हैः इस उपदेश को गौण माने 
तो श्रहुमुक्‌ थमस्मि' [ ए०° भ्रार० १।२।६ ] (य प्राण हं) 
एता समभने के समान यह उपदेदा संकल्प मात्र होकर भ्रनित्य 
फल दायक होगा भ्रौर वह्‌ मोक्ष का उपदेश दै एेसा कहना युक्त 
न होगा, इस कारण से सूषक्ष्म स्वरूप सत्‌ के विषे भ्रात्म शब्द 
गोण नहीं है । 

मेरा भ्राटमा भद्रसेन है" इसमे भृत्य के विषे तो भ्रात्मा 
राव्द का गौणत्व युक्त है; क्योकि स्वामी भ्रौर भृत्य का भेद 
प्रत्यक्ष है 1 कोई शाब्द कहीं कहीं गौण देखने में भ्राता है इसलिये 
ही सव स्थानों पर श्रुति प्रतिपादित भ्र्थ मे गौण भर्थकी 
कल्पना करना न्याय नहीं है; क्योकि एेसा करने से अविद्वास 
का प्रसंग स्रा जायगा । जसे ज्योति शब्द यज्ञ श्रौर श्रग्नि के 
मर्थमें साधारण है वेसे भ्रात्मा शब्द चेतन भ्रौर अचेतन में 
साधारणः है एेसा कहना युक्त नहीं दै; क्योकि एक शाब्द के 
भ्रनक श्रथ करना भ्रन्याय है । इसलिये भ्रात्म शब्द का चेतन 
मेही प्रयोग है भ्रौर मुख्य है श्रौर चेतत्व के भ्रारोप से भूतात्मा, 
इन्द्रियात्मा एेसे भूतादि चाब्दं के विषे उसका प्रयोग होता है 
भ्रात्मा शब्द को ( चेतन भ्रौरं भ्रचेतन के भ्र्थ मे ) साधारणं 
लिया जाय तो भी प्रकरण के. उपपद यानी निर्णय करने वाले 
करिसी पद के विना ` वंह दोनो मे से कौन से भ्र्थमे है इसका 
निदचय कंरना भ्रक्य है, भौर यहाँ.पर म्रचेतन मर्थ का निरय 
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करने वाला कोई कारण है नही, परन्तु ईक्षण वा चिन्तन 
करने वाला सत्‌ प्रकृत है भौर चेतन दवेतकेतु संनिहित (पास ) 

है । भ्रचेतन पदार्थं चेतन चवेतकतु का भ्रात्मा नहीं हो सकता 

एेसा हमने कहा है । इसलिये, यहां पर -मात्म शाब्द चेतन विष- 

यक्र है एेसा निच्वय होता है । ज्योति शब्द भी लौकिक प्रयोग 
सेभ्रग्नि के विषे हठ. ह परन्तु भर्थवादसे कल्पित भरन्ति की 
समानता से यज्ञ के विषे प्रवृत्त है, इसलिये यह दृष्ान्त युक्त 
नहीं है । भ्रथवा, पूर्वं सूत्र मे ही श्रात्मशब्द के विषे समस्त गौण 
अथ श्रौर साधारण अर्थं की शंका का समाधान किया एेसा 
व्याख्यान करके तन्निष्स्य मोक्षोपदेशात्‌" यह्‌ सूत्र प्रधान कारण 
को निराकरण करने का स्वतन्त्रहीहेतु है एेसा व्याख्यान 
किया जाय । इसलिये अचेतन प्रधान सत्‌ शब्द वाच्य नहीं 
दे ॥ ७॥ - 

भधान सतु शब्द वाच्य नहीं है इसमे भ्रन्य हेतु कहते ई :- 

हेयत्वावचनाच्च ॥ ८ | 

च भरौर हैयत्ववाचनात्‌ निषेध के न कहने से 
सत्‌ शब्द से प्रधान का ग्रहृण नहीं हो सकता †। 

“जो वह ्रात्मा है, वह्‌ तु है इसमे श्रनात्मा प्रधान ही 
सत्‌ शब्दं वाच्य है एेसा उपदेश किया गया हो तो उस उपदेश 
को सुनकर अनात्म ज्ञान से वह तस्िष् ( श्रनात्मानिष्ु) न 
होय इसलिए मख्य भ्रात्मा में उपदेश करने की इच्छा वाले 
भ्राचार्यं को उस का (अनात्मा का ) हैयत्व ( निषेध ) कहना 
चाहिये । जसे श्ररुन्धती तारे दिखलाने की इच्छा -करते वाला 
उसके पास से स्थूल, अमुख्य तारे को "वह्‌ श्ररुन्धती है" एेसे 
`जताने के पीछे उसका निषेध करके अरुन्धती. को ही.-बता देता 
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देता है, वैसे. यह ८ श्रनार्मा `्रधान ) ब्रात्मा. नहीं है एसा 
श्राचार्यं को कहना चाहिये था परन्तु एेसे नदीं कहा द । सन्मात्र 
आत्मा है एेसा ज्ञान प्रा कराने में छान्दोग्य के छठे प्रपाठक 
की परिसमापि 'दीखती है! भौर शाब्द -लगाने का प्रयोजन 
सत्‌ शब्द से प्रधान का ग्रहण न करने मे प्रतिज्ञा विरोध का 
म्रौर एक हेतु है यह दिललाने का है 1 हेयत्व वचन हो तो भी 
प्रतिज्ञा विरोध प्रसंग ्रावेगा । सच तो यह दै कि कारणक 
जानने से सव ( कार्यं ) का ज्ञान होता है एेसी प्रतिज्ञा की है, 
क्योकि वाक्य के उपक्रम ( भ्नारम्म ) मे इस प्रकार श्रुति है - 
“उत ॒तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातम्‌ ।' [ छन्दोऽ ६।१1२] ( हे श्वेतकेतु ! केवल 
भ्राचार्यं के उपदे से समभने योग्य वस्तु तूने प्राचार्य से पूरी 
है किं जिससे न सुनी हई वस्तु सुनी हो जाय, अरतकित वस्तु 
तकित हो जाय भ्रौर अनिर्चित वस्तु निचित हो जाय ) (कथंनु 
भगवः स आदेशो भवति 1" [ छान्दो ६।१।३ 1] (हे भगः 
वन्‌ ! वह उपदेश किस . प्रकार होता है ? ) “यथा सोम्येकेन 
मृत्यण्डेन सर्वं मृन्भयं विज्ञातंस्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ 1" छान्दो० [ ६1 १।४ ] ( हे ्रिय दर्दन 1 
जिस प्रकार एक मिद्ी के पिडके जानने से मिट के सब विकारों 
का ज्ञान हो जाता है, नाम रूप विकार वाणी के ही भआरालंबन 
से है, मिद्व यह्‌ ही सत्य है ) "एवं सोम्य स भआदेलो भवति ॥' 
[ छान्दो० ६1 १1६ ] ( हे प्रिय दर्शन ! इस प्रकार यह उपः 
देहा है ) 1 यदि प्रवान सत्‌ शब्द वाच्य हो, तो इस भोग्य वे 
के कारण ( प्रधान ) हेय वा भ्रहेय है एेसा ज्ञान होने से भोक्ता 
वर्ग ( पुरुष-्रात्मा ) का ज्ञान नहीं होता क्योकि मोक्ता वगं प्रधान 
-का विकारनहीं है। इसलिये प्रधान सतु शब्द वाच्य नहीं है ।॥ ८ ॥ 
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` भ्रधान जगत्‌ का कार नहीं है इस का हेतु यह भी है :- 
र स्वाप्वयात्‌ ॥ ठ ॥ _ ` 
स्वाप्ययात्‌ [ सुषुप्ति काल मे जीव के |] भ्रपने लय होने से 
[ सत्‌ शब्द से प्रधान का ग्रहण नहीं हो सकता `] । 
बरह्म सत्‌ शब्द वाच्य जो ( जगत्‌ का कारण है) इसके 
सस्वन्ध॒मे यह श्रुति है--यत्रैुरुषः स्वपिति नाम .सता 
सोम्यतदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपिती- 
त्याचक्षते स्वं ह्यपीतौ भवति 1 [ छन्दो० ६।८। १ | ( जव 
युुपनि मे पुरुष को सोता है" एेसा कहते है तब हे सोम्यः 
वह उस सत्‌ के साथ एक हो जाता है, . इसलिये इसको सोता 
है" एसा कहते है क्योकि वह्रपने मे लय को प्राप्न होता है) 
यह श्रुति पुरुष 'सोता है' इस लोक प्रसिद्ध उक्ति का व्याख्यान 
करती-भर्थं समभाती है । स्व शब्द से यहां श्रात्मा का ग्रहृण 
किया जाता है जो प्रकृत सत्‌ शब्द वाच्य है । उसमें “भ्रतीतः 
होता है । ्रथति्‌ लय होता है । ्रपि पूर्वक इ" धातु -का लय 
भथ प्रसिद्ध है; क्योंकि श्रमवाप्यौः उत्पत्ति भ्रौर प्रलय, एसा 
प्रयोग देखने में भ्राता है । मन के प्रचार रूप उपाधिः विशेष के 
साथ सम्बन्ध से विषयों को ग्रहण करता हुभ्रा तद्विशेष ` ( स्थूल 
देह्‌ के सार एेक्यताकी भ्रान्ति पाया हुश्रा ) जीव. जागता है 
( एेसा व्यवहार किया जाता है ) । उसको वासना से युक्त हो 
कर स्वप्न देखता हुभ्रा मन शब्द से वाच्य होता है । जव उपाधि 
( जगत्‌ रौर स्वप्न ) विराम को प्राप्हो जाती ह तव सुषुपि 
कोः भ्रवस्था. में उपाधिजन्य विरोष देखना सुनना श्रादि के भ्रमाव 
ते स्वात्मा मे परलोन सा होने से श्रात्मा में लीनः होता है" एेसा 
कहलाता है । जेः हृदय.शब्द का निर्वचन श्रति दिखलाती हैः 
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'स.वा ठेष श्रात्मा हृदि ;;तस्यैतदेवः निरुक्त हृद्ययमिति, तस्या- 
दृहदयम 1' [ छारदो० ८।३।३ ] ( वह भ्रात्मा श मे है 
उस्‌-हदय. का यही नि वचन हैः हदि" हदय मं रयम" यहं 
भ्ात्मा वर्तमान है इसलिये हृदय ) अथवा श्ररनायः ` ्रौर 
'उदन्या' शब्द की प्रवृत्ति का मूल जसे श्ुत्ति दिखलाती है-- 
'स्रापःएव तदरितं नयन्ते" “तेज एव तत्पीतं ` नयते ।' [ छन्दो° 
६।८।३,५ ] ( उस पुरुष के खाये हुए भ्रन्न को पानीः द्रवीभूतं 
कर के रसादि भाव में लाता है फिर पीये हुए. पानी ` इत्यादिक 
का शोषण करके उसको रुधिर खूप से प्राण भाव मे लाता) 
इस प्रकार “स्व" मे भ्रर्थात्‌ सत्‌ शब्द वाच्य भ्रात्मा मे लय को 
भराप्न होता है, यह भरं स्वपिति शब्द कै निर्वचन से श्रुति दिख- 
लाती है भ्रौर चेतन .भ्रात्मा स्वरूप से भ्रचेतन प्रधान को प्राप्र 
नहीं हो सकता परन्तु श्रात्मीय होने के कारण प्रधान स्व 
राब्द से वाच्य हो तो चेतन भ्रचेतन मे लय होता है इस प्रकार 
विरोध की प्रापि होगी । राज्ञे नाऽत्मना संपरिष्वक्तो न बाह्य 
किचन वेद नान्तरम्‌ 1 | ब्रह ४।३।२९१ ] (प्राज्ञ भात्मा 
के साथ एक होने परन तो बाहर की वस्तु को जानता है 
म्रौर न भीतर.की वस्तु को) । यह दूसरी श्रुति सुपुस्नि 
अवस्था मे चेतन मे लय होना दिखलाती रहै । ` इसलिये जिसमें 
सवं भ्चेतन का लय होता है वह चेतन, सत्‌ शब्द वाच्य जगत्‌ 
कारण है, प्रधान नहीं ।॥ ८] व; शकम - 

प्रधान जगत्‌ काकारण नहीं है इसका कारण भ्रौर भीं 

गति सामान्यात्‌ ॥ १० ॥ 

~ गति सामान्यात. [ ब्रह्य मे . सर्वं वेदान्तो कै ] तात्प्यं की 
समानता से | ब्रह्य ही जगत्‌ का कारण है प्रधान नहीं है ]। . 





ध्यं ] ` रहय सूत्र 
यदि ताक्रिक सिद्धान्तके समान वेदान्तमे भीं भ्रनेकं कारण 
भाने जाते यानी कहीं चेतन ब्रह्य" कहीं भ्रचेतन प्रधान भ्रौर कहीं 
दोनों हीं जगत्‌ के कारण होते, तो प्रधान कारणवाद के 
श्रनुसार भी ईक्षति' भादि श्रुतिको कल्पनाकी जाती; परन्तु 
एेसा नहीं है, क्योकि; सव वेदान्त ग्रन्थोमे चेतन कारण है यह्‌ 
ज्ञानः समान हीं . है । यथाग्नेज्वलतः सर्वां दिसो विस्फुलिङ्गा 
विप्रतिष्ठेरन्नेवमेवतस्मादात्मन । सवे प्राणाः यथायतनं 
विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यः देवा. देवेभ्यो लोकाः 1* [ कौशी° ३।२ | 
( जसे जलती हई श्ननिनि मे से चिनगारियां सब दिचाग्नों में 
फलतीः है क्से. ही इस श्रात्मामें से सर्वे प्राण यथा स्थानं 
फलते दहै, प्राणो मंसे देव भ्रौर देवों मे से लोक ) तस्मादा 
एतस्मादात्मन न्राकाशः संभूतः ।* [ तंत्ति०२।१ ` ( उस इसं 
ग्रामा में सेः भ्राकाड उत्पन्न हृश्रा ) ` रात्मत्त एवेदं सर्वम्‌ ।' 
[` छन्दोऽ ७।२६।१ | ( श्रात्मामें सये सव उत्पन्न हुए रहै) 
भ्रात्मन एष प्राणोजायते ।` [प्ररन० ` ३।३] ( भ्रात्मामं से यह्‌ 
पाण त्वन्न होता है ) इस प्रकार सव वेदान्त ग्रन्थ भ्राटमाको 
कारण वतते है । भ्रात्मा शब्द चेतन वाचक हैपेसा हमने 
कहा है । नेत्रादि का ज्ञान रूपादिमे समनदहै, वसे हीं चेतनं 
कारण है यह्‌ वेदान्त वाक्यों का ज्ञानं समान दहै, यह्‌ ( चेतन ` 
कार्णवादके एक ) वलिघ्ं श्रौर प्रमारा कारण है। इस कारण 
से ज्ञान समान होने से सवंज्ञ ब्रह्म .जगत्‌ काः कारण है यह्‌ 
सिद्ध हृभ्रा ॥ १2 ॥ ्‌ 
सर्वज्ञ ब्रह्म जगत्‌ कारण है इक्का कारण यह भी है- 
श्रतत्याच्य ।॥ ११ \ 
` च श्रीर भतत्वातं श्चति मे कथन होने से [ब्रह्य ही 
जगत्काःकारणहै|। ` 


् ड* 
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सर्वज्ञ ईश्वर जगत्‌ का कारण दै, ठेसाः “स्व चन्दः से श्रुतिने 
भरतिपादन किया है । चवेताख्वतर चसाखाके मंत्रोपनिषद्‌ मे सर्वज्ञ 
ईश्वर के सम्बन्ध मे-'स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य 
कश्चित्‌ जनिता न चाधियः ।' [त° ६£ ] ( वह सर्वज्ञ 
परमेश्वर कारण है, वह जीवों का भ्रधिपति है उसका कोद 
जनिता श्रथवां श्रधिपति नही है ) यह श्रुति है 1 इसलिये सर्वज्ञ 
ब्रह्य जगत्‌ का कारण है, अचेतन प्रधान .्रथवा कोई अरन्य जगत्‌ 
का कारण सिद्ध नहीं होता ॥ ११॥ ॑ 

६ भ्रानन्दमयाधिकरण सूत्र १२-१६। 

जन्माद्यस्ययतः' [ ब्र° सू० १।२ ] इस दूसरे सूत्र-से श्रारम्भ 
करके श्तत्वाच्च" [ त्र° सू० १।११ | इस ग्यारहवें सूत्र तक जो 
वेदान्त वाक्य कहे ै,वे यह ही भ्र्थं प्रतिपादन करते हँकि 
सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति शभ्रौर लय 
काकारण रहै, यह न्याय पूर्वक प्रतिपादन किया गया । स्वं 
वेदान्त वाक्योकी गति. समान दै एेसा कह कर सवं वेदान्त वाक्य 
चेतन कारण वादी हैँ श्र्थात्‌ जगत्‌ का कारण चेतन हएेसा 
कह्ने वाले है एसा व्याख्यान किया है । तो अरव. कहना चाद्ये 
किभ्मागे के ग्रंथ रचने काक्या प्रयोजन है ? 


ब्रह्य दो प्रकार का होता,है १ उपावि विकिष्ठ श्रौर २ उपाधि 
वजित । नाम नौर रूपको उपाधि कहते ह । नाम भ्रौरः रूप 
सहित का न।म उपाधि विशिषं है रौर उससे विपरीत का-नाम 
रूप रहित का नाम उपाधि वजित है । “यत्न हि द्र तमिव भवति 
तदितर इतरं पश्यति ।". [ बृह०-४।५।१५ ] ( जहां ` श्ज्ञान कं 
भ्रवस्थामेद्रंत सादहोता है, उसे भ्रष्ररथाःमे एकः दूसरेःको 
देखता है); यत्र ,त्वुस्व सूर्वमात्मेवाशरूतः त्तः केतः; कपृत्‌ 1" 
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[ व° ४।५।१५ ] ( जब ज्ञान काल मे उस विद्वानु को सब. जगत्‌ 
भ्रात्मामात्र हो गया है, तब उस काल में किससे किसको देखे .? 
यत्र नान्यत्‌ प्यति नान्यच्छणोति. नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ 
यत्रान्यत्‌ पदयत्यन्यच्छणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं यो व. भूमा 
तदग्रततमथ यदल्पं तन्मर्त्यम्‌ [ छान्दो० ७। २४। १ | ( जिसमें 
विद्वान्‌ दूसरा कु नहीं देखता, दूसरा कु नहीं सुनता, दूसरा 
कु नहीं जानता, वह भ्रुमा भ्र्थात्‌ ब्रह्य दहै; जिस मे दूसरेको 
देखता है, टसरे को सुनता है, इसरे को जानता है, वह श्रल्प 
है। जो भ्रुमा है वह भ्रमृत है भौर -जोभ्रत्प है वह मर्त्यहै। 
“सर्वाणि ल्पाणि विचिन्त्य धीरो नामानि कृत्वाऽभि वदन्‌ 
यदास्ते |. तत्ति० श्रा० ३।१२।७ }] ( धीर--परमात्मा ही सर्व 
रूप का चिन्तन करके, उत्पन्न करके, नाम रख कर, नाम लेकर 
बुलाता हु्रा वर्तता है ) 1 “निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्य 
निरञ्जनम्‌ । भरमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्‌ ॥' [ इवेता० 
६ 1 १ ] ( निरवयव, निष्कि, शान्त, ` निरवद्य यानी दोष 
रहित, निरंजन, मोक्ष का उत्कृष्ट सेतु, जली हुई लकडियों वाले 
भ्रग्नि के समान ) ^नेति, नेति 1" [ बृह॒० २।३।६ ] ( नहीं एेसा 
नहीं एेसा ) श्रस्थुलमनण्व. हस्वमदीर्धम्‌ ।* [ बृ०° ३।८।म | 
( स्थुल नही, भ्रणु नही, हस्व नही, दीर्ध नहीं ), न्यूनमन्यत्स्थानं 
संपूणंमन्यत्‌' ( एक स्थान न्यून दहै, दूसरा . स्थानः सपूर्ण है ), 
एसे हजारों वाक्य विद्या भौर भ्रविद्याका विषय भिन्न होने से 
ब्रह्य दो प्रकार का है एेसा. ददाति है । रविद्या की अवस्था में 
उपास्य, उपासक भादि सन व्यवहार ब्रह्य में होते है। ब्रहम की 
किसी २ उपासना का प्रयोजन श्रम्युदथ,. किसी २ कम-सुक्ति 
ग्रोर किसी किसी का कर्म-समृद्धिहै। ` `. 
उन उपासनाश्रोमें गुण विरोषसे भ्रौरउपाधिके भेदसे भेद है। 
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यद्यपि कड गुण विरेव से विशि एक ही परमात्मा ईश्वर उपास्य 

होता दै, तो भी जिस गुण विशि की उपासक उपासना करता 

है उन्हीं गुणों के भ्रनुसार फल भिन्न होता है; क्योकि तं यथा 

यथोपासते तदेव भवति ।' ( उसकी जिस जिस प्रकारभे उपासना 

करता ह, वह ही होजाता है ) यह्‌ भ्रौ र यथाक्रतुरररिमल्लोके पुरुषो 
भवति तथेतःःरेत्यभवत्ति' [छदो० ३।१४।१] (पुरुष इस लोकमें 
जंसे प्रध्यवसाय निश्चय वाला होता.है वसा ही इस लोकसे परः 
लोकमें जाकर होता है) यह श्चतु है मौर ध्यं यं वापि स्मरन भावं 
त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ 1 तं तमेवेतिकौन्तेय सदा तद्भाव भावितः 1} 

[ भग गी० ८।६] (हे कुन्ति सुत, जिस जिस भाव का स्मरण 
करता हुमा अन्तम शारीर त्यागता दै उस भाव कौ भावना 
वाला उस उस भावको ही प्राप्न होता है) यह स्मृति दै। यद्यपि 
एक ही भ्रार्मा स्थावर भ्रौर जंगम सव भूतो मे गढ रहै, तो भी 
चित्त ख्यी उपाधि विरोष के तारतम्य (भेद ) से कूटस्थ नित्य 
एक रूप एेसा म्र ट्मा भी पेश्वर्य शाक्ति विरेषं से उत्तरोत्तर ( एक 
के पीड एक ) भेद प्रगट करता है; यह्‌ बात (तस्य य श्रात्मान- 
माविस्तरां वेद' | ए० अ०२।३।२।१ | { जो उसका अ्रधिक प्रकट 
स्वरूप जानता है ) यह श्रुति प्रतिपादन करती दै, नौर "यद्यद्धि 
भरुतिमत्‌ सत्त्वं श्चीमदूजितमेव वा 1 तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजो 
संभवम्‌ ।` [ भग० गी ° १०।४१ | जो जो विभूति वाला सतत्व- 
वस्तु श्रीयुक्त या बलवान्‌ है उसको तू मेरे तेजके अशमे से उत्यन्न 
हरा जान ) यही वात इस स्मृति मे भी है 1 जो जो विभति भ्रादि 
तिदय हैँ वे सब ईद्ेर रूप से उपास्य हैँ एेसे विधि वाक्य है। 
इसी प्रकार यहां (सूत्र मे ) भी भादित्य मंडलमे हिरण्यमय 
पुरुष सर्वं पाप से रहित है, इस लिग से वह परमात्मा हो हँ 
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इस प्रकार सूत्रकार कर्हेगे । जसे ्राकाशस्तलिङ्गात्‌" [ ब्रह्म 
सूत्र १।१1२२ । इसमें भ्रौर दूसरे स्थल में देखोगे । इसी 
भ्रकार सद्योयुक्ति के कारण रूप आत्मज्ञान का भी उपाधि 
विशेष द्वारा उपदेदा किया हुश्रा होने से भ्रौर उपाधि सम्बन्ध 
विदोष की विवक्षा (कहने की इच्छा) न होने से वह पर 
विषयक { परब्रह्म संबंधी ) है श्रथवा भ्रपर विषयक ( श्रपर- 
ब्रह्य सम्बन्धी ) है एेसा संदेह होता है। इसलिये वाक्यके 
तात्पयं का पर्यालोचन ( विचार ) करके उसका निर्णय करना 
योग्य है । जसे कि यहाँ ही श्रानन्दमयोऽस्थासात्‌ ।' [ ब्रह्य सूत्र 
१।१। १२ [इस सूत्रमेदहै। एक ही ब्रह्य जव उपाधि संवंव 
को अपेक्षा हो तव उपास्य है भ्रौर उपाधि संवंध रहित हो 
तव ज्ञय है एसा वेदान्तो मे उपदे किया है, यह दिखाने के 
लिये भ्रव उत्तर ग्रन्थ करा भ्रारम्भ होता है। वेदान्त वाक्यों से 
समान वोघ होने से श्रचेतन कारण का जौ निराकरण कहा 
दै उसी का, ब्रह्म विषयक दूसरे वाक्यों की व्याख्या करके 
( सूत्रकार ) ब्रह्य से विपरीत कारण कै निषेध से, विस्तार 
करेगे । ¦ 
जानन्दसथोऽभ्यासात्‌ ।। १२ ॥ 


जनन्दमयः भ्रानन्दमय | परमात्मा ही है] 
अभ्यासात्‌ | श्रुति में वेसा ] वार वार कथन होने से । 

तंत्तिरीयक उपनिषद्‌ मे ्रात्मा को कम से श्रन्नमय, प्राण- 
मयः, मनोमय भरर विज्ञानमय प्रतिपादन करके (तस्माद्रा 
एतस्माद्विज्ञानमयादन्तोऽन्तर प्रात्माऽऽनन्वमयः' [ तै० २।१।१ | 
( एसे इस विज्ञानमय से श्रानन्दमय भ्रमय भ्रन्तर श्रात्मा है ) 
इस श्रुति से भ्रात्मा को भ्रानन्दमय बताया है । इसमें यह शंका 
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होती है कि भ्रानन्दमय शब्द से “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ( सत्य, 
जान, अनत, ब्रह्म ) एेसा परमात्मा प्रतिपादन किया है, श्रयवा 
पर्तमय श्रादि कौ समान ब्रह्म से भ्रन्य र्थं जीव प्रतिपादन 
किया है। | 

प्रतिपक्षो :ः--भ्रानन्दमय से जीव का प्रतिपादन किया ठ 
क्योकि ्रानन्दमय का उस स्थल पर वर्णन हृग्रा है जहां पर 
मरन्नमयादि भ्रमुख्य श्रात्मा का विषय चालू है । 

सिडन्तीः- नहीं एसा नहीं है । ्रानन्दमय सब के न्तर 
म होने से वह मुख्य भ्रात्मा ही है । । 

प्रतिपक्षीः- नहीं श्रानन्दमय मुख्य भात्मा नहीं है किन्तु जीव 
ही टै; क्योकि श्रुति ने ्रातमा शरीर वाला प्रतिपादन किया ३ 
ग्रौर शरीर कै भ्रवयव { भ्रंग ) प्रिय वताये है । यदि श्रानन्दमय 
मुख्य भ्रात्मा हो तो उसको भ्रौर प्रग मे प्रिय श्रादि का सर्ब 
( प्रतीत ) न हो परन्तु ^तस्य प्रियमेव शिरः" [ ते०२।५]] 
( उसका प्रिय हौ शिर है ) इत्यादि से श्रौर भ्रंग भी प्रिय सुने 
जाते हं भौर ““तस्येष एव शारोर भ्रात्मायः पूर्वस्य” ] तत्ति० 
२।६ । ( उस पूवं का यानौ विज्ञानमय श्रात्मा का जो यह्‌ 
भानन्दमय दं वह शारीर श्रात्मा है ), इत्यादि श्रुतियां भ्रात्मा 


को शरीर वाला वताती है; इसलिये, एसा श्रथ होता है कि 
उस पूरवका यानी . विज्ञानमय श्रात्मा का यही शारीर (शरीर 


वाला ) भ्रात्मा है ¦ शरीर वाला होते हृए भी उसका प्रिय श्नौर 
भ््रिय के साथ के सस्प का निवारण नहीं हो सक्ता इसलिये 
भरानन्दमय संसारी ( जीव्‌ ) ही भ्रात्मा है । 


इस पक्का खंडन करने के लिये कहते ह श्रानंदमयोऽभ्या- 


सातु * ( ्रानन्दमय परब्रह्म है, श्रुति में एसा वार बार कथन 


क कं 





न | -` ब्रह्य सूत्र 
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होने से ) । परमात्मा को ही भानन्दमय कहना युक्त है । वास्त- 
विक परमात्मा के विषे ही भ्रानन्दमय दाब्दं कई वार लगाया 
गया ह । भानन्दमय की परदासा करके “रसो वेस: ` तैत्ति 
२।७ | ( वही रस है ) इस प्रकार उसका रसत्वं कहु कर 
ˆ रसंह्यं वायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति" [ तंत्ति० २1७] ( रस 
को ही प्राप्न करके वह्‌ भ्रानन्द वाला होता है ) को ह्येवान्यात्‌ 
कः प्रान्यात्‌ । तदेश भ्राकारा भ्रानन्दो न स्यात्‌ । एष ह्य वाऽऽन- 
न्दयाति' [ तत्ति० २।७] (जो भ्राकाश मे रहा हृप्रा यह 
भ्रानन्दनहोतोकौन चेष्ठा करे, या कौन जीये। यह ही 
परमात्मा आनन्द प्राप्न कराता है, ) सेषानन्दस्य मीमांसा 
भवति" | तेत्ति० २। ८ ] ( एसा यह ॒भ्ानन्द का विचार है, ) 
एतमानन्दमयमात्मानसुपसंक्रामतिः [ तेक्ति०२।८]| (इस 
भ्रानन्दमय भात्मा को वह पाता है), श्रानन्दं ब्रह्मणो 
विद्धान्‌ न विभेति कुतश्चन [ तैत्ति० २1९ `] ( ब्रह्म को ्रानन्द 
स्वरूप जानने वाला किसी से नहीं डरता ), श्रौर भ्रानन्दो 
ब्रह्मेति व्यजनात्‌" [ तेत्ति० ३।६ ] ( श्रानन्द ब्रह्म है एेसा 
जाना ) एेसा ये श्रुतियां कहती हैँ भौर दूसरी भरुति मे भी 
"विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" [ ब्ृह॒० ३।९।२८ ] ८ विज्ञान रौर 
भ्रानन्दमय ब्रह्म है )› इस प्रकार ब्रह्य के लिए ही श्रानन्दमय 
शन्द देखने मे भ्राता है। इन प्रमाणो से ब्रह्य के लियेही 
 भ्रानन्द शब्द का बार वार कथन - होने से भ्रानन्दमय ब्रात्मा 
ही ब्रह्य है एेसा भ्नुमान होता है । भ्रन्नमयादि श्रमुख्य श्रात्मा 
की परम्परा मे पड़े हृए होने से भ्रानन्दमय श्रात्मा भी भ्रख्य 
है' एेसा जो कहा है वह दोष नहीं है; क्योकि आनन्दमय 
भ्रात्मा सव कै भीतर है । शास्र की इच्छा मुख्य आत्मा का 
उपदेश करने की है । लोक बुद्धि के भ्रनुसार भत्यन्त ूरखों 
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कोजो भ्रात्माके समान प्रसिद्ध है, एेसे भ्रनात्मा ख्प इस 
दारीर का कथन करके फिर मूस मे डाल कर गलाये हए ताच्रादि 
की प्रतिमा के समान, उससे भीतर, फिर उससे भीतर एसे 
पर्वं पूर्वं से उत्तर उत्तर भ्रनात्मा को भ्रात्माके समान ग्रह 
कराया है. समाया है। लीघ् समः मे भ्राने के लिये सव 
( भ्रमुख्य श्रात्मा ) के भीतर जो मुख्य -भ्रात्मा का उपदे 
किया है, सो विशेष युक्त ही है ! जंसे भ्रुन्धती जो भ्रौर तारों 
से भ्रत्यन्त सूक्ष्म है, उसको दिखाने कै लिये दिखलाने वाला! 
पहले श्रुत्व के समीप के बडे२ भ्रसुख्य तारों कोवताकर 
ग्न्त में श्ररुन्धती को दिखा देता है; इसी प्रकार यहां पर भी 
दारीर, प्राण, मन भौर बुद्धि जिनको साधारण मनुष्य आत्मा 
समते है, उनको आत्मा वता कर भ्रन्त मे सवके भीतर जो 
मुखप भ्रात्मा उसक्रो भ्रानन्दमय वताया है) श्रिय भ्रादिकी 
रिरत्व भ्रादि कल्पना मख्य भ्रात्मा के लिए भ्रयुक्त है, एेसा 
जो तूने कहा वह युक्त नीं है; क्योकि,- यहु कल्पना भ्रगली 
पिद्धली उपाधि से हुई है स्वामाविक नहीं है, इसलिये दोष नहीं 
है । ्रानन्दमय का दारीरत्व भी भरन्नमयादि शरीर परम्परासे 
रारीरत्व है । संसारी ( जीव ) के चरीर के समान उसका साक्षात्‌ 
रारीरत्व नहीं है । इसलिये भ्रानन्दमय परमात्मा ही हे ॥ १२॥ 
विकार शब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ \ १३ ॥ 

विकार शब्दात्‌ विकार शब्द से [ भ्रानन्दमय परमात्मा | 


न नहीं इति एेसा चेत्‌ | कहो ] तो भ्राचुर्यात्‌ [ वह भ्ानन्दमय 

[ शब्द बहूुवाचक ] होने से न [ वैसा] नहींहै। 
शंकाः-मयट्‌ ( मय ) प्रत्यय का भर्थं विकार है (वसे) 

मृण्मय-मिदी का विकार) इसलिये भ्रानन्दमय परमात्मा 


७० |  . ब्रह्य सूत्रः 


पौ कौ 4 १,११.१, [कौ कौ # त 1 





कनवोन्दिन्िक्दिकि 


नहीं हो सकता क्योकि भ्रानन्दमय शब्द से संसारिक भ्रानन्द के 
सिवाय दुसरा भ्रानन्द सम मे नहीं भ्राता । इसलिये श्रन्नमय 
भ्रादि शब्दों के समान भ्रानन्दमय शब्द का भ्र्थं भी श्रानन्द 
का विकार दही होता है। ू 
समाधानः-एेसा कहना युक्त नहीं है; क्योकि मयद्‌ प्रत्यय 
का भ्रथं प्राचुर्यं ॑भी होता है ."तत्परकरृत वचने मयट्‌ पाणि० 
सूत्र ५।४।२१ | ( “उसका `प्राचुर्य' इस भ्र्थ मे मयट्‌ प्रत्यय 
होता है ) इस प्रकार मयद्‌ प्रत्यय का प्राचुर्यताके श्र्थमें भी 
उपयोग होता है 1 जसे श्रन्नमयो यज्ञः" [ तेत्ति० २।८ ] 
(मरन्नमय यज्ञ) भर्थात्‌ भ्रन्नप्रद्धुर (बहुत रन्न वाला) यज्ञ कहलाता 
है, वसे ही भ्रानन्द प्रचुर ब्रह्म भ्रानन्दमय कहलाता दै । श्रुति ने 
मनुष्यसेले कर गंधर्व, पितर, देवादिक मे एक से सौ 
गुणा दूसरे में भ्रानन्द है एेसे एक के पीछे एक को भ्रधिक 
भरानन्द हं एेसा कह कर भरन्त में ब्रह्मानन्द निरतिदाय ( सव से 
वृ कर ) है इस प्रकार ब्रह्य भ्रानन्द प्रचुर है एेसा समश्राया 
हैः इसलिये मयद्‌ शब्द प्राच्यं के भ्र्थमे है विकार के भ्र्थ 
मे नहीं है । | 
तद्धतुव्पपदेशाच्च ॥ १४ ॥! 


च रौर तद्धेतुग्यपदेशात्‌ उस ( भ्रानन्द ) के हेतु के 

कथन से | भ्रानन्दमय परमात्मा है | । 
मयट्‌ प्रत्यय का प्राचुरयके भ्र्थमें उपयोग है क्योकि श्रुति 
भगवती ब्रह्य ,को इस , श्रुति से. भ्रानस्द का हेतु वताती है- 
"एष्‌ ह्यः, वाऽऽनन्दयाति" | तंत्ति० २।७ ] , ( निख्चग्र यह ही 
-आनन्द देता है.) वास्तव्रिक, जो दुसरे .को, श्राचन्द देता-दै वह 
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प्रचुर भ्ानन्द से युक्त होता है यह प्रसिद्ध है1 जसे, लोक में 
जो भ्रौरों को धनी बनाता है वह विशेष धन वालाहै एेसा 
समभा जाता है, वेसे ही सवको भ्रानन्द देने वाला ब्रह्म विशेष 
ग्रानन्द देने वाला है यह समना युक्त दै । इसलिये प्राच 
ग्रमे मयट्‌ की संभावना होने से भ्रानन्दमय परमात्मा 
ठी है १४॥ - 
साल्त्र्बाणकमेव च गोयते ।1\ १५॥ 

च श्रौर ान्तर्वाणकम्‌ मन्त्रों से कहे इए | ब्रह्य ] को 
एव ही गीयते [ इस श्रुति मे | कथन किया गया है | इस- 
लिये ्रानन्दमय परमात्मा ही है | । 


ब्रह्मविदाप्रोति परम्‌ [ तंत्ति०२।१] ( ब्रह्य वेत्ता 
परमात्मा को प्राप्त होता ह ), इस श्रुति का उपक्रम करके सत्य 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" (ब्रह्म सत्य ज्ञान ओ्रौर भ्रनन्त है ) इस मन्त 
मे सत्य ज्ञान भौर भ्रनन्त विशेषणो से जिस प्रकृत्‌ ब्रह्मका वणन 
किया है, जिसमेसे भ्राकाशादिक क्रम २ से स्थावर श्रौर जंगम 
भूत उत्पन्न हृए है, जिसने भूतो को उत्पन्न करके उनमें प्रवेश 
किया, जो गुणों मे रहने बाला सर्वेके भ्न्तर है, ओर जिसके 
जानने के लिए "अन्योऽन्तर भ्रात्माऽ्योऽन्तर श्रात्मा ।' शभ्रन्योऽ- 
न्तर भ्रात्मानन्द मयः 1" [ त०२। ५] ( दूसरा भ्रन्तर भ्रात्मा 
है, दूसरा .श्रन्तरात्मा है) एेसा वर्णन किया गया है" वही 
पूर्वं मन्त्र मे वरन किया हुभ्रा ब्रह्म ( अन्य अन्त्र भ्राता 
प्रानन्दमय है ) इस मंम कहा है । पन्त्र भ्रौर ब्राह्मण का 
एक भ्र्थ होना युक्त है क्योकि दोनों का परस्पर विरोघ नहीं 
है 1 नहीं तो प्रकृत कौ हानि ग्रौर श्रप्रकृत कौं प्रक्रिया (प्रस्तुत 
वात को छोड कर नयी बात प्रारम्भ करना) यह'दोष प्राप्न.होगा 


४ ] हा सून 
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भ्नौर जसे भ्र्नमय भादि से श्रन्य श्रात्मा बताया है वेसे श्रानन्द- 
मय से अरन्य आात्माका नाम नहींलियादहै श्रौर सेषा भार्गवी 
वारुणी विद्या" [ तं० ३1६ | (एेसी यह्‌ भृगु को वरुणसे 
प्राप्र हुई विद्या ) इस श्रुति मे जिस विद्या का वणन कियाहै 
वह्‌ ब्रह्य विद्या इस भ्रानन्दमय से ही सम्बन्ध वाली दै, इसलिये 
भ्रानन्दमय परमात्मा ही है ॥ १५॥ 
सेत रोऽनुपयत्ेः ।॥ १६ ॥ 
अनुपप : उपपत्ति न होने से इतरः [ परमात्मा से | 
स्नन्य [ यानी जीव | न [ भ्रानन्दमय ] नहीं है। 
ग्रौर इसलिये भ्रानन्दमय परमात्मा ही है, भ्रत्य नहीं ह । 
्नन्य का भ्र्थं है ईदवर से श्रन्य संसारी जीव । भ्रानन्दमय शाब्द से 
जीव नहीं कहा जाता क्योकि (जीव में) श्रागे दी हुई बातों 
की उपपत्ति होती । “सोऽकामयत । बहुस्यां प्रजायेयेति । सतपोऽ 
तप्यत । सतपस्तप्स्वा इदं सर्वमस्रजत यदिदकिच' [ तंत्ति° २।६] 
( उसने कामना की कि बहुत हो जाॐ, उत्पन्न कर । उसने तप 
किया, उसने तप करके यह जो कुं॑है सव उत्पन्न किया) 
. इस श्रुति मे स्पष्ट कहा है कि शरीरादि की उत्पत्ति से पहले 
कामना, उत्पन्न होने बाले विकारोका सषास भ्रभेद श्रौर सव 
विकार वाली सखष्टि,ये परमात्मा के सिवाय भ्रत्य किसीमेंः 
उपपन्न ( सिद्ध ) नहीं होते, इसलिये श्रानन्दमय परमात्मा ही 
है जीव नहीं है ॥ १६॥ 


भेदव्ययदेशाच्च ।॥ १७ ॥। 
च भ्रौर भेदव्यपदेशात्‌ भेद के कथन से [ भ्ानन्दमयः 


जीव नहीं है |। 
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"रसो वै सः रसंह्य वायं लब्ध्वाऽऽनन्दी मवति" [ ते० २।७। 
( निश्च वह रस है । निश्चय इस रस को ही पाकर भ्रानन्द 
युक्त होता है ) यह श्रुति जीव श्रौर भ्रानन्दमय का मेद बताती 
है । प्राप्न करने वाला प्राप्न करने योग्य वस्तु से पृथक्‌ होता हँ 
यहु वात हर एक जानता दै । | 


दाका प्राप्न करने वाला प्राप्न होने योग्यं वस्तु से पृथक्‌ 
होता है यह टीक दै । परन्तु श्रुति स्मृति तो कहती है कि भ्रात्मा 
का भ्रन्वेषण ( खोज ) करना चाहिये, ्रात्म लाम से वद्‌ कर 
म्नोर कोई लाभ नहीं हैः ॑ | 


समाधानः-यह्‌ कहना टीक है. श्रुति स्मृति एसा ही कहती 
है । भ्रात्मा का श्रार्मभावन जाते हुए भी ततत्वं के भ्रज्ञान से 
देहादिक ्रनात्म पदाथों मे भात्माकी आंति लोकम देखने मे 
ग्राती है, इसलिये ्रात्मा भ्रच्विष्ट ( खोजा हुम्रा ) नदीं है, 
म्रन्वेष्ट्य ( खोञने योग्य ) है; लब्ध ( प्राप्त किया हूना ) नहीं 
है" लब्धव्य ( प्राप्न करने योग्य ) है; श्रुत ( सुना इश्ा ) नहीं 
है, श्रोतव्य ( सुनने योग्य ) है मत ( विचारा हुभ्रा ) नहीं है" 
मन्तव्य ( विचारे योग्य ) है; विज्ञात (जाना हरा ) नहीं है 
विनज्ञातव्य ( जानने योग्य ) है" इत्यादि कथन देहादि मे भात्म 
भाव रखने वाले ( भ्रज्ञानी ) जीवों के लिये ( सख्य आत्मा भ्रौर 
गौण भात्मा का वास्तविक स्वरूप न जानने वालो के लिए ) 
बताना युक्त ही है। (एेसान करने से आत्मा घ्रौर ्रनात्मा 
के स्वरूप निर्णय करने मे सामान्य मनुष्य समर्थं नदीं होगे )। 
परमार्थ से तो सर्वज्ञ परमेश्वर के सिवाय द्रा भ्रथवा श्रोता कोई 
भ्नन्य है नही; जैसा कि, -नान्योऽतोऽस्तिगरष्ठा' [बृह ३।७।२३. 
( उससे भ्रत्य द्रष्टा नहीं है ) इस श्रुति से सिद्ध है । भविचा 
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कल्पित, शारीर, कर्ता भोक्ता श्रौर विज्ञानात्म संज्ञक से परमेदवर 
तो भ्रन्यहीदहै। जैसेढाल तलवार धारण करने वाला ढाल 
तलवारसे भ्रन्य हैः जसे सूत्र दारा भ्राकादा मे चटने वलि 
मायावी से पृथिवी पर खडा हृश्रा मायावी भिन्न है भरौर जसे 
उपाधि से धिरे हृए घटाकाश से उपाधिसेन धिरा हुश्रा महा- 
काश भिक्त है, इसीभरकार भ्रविद्या कल्पित, शारीर, कर्ता, भोक्ता 
भ्रौर विज्ञानात्म संज्ञक जीवसे परमेदवर श्रन्य ही है। इक 
प्रकार विज्ञानात्मा श्रौर परमात्मा का भेद य॑ताने के सिये १६ 
श्रोर १७ सूत्र कहे ह ॥ १७॥ 


कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥\.१८॥ 
च भ्रौर | भानन्दमय के | कामा काम ( इच्छा पूर्वक 
सृष्टि के कर्तापने ) से अनुमानपेक्षा [ प्रधान के | भ्रनुमान की 
अपेक्षा न नहीं है । ¦ 


भ्रानन्दमय के प्रकरण मे सोऽकामयत वहुस्यां प्रजायेयेति" 
( उसने कामना की कि बहुत हौ जाऊ, उत्पन्न कं) इस 
प्रकार कामना का वणन ह। जड़ प्रधान मे इच्छा होना 
ग्रसम्भव है, इसलिये भ्रानुमानिक, साख्य परिकल्पित, भ्रचेतन 
प्रधान आनन्दमय श्रथवा जगत्‌ का कारण दहै एेसी ग्रपेक्षा 
( भ्राशा ) करना युक्त नहीं दै । 'ईक्षतेनङिब्दम्‌" इस पांचवे 
सूत्र मे प्रधान को कामना का खंडन कर चुके टै। यहां पर 
प्रसंग भाने से श्रुति वाक्यों की एकवाक्यता विस्तार से दिखलने 
के लिये फिर खंडन क्ियारै॥१८॥ 


अस्मिन्नस्य च तद्योग :शास्ति।॥ १६.॥ 
च भ्रौर अरिमिन्‌ इसमे (श्रानन्दमय मे.) अस्य उसका 
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-( भ्रवोध वाले जीव का ) तद्योगं तदृरूप प्राप्ति का ( ब्रह्म भाव 
कौ प्राप्ति का) शास्ति [ श्रुति | उपदेदय करती है । 


भ्रानन्दमय शबव्दका श्रथ प्रधान या जीव नहीं हो सक्ता 
क्योकि श्रुति ने श्रानन्दमय मे चित्त लगाने वाले भक्ष का 
उससे योग ( प्रभेद ) बतलाया है । तद्योग का भ्रथं तद्‌ रूप योग, 
तद्‌ भाव प्राप्ति या मुक्ति है 1 यदा ह्यं वेष एतस्मिन्नरव्येऽनास्म्ये- 
ऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । भ्रथ सोऽभयं गतो 
भवति । यदा ह्येवैष एतिस्सन्नुदरमन्तरं कुस्ते । अथ तस्य भयं 
भवति [ तंत्ति २७] ( जव यह यानी साधक वा सुखक्षु 
ग्रहदय, भ्ररारीर, भ्रनिर्वचनीय श्रौर श्रनाधारपेसे ब्रह्मम मय 
रहितं प्रतिष्ठा--भ्रात्मभाव को प्राप्त होता है, तव वह भ्रमय 
प्राप्त करता है 1 जव यह इस ब्रह्म को थोडा भी भेद मानता हं 
तव उसको भय होता है)- यह श्रुति तद्योग बताती है । इसका 
तात्पर्यं यह है कि जव तक मुष भ्रानन्दमय परमात्मा भ्रौर 
ग्रपनेमे थोड़ा सा भी भ्रन्तर-भेद सममता है तव तक 
जन्म मरण रूप संसार भय से निवृत्त नहीं होता । मरौर जव 
ग्रानन्दमय परमात्मा को भौर भ्रपने को भ्रभिन्न मानता दै तव 
जन्म मरण खूप संसार से मक्त होता है । इस प्रकार श्रानन्दमय 
दाब्द से परमात्मा का श्रहुण करनाही घट सकता टै, प्रधान 
का भ्रथवा जीव का ग्रहण किसी प्रकार नहीं घट सकता । इस 
लिये भ्रानन्दमय परमात्मा ही है यह्‌ सिद्ध हुमा 1 यहां पर एसा 
कहं सकते हं-- 


. (सवा एष पुरुषोऽन्न रस॒ मयः' [ तेत्ति० २।१ ] (एेसा यहं 
पुरुष भन्न रसमय है ), "तस्माद्रा एतस्मादन्नरसमयादन्योऽन्तर 
म्राट्मा प्राणमयः : [ तंत्ति० २।२] (एसे इस श्रन्न रसमय 
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से अरन्य भ्रन्तर भ्रात्मा प्राणमय है), तस्मादन्योऽन्तर भ्रात्मा 
मनोमयः [तंत्ति० २।३ ] ( उससे भ्रन्य अन्तर श्रात्मा मनोमय 
दै), तस्मादन्योऽन्तर श्रात्मा विज्ञानमयः" | तंत्ति० २।४ ] 
( उससे अन्य भ्रन्तर भ्रात्मा विज्ञानमय है }. इन सव भुतियो मे 
तो मयट्‌ प्रत्यय का भ्र्थं विकार ही चला श्राया है फिर भ्रकस्मात्‌ 
मय का र्थ प्राच्यं करके श्रानन्दमय का भ्र्थ ब्रह्म किस रीति 
से लगा सक्ते हँ ? जो भ्र्थ प्रथम किया है वह ही र्थं पीचेभी 
करना चाहिये, नहीं तो 'भ्राधे तीतर श्राधे वटेर' यह ही न्याय 
हो जायगा । जो यह्‌ कहो कि मन्त मे ब्रह्म का प्रसंग है इसलिये 
एसा र्थं करते हैँ तो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योकि ब्रह्म 
का प्रसंग तो भ्र्नमयादि सव ही में है । तुमने कहा कि श्रन्नम- 
यादि ब्रह्य नहीं है यह्‌ कहना युक्त ही है कि एक के भीतर दूसरा, 
दूसरे के भीतर तीसरा, इस प्रकार एक के भीतर श्रन्थ भ्रात्मा 
परमस्परा रूप से बताया दै, परन्तु श्रानन्दमय के भीतर श्रौर 
कोई श्रात्मा नहीं बताया है, इसलिये श्रानन्दमय ब्रह्म ही है 1 
यदिएेसान मानेंतो प्रकृत की हानि होगी श्रौर रपत की 
भरक्रिथा का प्रसंग भ्रावेगा--इसलिये श्रानन्दमय परमात्मा ही 
ह ।' परन्तु भ्र्नमयादि की समान भ्रानन्दमथ कै भीतर श्रन्य 
म्रात्मा श्रुति ने नहीं बताया है, तो भी ्रानन्दमय परमात्मा 
नहीं है; क्योकि भ्रानन्दमय के प्रकरण में श्रुति कहती है--'तस्य- 
प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तर पक्षः। भरानन्द 
भ्रात्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा ।' [ तेत्ति० २।५ | प्रिय ही उसका 
शिर है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तरः पक्ष है, श्रानन्द 
भ्रात्मा है, ब्रह्य तुच्छं प्रतिष्ठा है ) । 'सत्यं ज्ञान-मनन्तं बरह्म" 
( ब्रह्म सत्य, ज्ञान भ्रौर भअ्ननन्त है ), इस श्रुति के भ्रनुसार जो 
ब्रह्म मन्त्र में सत्य, ज्ञान भ्रौर भ्रनन्त कहा है उसी ब्रह्म को ऊपर 
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की श्रुत्ति मं पुच्छ तथा प्रतिष्ठा कहा टै. भ्रौर उसको जताने 
की इच्छा से ही अन्नमयादि से भ्रानन्दमय तक पांच कोश मानें 
है । तव प्रकृत की हानि रौर भ्रपछरृत की प्रक्रिया का प्रसंग कंसे 
भ्रावेगा ? यदि कटो कि “इदं पुच्छं प्रतिष्ठाः [ त° २।१ | ( यह 
पच्छ श्रौर प्रतिष्ठा है) इस श्रुति में श्रन्रमय भ्रादि के भ्रवयवों का 
कथन है, वैसे हो भ्रानन्दमय के भ्रवयव रूप से ब्रहम को पुच्छं 
तथा प्रतिष्ठा कहा है तव यहां पर ब्रह्य ही प्रधान है यह कंसे 
जाना जाय ? ब्रह प्रकृत है, इसलिये यदि कहो कि श्रानन्दमय 
के भ्रवयव ल्प से ब्रह्य जाना जाताहोःतो भी ब्रह्य का भ्रकृत्‌- 
पना नहीं जाता क्योकि भ्रानन्दमय ब्रह्य है, तो वही ब्रह्म भ्रानन्द- 
मय भ्रात्मा भ्रवयवो भ्रौर वही ब्रह्य पुच्छं तथा प्रतिष्ठ भ्रवयव 
हे, यह कहना भी भ्रयुक्त है । दो में से एक स्थान पर ही ब्रह्य 
का कथन है एसा लें "तो ब्रह्य पृच्छ तथा प्रतिष्ठा है इस वाक्य 
मे ही ब्रहम निर्दे लेना चाहिये क्योकि यहाँ पर ब्रह्म का योग 
है । भ्रानन्दमय के वाक्य मे ब्रह्य निदेश लेना युक्त नहीं है, ज्योकि 
उसमे ब्रह्म दाब्दं का प्रयोग नहीं है 1 ब्रह्य पुच्छ तथा प्रतिष्ठा ह 
ठेसा कहु कर कहा है "तदप्येष लोको भवति-श्रसन्नेव सभवति 
भ्रसद्‌ ब्रह्मं ति वेदचेत । श्रस्ति ब्रह्म ति चद्रे दसन्तमेनंततोविदुः 
[ तत्ति० २।६ | ( इस विषे यह रलोक है, ब्रह्म ्रविद्यमान है 
फेसा जो जानता है वह॒ भ्रविद्यमान के समान ही हो जाता है, 
ब्रह्मा विद्यमान है एेसा जो जानता है उसको ब्रह्मवित्‌ विद्यमान 
ब्रह्मस्वरूप जानते हैँ ), इस इलोक मे भ्रानन्दमय के कहे बिना ही 
ब्रह्य के भाव भ्नौर भ्रमाव केज्ञानसे ही गुण ्रौर दोष बताये 
है इसलिये ब्रह्म पुच्छ, प्रतिष्ठा है इसमे ब्रह्म प्रधान हे 
ेसा अनुमान होता है । भ्रानन्दमय अत्मा कै भाव भ्रौर 
ग्रभाव की शंका करनी युक्तं नहीं है, क्योकि प्रिय, मोद आदि 
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विरोषताःयुक्त भानन्दमय सवं लोक मे प्रसिद्ध दहै। यदिकहोः 
किब्रह्यही का यहां पर प्रधान रूप से कथन ह तो वहु भ्रानन्द- 
मय का पुच्छं तथा प्रतिष्ठा हैरेसा क्यों कहा है तो यह दोष 
नहीं है । पुच्छ का भ्र्थं है पुच्छ के सहश श्रौर प्रतिष्ठा का भ्र्थ 
है वसित स्थान । लौकिक आनन्द का एक मात्र स्थान रूप ब्रह्मा- 
नन्द है, -एेसा इसका श्रथ है, भ्रवयव है एेसा नहीं । क्योकि 
दूसरी श्रुति में एेसा कहा है कि, एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि 
मात्रामुपजीवन्ति" | बृह॒० ४।३।३१ | ८ इसी श्रानन्द के भ्रंदा पर 
म्रन्य भ्रूतो का जीवन श्रावार ह )। यदि भ्रानन्दमय त्र्यहै 
एेसा मनं तो . ्रियादि भ्रवयवों करके सविशेष सगुण ब्रह्य 
स्वौकार करना पड़ेगा; किन्तु वाक्य देष मे निविदेष ( निगुण ) 
ब्रह्म को श्रुति है। इस श्रुति मे उसको वाणी भ्रौर मनसे 
भ्रगोचर बताया है । जसे यतो वाचोनिवतन्ते भ्रप्राप्य मनसा 
सह्‌ । भ्रनिन्दं ब्रह्मणो विद्वानु । न विभेति कुतश्चन' [त्ति २९] 
( जिसको प्राप्न किये विना मन सहित वाणो निचरत्त होजाती है, 
उस भ्रानन्द स्वल्प ब्रह्म का जानने वाला किसी से भय नहीं 
पाता)। वसे ही, भ्रनन्द प्रचुर कहने से दुःख के होने का भी घनुमान 
होता है । क्योकि लोक मे प्राचुर्यं॑को उसके प्रतियोगी भ्रत्पत्व 
की श्रपक्षा है ओर एे्ना हो तो "यत्रनान्यत्‌ पदयति नान्यच्छणोति 
नान्यद्विजानाति स भूमा [ छां दो० ७।२४।१] (जहां 
किसी द्रूरे को नहीं देवता, दुसरे को नहीं सुनता, किसी द्रे को 
नहीं जानता वह ्रूमा-ब्रह्म है ) भ्रूमा ब्रह्य के सिवाय भ्रन्य 
वस्तु के भ्रमाव को दिख्ललाने वाली इस श्रुति का वाध होगा, 
ग्रोरहरएक शरोरमें प्रियादि-भिन्न होने से भ्रानन्दमय भी 
भिन्न होगा । परन्तु ब्रह्म प्रति शरीर मेंभिन्न नहीं है; क्योकि 
सत्य. ज्ञान भनन्तं ब्रह्य" ( रह्म सत्यः ज्ञान भ्रौर भ्रनन्त है ) इस 











सि तिपि 


० = [वा =-= = 
त 9 क 9 न का को क क 9 


भ्र० १ पा० १ सू० १९ ७९ 


^ क चिकि कियो की कि ओ, 











वाक्य मं ब्रह्म भ्रनन्त है एेसा कहा दै । "एको देवः सर्वं भूतेषु 
गूढः सर्वव्यापी सवं भूतांतरात्मा' [ श्वेता ६।११ | एक देव 
( सर्वं भ्रूतो मे गढ, सर्वव्यापक श्रौर सर्वं भूतो का प्रतरात्मा है ) 
यह्‌ दूसरी श्रुति भी यही कहती है । भ्रानन्दमय का ( ब्रह्म के 
प्रथ में ) वार वारं प्रयोग श्रुति मे कहीं नहीं दै परन्तु उस शब्द 
के भ्र्थं मात्र काश्रभ्यासदहै जंसेकरि “रसो. वे सःरसदह्येवायं 
लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । को ह्य वान्यात्‌ कःप्राण्थात्‌ । यदेष 
स्रा भ्रानन्दो न स्यात्‌" [ तंत्ति० २।७ ] ( वह रस है, रस 
क प्राप्त करके ही श्रानन्दी होता है, जो भकार में रहने वाला 
प्रानन्द न हो तो कौन चेष्टा करे श्रौर कौन जीये ). ..सेषाऽजनंद- 
स्यमीमांसा भवति" [ते० रा] ( एेसी यह भ्रानन्द को विचा- 
रणा है); श्रानन्द ब्रह्मणो विद्धान्‌ न विभेति कृतच्चन' [तंत्ति.२।६९] 
( ब्रह्य को भ्रानन्द स्वरूप जानने वाला किसी से नहीं डरता ) 
आनन्दो ब्रहम ति व्यजानात्‌ [ तत्ति° ३।६ | ( ्नानन्द ब्रह्म है 
पेसा जाना ) । यदि भ्रानर्दमय शब्द ब्रह्म विषयक है पेसा 
निर्चित होता तो उत्तर क प्रयोगो. मे भी भ्रानन्दमय का अभ्यास 
माना जाता, परंतु भ्रानंदमय ब्रह्य नहीं है यह्‌ वात हम “उस 
का प्रिय ही सिर है” इत्यादि वाक्यों से कह चुके द । इसलिये 
'विज्ञानमानंदं ब्रह्म" [ बह० ३।६।२८ | ` विज्ञान स्वरूपः, आनंद 
स्वरूप, ब्रह्य है ) इस दूसरी श्रुति मे भ्रानंद शब्द का ब्रह्य 
के विषे प्रयोग दीखता है, इसी प्रकार "यदेष भ्राकाडा भ्रानंदो 
न स्यात्‌" (जो श्राकारमे रहने वाला यहु श्रानंद नहो) 
इत्णादि में ( नंद शब्द का ) ब्रह्म विषयक प्रयोग है, इसलिये 
प्र।नंदमय के म्र्थ से इसका श्रश्थासं नहीं है एेसा समश्ा जाता 
हे । "एतमानंदमयमात्मानमपसंक्रामति' [ तंत्ति० २।८] (इस 
म्रानंदमय म्रात्मा को वह्‌: पाता है) इसमे मयट्‌ प्रत्ययं वाले 
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भ्रानन्दमय शब्द का भस्यासदहै, परंतु वह्‌ ब्रह्य विषयक नहीं 
हे, क्योक्षि वह्‌ विकारात्मक भ्रन्नमयादि त्याज्य श्रनात्म वस्तुनो 
को परम्परा मेंपडादहृश्राहै। यदि कहो किं श्रानन्दमय त्याग 
करने योग्य भ्रन्नमयादि के समान भ्रब्रह्य हो तो विद्धान्‌ के लिये 
ब्रह्म प्राप्ति का फल नहीं कहं सक्ते थे; तो यह दोष नहीं है । 
भ्रानंदमय की प्राप्ति के कथन से ही पुच्छं श्रौर प्रतिष्ठा स्वरूप 
ब्रह्य प्राप्ति का फल कथन किया हं रौर "तदप्येष इलोको भवति" 
"यतो वाचो निवत्तते { उसके विषे भी यह श्लोक ह । जिससे 
वाणी निवृत्त होती ह ). इत्यादि से उसका विस्तार किया है। 
भ्रानंदमय की श्रुति के पास सोऽकामयत बहसयां प्रजायेयेति 
( उसने कामना की कि मै वहूत हो जाऊ उत्पन्न कड ) इस 
श्रुति का ग्रहण किया परंतु यह भ्रुति रह्म पुच्छे प्रतिष्ठाः 
( ब्रह्य पुच्छं प्रतिष्ठा हे ) इस श्रुति के बहुत ही पास होने से 
ब्रह्म के साथ सम्बध रखती ह, इसलिये भ्रानंदमय ब्रह्य है एेसा 
बोध नहीं कराती । भ्नौर “रसो वं सः' ( वहु रस है ) इत्यादि 
उत्तर ग्रथ को उसकी अक्षा है इसलिये वह श्रानंदमय से 
सम्बध नहीं रखता । यदि कहो कि सोऽकामयत ( उपने 
कामना कौ ) इस ब्रह्मके विषे पूरत्लिग निर्दे युक्त नहींहै 
तो यह दोष भी नहीं हं क्योकि (तस्माद्वा एतस्मादात्मन भ्राकालः 
संशतः | तंत्ति० २।१] (एसे इस भ्रात्मामें से भ्राकाच 
उत्पन्न ह्रा) इसमे पुल्लिग भ्रात्म शाब्द करके ब्रह्य प्रकृत है । (भगु 
से वरुण की कही हुरई--“भरानंदो ब्रह्य तिग्यजानात्‌" ८ भ्रानंद 
ब्रह्य है एेसा जाना) इस विद्या मे मय प्रत्यय का श्रवण 
नहीं है भौर श्रिय ही शिर है इत्यादि का भी श्रवण नहीं है, 
इसलिये भ्रानंद दाब्दं का भ्र्थ ब्रह्म युक्त है, क्योकि छिचित भी 
विशेष के भ्राश्चय कयि बिना शिरत्व भ्रादि धर्म स्वयं ब्रह्म + 
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कि 


युक्त नहीं है । यहा किसी सविशेष ( सगुणं ) ब्रह्म का प्रतिपादन्‌ 


केरना इष्टं नहीं है, कर्थोकिं ब्रहम वाणी भ्रौर मन के विषय से. 
प्र है' एेसा श्रुति मेँ कहा है 1 इसलिये, जसे म्र्नमयादि मे मयद्‌ 
प्रत्यय विकार भ्र्थं वाला है वैसे ही श्रानन्दमय मे जानना 
चाहिये प्राचुर्यं भ्रथं वालो नहीं है । | 
( ऊपर लिखे हए भाव को लेकर ) सूतो का एेसा व्याख्यान 
करना चाहिये शर्य पुच्छं प्रतिष्ठा" ( ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्टा है ) इस 
वाक्य में ब्रह्म की ्रानन्दमय के श्रवयव रूप से समन विवक्षा 
है भ्रथवा प्रधान रूप से विवक्षा है, इसका विचार करना 
चाहिये । पुच्छ शब्द को लेकर भ्रवयव रूप से विविक्षा है एेसा 
प्राप्त होने पर सूत्रकार कहते है- “भानन्दमयोऽप्यासात्‌" | ब्र° 
सूत्र १।१।१२ ] 'भ्रानंदमय शभरात्मा' ( भ्रानन्दमय ्रात्मा है ) 
इस श्रुति मे श्रह्य पुच्छं प्रतिष्ठा" ( ब्रह्म पुच्छं तथा प्रतिष्ठा है ), 
ठेसा जो कहा है उसमे प्रकरण मे मुख्य एसा ब्रह्म ही उपदिष्ट 
है क्योकि उसमें ब्रह्म ही का वार वार प्रयोग किया गया है1 
ग्रसने व सभवति' ( वह॒ भरविद्यमान ही होजाता है ) इस निग- 
मन ( भ्र्थ निर्णायक ) इलोक मे. केवल ब्रह्य का दी भ्रभ्यास 
करिया है । "विकार शब्दान्नेति चेन्नप्राचुर्यात्‌" [ब्र° सू० १।१।१३| 
इसमें विकार शब्द से श्रवयव शब्द भर्मिप्रेत है । यहां पर पृच्छ 
इस वयव वाचक राव्द से ब्रह्य प्रधान नदीं है यह जो कहां है 
उसका खंडन करनां चाहिये । इस विषे कहना चाहिये कि यह्‌ 


दोष नहीं है । श्रवयव शब्द की प्राञरयं से भी उपपत्ति होती है । 


प्राचुर्यं का र्थ है भ्रनेक श्रवयव वाचकं शाब्द जिसमें हो एसे 


वर्णन की प्राति भर्थात्‌ भ्रनेक भ्रवयव वाचक शब्द युक्तं वंणनं 
मे किसीःशन्द का भ्राना । भ्रत्मयादि कै धिरोभागं से लेकर 
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पुच्छं तक भ्रवयव कहने के पञ्चात्‌ भ्रानन्दम॒य के शिरोभाग 
भ्रादि भ्रवयव कह कर अनेक भ्रवयव युक्त वर्णन प्राप्त होने ही 
से ब्रह्य पुच्छं तथा प्रतिष्ठा है एेसा कहा है, भवयव विवक्षा से 
नहीं कहा; भौर इसी कारण से श्रम्यासात्‌" ( भ्रम्यास से ) 
इस प्रकार ब्रह्म का स्वप्रवानपना समर्थन किया है । तद्ध तुव्य- 
पदेशा" [ ब्रह्य सूत्र १।१।१४ ] इस सूत्र में भ्रानन्दमय सहित 
सब विकार समह का ब्रह्म ही कारण द एसा “इद्‌ सर्वमसृजत । 
यदिदं किच [ तेत्ति० २।६ ] ( उसने सव उत्पन्न किया, जो 
यह कछ है वह ) एेसा इस श्रुति ने उपदेश किया ह; भरौर 
कारण होने से ब्रह्म स्वविकार भ्रानन्दमय का शुख्य वृत्ति से 
यानी सख्यार्थ मे ्रवयव हो यह्‌ युक्त नहीं है । दूसरे सूत्र भी 
यथा संभव पुच्छं वाक्य में निर्दिष्ट ब्रह्यकेही उपपादक हं एेसा 
समभना चाहिए ॥ १६ ॥ | 
७ श्रन्तरधिकरण । सू° २०-२१ 
अन्तस्तद्ध्मोपदेशार्‌ ॥ २० ॥ 
, अन्तः [ श्रादित्य प्नौर चक्षुके | मध्यमे [ परमात्माका 
उपदे है | तद्धमपिदेशात्‌ उसके धमं के उपरेरा से । 
श्रथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो द्यते हिरण्यदम- 

श्रुह्रण्य केद ्राप्रणखात्‌ स्वं एव सुवर्णः [ खदो० १।६।६ | 
( श्रव श्रादित्य के भीतर ज्योतिर्मय यह जो पुरुष दीखता है, 
इसकी ज्योतिर्मय मखे है, ज्योतिर्मय केदा है, नखाग्र पर्यत सब 
ही ज्योत्रिमय है.) (तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी 
तस्योदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह वं 
सर्वेभ्यः. पाप्मभ्यो य एवं वैदः | छान्दो०;१।६।७ | ( बन्दर 
के भ्रधोभाग रूप कमल की सी उसकी आंखें ह, उसका उद्‌ 
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ववेक १३, 


एेसा नाम है, एेसा यह देव सव पापों से ऊपर गया है इसलिये 
उसका उद्‌-ऊपरः एसा नाम है जो इन गुणो से सम्पन्न उद्‌ नाम. 
के देव को यथोक्त प्रकार से जानता है वह॒ सव पापों से ऊपर 
जाता है-मुक्त हो जाता है )-इस प्रकार श्रधिदेवत है आर भ्रथ 
य एषोऽन्तरक्षिणी पुरुषो ददयते' [ छान्दो° १।७.।५ ] .( अरव 
जो इन खों के वीच मे पुरुष दीखता है ) इत्यादि, अध्यात्म 
है 1 इसमे संदाय होता है कि अतिशय विद्या रौर कर्म के प्रभाव 
से जिसने श्वेषता प्राप्त की दै एसे किसी संसारी को सूर्यं मण्डल 
में श्रथवा नेत्रो मे उपास्य के समान ` श्रुति प्रतिपादन करती है 
भ्रथवा नित्य सिद्ध परमेखर कों ? इन दोनों मे से कौन सा 
ठीक है? 

प्रतिपक्षी -संसारी ही ठीक है क्योकि शति मे, रूप्‌- 
वान्‌ एेसा का है 1 रादित्य मे जो पुरुष है उसका सूदे 
ज्योतिमय है-इत्यादि रूप कहा है श्रौर श्रांखों मे. जो पुरुष 
है उसका भी श्रुति मे वेह ही रूप कहा हैः-तस्यतैस्य तदेव 
रूपं यदमुष्य रूपम्‌" | छान्दो १1७1५ | (पसे इस रक्षि 
पुरुष का वह ही रूप है जो इस आदित्य पुरुष काहे) 
इससे सिद्ध होता है किं संसारी जीव ही उपास्य प्रति- 
पादन किया है परभेदवर का रूप वतताना युक्तं नहीं है। 
“्रदाब्दमस्पर्शमरूपमन्यतम्‌' [ कौरी० १।३। १५ ] ( शब्द 
रहित, स्पश ` रहित, रूप रहित ओर अव्यय है) इस 
श्रति में परमात्माको रूप भ्रादि से रहित बताया है भौर 
य एषोऽन्तरादित्ये य एषोन्तरक्षिखि" (जो इस आदित्य मंडल 
मे है, जो इन भ्रखों मे दै ) इस श्चति मे ( रादित्य पुरुष भ्रौरः 
ग्रक्षि पुरुष को ) ` भाधार.कहा है 1; जो : भ्राधोारः रहित अपनी 
महिमा ही से प्रतिष्टित हो एसे सर्वव्यापी परमेद्वर का प्राघारः 
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वताना किसी प्रकार युक्त नहीं है । स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्टित 

इति स्वे महिम्नि, [ छान्दो० ७।२४।१ ] ( हे भगवन्‌ वह श्रूमा- 

ब्रह्म किसके विषे प्रतिष्टित है एेसा नारद ने पुछा ), उस नारद 

से सनत्कुमार कहते है ( अपनी महिमा में प्रतिष्टित है) भौर 

श्राकाशवत्‌ सर्वगतद्चनित्यः' ( श्राकादा की समान स्वगत श्रौर 
तित्य है ) इन दोनों श्रुतियों में परमेदवर को श्रपनी महिमा में 
प्रतिष्ठित रौर भ्राधार रहित वताया है । भ्रौर (इस भ्रादित्य 
पुरुष भ्रौर श्रक्षि पुरुष के ) एेद्वर्यं की मर्यादा श्रुति मे कही है 
इसलिये. यह्‌ पुरुष [संसारी है । स एष ये चायुष्मात्‌ पराचो 
लोकास्तेषां [चेष्टे देवकामानांच [ छान्दो० १।६।८ ] एेसा यहः 
उत्‌ नाम वालादेवः जो इस भ्रादित्यसे ऊर्ध्वंलोकदहै, उस 
पर श्रौर देवों की कामनाग्रों पर एेदवर्य चलाता है ) इस प्रकार 
भ्रा दित्य पुरुष के ए्वर्य की मर्यादा है ्रौर "स एष ये चंतस्मा- 
दवन्विो लोकस्तेषां चेष्टे मनुष्य कामानां च' [ छान्दो १।७६ |] 
(एसा यह उतनामका देव जो लोक इससे नीचे है उनके 
ऊपर भ्रौर मनुष्यो की कामनाभ्नों पर एेच्वर्य चलाता है ) इस 
प्रकार श्रक्षि पुरुषः के एद्वर्यं को मर्यादा है, रौर परमेदरवर का 
मर्यादा वाला एेद्वर्यं युक्त नहीं है क्योक्रिं एष सर्वेदवर एष 
भ्रुताधिपतिरेष भ्रुतपाल एष सेतुविधारण एषां लोकानामसंभेदाय 

[ बृह० ४१४।२२ | (यहु सर्वं ईश्वर है यह्‌ शतो का भ्रधिपति 


यह्‌ भरतो का पालक है, लोकों की मर्यादा असंभिन्न यानी एकन 


न. हो जाय इसलिये व्यवस्था धारण करने वाला यह सेतु रूप 
हैः) । यह श्रुति परमभेद्वर से विरोष कोई नही है एेसा कहती 
है, इसी कारण सेःभरादित्यःश्रौर शंखो के भीतर का पुरुष 


परमेश्वर नहीं है यह सिद्ध हुभा.। `. . . षः 


+ 


[का कनका का च = = 


म्रा०‡१.पा० १ सू० २० [- चश 
` समावानः--अन्तस्तद्धरमोपिदेशात्‌" ( त्र° सूऽ १।१।२० ) भ्यं 
एषोऽन्तरादित्ये" (-जो इस भ्रादित्यःके भीतर है ) श्रौर “य एषो 
ऽन्तरक्षिणि" (जो इन _भ्ाखो के भीतर ) इन श्रतियों मे है 
जो पुरुष कहा है वह `परमेइ्वर है, संसारी नहीं है; उसके घर्मं 
के उपदेश से । विचार करके देखे तो परभेखवर के घर्म ही यहां 
उपदेश किये गये है; जंसे-"तस्प्ोदितिनाम" ( उसका उद्‌ एेसा 
नाम ह ) एेसा प्रतिपादन करके इस श्रादित्य पूरुष के नाम का 
“स एष सर्वेभ्यः पाप्मस्य उदितः ( वह इन सर्वै पापों से ऊपर 
गया है-क्त है ) एसा श्रुति निर्वचन करती है भ्नौर इस निर्वचन 
कि हुए नाम को अक्षि पुरुष के लिये न्नाम तन्नाम [खादो० 
१।७।५ ] ( जो भ्रादित्य पुरुष का नाम है वह्‌ रक्षि पुरुष का 
नाम है ) एेसा भ्रतिदेश करती है । अव "य॒ भरात्माऽपहत पाप्मा 
[ छदो ८७१ ] ( जो भ्रात्मा पाप रहित है ), इत्यादि श्रुति 
सवं पाप से मुक्त परमात्मा को ही कहती है। इसी प्रकार 
सेव ऋक्‌ तत्‌ साम तदुक्थं तदयजुस्तद्‌ ब्रह्य" | छंदो० १।७।५. ] 
(वही ही-अक्षि पुरुष ही-ऋक्‌, वही-ही साम, वह ही उक्थ, वह्‌ 
ही यजु श्रौर वह ही ब्रह्म है), यह्‌. श्रुति भ्रक्षि पुरुष के विषय 
ऋक्‌, साम भ्रादि भरात्मा है. इस प्रकार निर्धारण करती है। 
यह कहना परमेश्वर के लिये ही युक्त है, क्योकि वह्‌ सर्वे का 
कारण होने से स्वं का भात्मा है यह्‌ युक्त है । "ऋक्‌ पृथ्वी है 
सौर साम अग्नि है इस प्रकार उपदेश करके श्रौर "वाक्‌ ऋक्‌ 
है रौर प्राण साम है" एेसा उपदेश करके श्रुति कहती हैतस्य 


ऋक्‌ च साम चगेष्णौ [छां ०, २।६।८ | ( ऋक्‌ श्रोर साम उसके 


पाद पर्वं यानी पगके जोड़ है ) इसप्रकार भ्रधिदेवत हैः वसे ही 
'यावसूष्यगेष्णो तौ गेष्णौ [- खादो० १।७।५ | ( रादित्य पुरुष 
काजो पाद पवंदहै वहू भरक्षिः.पुरुषकरा पाद -पर्वं है ) इस प्रकार 


८६ |] -: “ ब्रह्य सूत्र 





भ्रध्यात्म है.भौर. ऋक्‌ मरौर सामः .पाद पर्व है" यह सर्वात्मक के 
विषे ही युक्त है । तद्य. इमे वीगणायां गायन्त्येतं त्वेव ते गायन्ति 
तस्मात्त धनसनयः ।' [ छांदो० १७६ (इसलिये जो ये गाने 
वाले. वीणा भे गाते है, वे इस ईश्वर को ही गाते है इसलिये वे 
धन सेः युक्त होते है); इस प्रकार लौकिक गायनमें भी य 
गाने -योग्य है एेसा श्रति दिखलाती है भ्रौर यह्‌ बात तव घट 
सकती है जव परमेर्वर का अर्थं लिया जाय । 'यद्यद्विशरूति- 
मतूसततवं श्रीमदू जितमेववा । तत्तदेवावगच्छ॑त्वं ममतेजोऽशसंभवम्‌ 
[ भग० गो° १०।४१ | (जो जः विभ्रूति युक्त, श्रीयुक्त भ्रौर 
वल युक्त सत्त्व हैँ उन्हें मेरे तेज के भ्रंश मे से उत्पन्न हुए जान ) 
एसा भगवद्गीता में कहा है इससे भअननुमान होता है कि लोकों 
कातथा भोगों का निरकरुश स्वामित्व भी श्रुति में कहे हुए 
परमेश्वर को ही हे । 
ज्योतिर्मय मुखे है, एेसा जो रूप श्रुत्ति मे कहा है, वह्‌ 
परमेश्वर के लिये युक्त नहीं है, एेसा जो तुम कहते हो उसका 
यह उत्तर है कि साधक के ऊपर श्रनूग्रह करने की इच्छासे 
परमेद्वर काभी मायामय रूप हो सक्तादहै;ः क्योकि भाया 
ह्यं षा मयासृष्ठा यन्मांपश्यसि नारद । सर्वं श्रूत गणेयु क्तं मेवं- 
मद्रष्टरमर्हसि' ( हे नारद, तु जो युको हूढता है वह्‌ यह मेरी 
उत्पन्न को हई माया दहै युको सर्वं भरत गुण से युक्त एेसा 
देखना तुभको योग्य नहीं है ) यह्‌ स्मृति है । जहां उपाधि मात्र 
दुर हो एेसे परमेश्वर के ख्प का उपदेश होता है वहां “्रशब्द 
मस्पर्दमरूपमव्ययम्‌" [ कौरी० १।३।१५ ] ( शब्द रहित, स्पर्शं 
रहित, रूप रदित रौर व्यय रहित है ) इत्यादि शास्त्र है । 
परमेश्वर सवका कारण होने से नाना विकार धर्मसं विशिष्र 
परमेदवरः का भी, उपासना के लिये 'सर्वं कर्मा सर्वं कामाः सर्व 
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गन्धः सर्वं रसः' [ छोदो० ३।१४।२ ] ( सवं कर्म वाला, स्वै 
कामना वाला, सर्वं गन्व युक्त भौर सर्वं रसयुक्तं है ) इत्यादि से 
त भ है वसे ही ज्योतिर्मय भूद्यो वाला भ्रादि भीं निद 
हरा है । | । 

ग्रौर श्युति में ्राधार कहा है इसलिये भ्रादित्य पुरुष अथवा 
म्रक्ष पुरुष परमेश्वर नहीं है पेसा जो कहा है वह भी युक्त नहीं 
है । पनी महिमा के विषे प्रतिष्टित एसे परमेश्वर के भ्रभुक 
स्राधार का भी उपासनाक्रे लिये उपदेश हो सकता है क्योकि 
भ्राकाद के समान सर्वगत होने से ब्रह्म का सर्वान्तरत्व युक्त ही 
है । रश्व भ्रौर मर्यादा वताने वाली श्रुति भी भ्रध्यरारम भौर 
ञ्मधिदैवत विभाग की भ्रपेक्षा रखती है भौर उपासना के श्रथ 
ही है । इसलिये भ्रादित्य भौर भ्रांखों के भीतर परमेश्वर का ही 
उपदेश दै ।॥ २० ॥ | तः 
भेदव्यपदेशाच्चान्यः 1 २१ ॥ 

च भ्रौर भेदव्यपदेशात्‌ [ अत्य श्चुति में सूर्य श्रौर परमात्मा 

के ] भेद के कथन से अन्यः [ सूर्यं से परमात्मा ] भिन्न है । 


ग्रादित्यादि गरीर का भ्रमिमान रखने वाले जीवों से भ्रन्य 
अन्तर्यामी ईश्वर है क्योकि "य ्रादित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरोयमाः 
दित्यो न वेद यस्याऽऽदित्यःशरीरं य भ्रादित्यमन्तरो यमयत्येष त॒ 
भ्रात्माजन्तर्याम्यमृतः' [ ब्रृह० ३।७। ९ ] (जो भ्रादित्य मे 
रहता है ग्रौर भादित्य के भ्रास्यन्तर है, जिस को रादित्य नहीं 
जानता; जिसका रादित्य शरीर दै, जो भ्रादित्य को भीतरसे 
नियम मे रखता है; एसा यह तेरा भ्रात्मा ब्रन्तर्यामी भौर भ्रमत 
है ), इस भ्न्य श्रुति मे जीव का श्रौर ईख्वर का भेद कहा है। 
इस शति में श्रादित्य से भ्रम्यन्तर, जिसको आदित्य नही 





छठ | : ब्रह्मसूत्र 
जानता एेसे जानने वाले भ्रादित्य विज्ञानात्मा से भ्रन्य भ्रन्तर्यामी 
है इस प्रकार स्पष्ट भेद कहा है । वह ही अ्रन्तर्यामी यहां 
स्ादित्य मे भी पुरुष होना योग्य है, क्योकि श्रुततियां समान भ्र्थ 
प्रतिपादन करने वाली है, इसलिये यहां परमेदवर का ही उपदे 
किया गया है यह सिद्ध है ॥ २१॥ 

८ भराकाराधिकरण । 


आक्ाशस्तल्लिद्धात्‌ ॥ २२ ॥ 
. आकाशः राका [ परमात्मा है. ] तत्सिद्धात्‌ उसके 
(ब्रह्य के ) चिन्ह [ के कथन | से। 

मस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सर्वाणि 

ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव सयरुत्पन्त भराकाशं प्रत्यस्तं 
यन्त्याकाशोह्य वैम्यो ज्यायानाकाचः परायणम्‌" [छान्दो 
१।९।१ ] (इस लोक का क्या भ्रावार है? एसे रलावत्‌ का 
पत्र शिलक ब्राह्मण जीवल के पूत्र प्रवाहण राजा से पृच्छता है । 
राजा कहता रहै, श्राकाश्च भ्राधार है यथ्थं मेये सर्वं भूत 
ग्राकाश में से ही उत्पन्न होते दहै, भ्राकाश में ही भस्त होते है 
त्रयो कि भ्राकादा इनसे विशेष वडा है, रौर भ्राकादा परम स्थान- 
प्रतिष्ठा है) यह्‌ श्रुति वाक्य दै । इसमे संशय होता है कि 
भ्राकाश्च राब्द परन्रह्म का भ्रभिधान करता है भ्रथवा सूत 
भ्राकाच् का, क्योकि दोनो भ्र्थो मे उसका प्रथोगर देखने मं भ्राता 
है । भुत विशेष के भ्र्थमें तो लोकभ्रौरवेद मं भराकाश शब्द 
.सुप्रसिद्ध है रौर कहीं कहीं ब्रह्म के विषे भी इसका प्रयोग देखने 
भे श्राताः है । जहां वाक्य रोष के वल से अथवा भ्रसाधारण गुण 
करे श्रवण.करने से ब्रह्य का निर्धारण ( निश्चय ) ` होता ह वहां 
बरहम के भरथः मेँ उसका प्रयोग ` होता है; . जेसे “यदेष भ्राकाश 
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-श्नानन्दो न स्यात्‌" [ तंत्ति० २॥ ७ ]-( जो यह भ्राकाद भ्रानन्द 


रूप न हो) भ्रौर - कायो वै नाम. नामरूमयोनिर्वंहिता ते 
यदन्तरा तदत्रह्म" [ छान्दो ८ । १४ ] ( भकार न नाम भौर 
रूप को सृष्टि करने वाला है वह नाम भ्रौर रूप जिः भीतर 
है, भ्रथवा जो नाम भ्रौर रूपः के भीतर होनेसे भरस्पष्ट है वह 
ब्रह्म है ) इत्यादि भुतियों में है 1 इसलिये संशय होता है कि 
-इसमे भूत भ्राकाश युक्त है भ्रथवा परब्रह्म युक्त है । 

प्रतिपक्षीः-भ्रूत राका ही युक्त है क्योकि उसका बहुत 
प्रसिद्ध प्रयोग होने से वही जल्दी समम में भ्राता दै 1 भ्रौर भ्राकाक 
राव्द दोनों र्थो मे साधारण है एेसा नहीं मान सकते, क्योकि 
ठेसा होने से अनेक भर्थता का प्रसंग भ्रावेगा; इसलिये ब्रह्य के 
विषे आकाश दाब्द गौरण होना योग्य है। यथाथ में विुत्व 
म्रादि भ्रनेक घर्म होने से ब्रह्म भ्राकादा जंसा है । भौर जब मुख्य 
मर्थ लेना संभव हो तव गौण भ्र्थ ग्रहण करना योग्य नहीं है" 
इसलिए यहाँ मुख्य भ्राकाश का ग्रहण.करना ही संभव ह । यदि 
कहो क्रि भरत भ्राकादा के ्रहण करनेसे तो 'सर्वाणिहवा 
इमानि श्रुतान्याकाशादेव सयुत्पद्यन्तेः (यथाथ मे ये सवं शत 
भ्राकाश मे से ही उत्पन्न होते ह ) यह भ्रौर एसे दूसरे वाक्य 
यक्त नहीं होगे, तो यह दोष नहीं है; क्योकि भूत श्राकाश भी 
वायु भ्रादिका क्रम करके कारण है यह्‌ युक्त ही है । "तस्माद्रा 
एतस्मात्मन भाकाश्च संभूत भराकाशाद्रायुर्वायोरग्निः [ तंत्ति 
२।१ ] एसे इस श्रात्मा से भ्राकाद्य, भ्राकारश से वायु श्रौर वायु 
से भ्रग्नि उत्पन्न भ्रा ) -इस श्रति से एेसा ही ज्ञान होता है। 
दूसरे भूतो से भ्राकाश का विशेष श्रेष्ठत्व भ्रौर परमस्थान होती 
भी युक्त ही है, इसलिये भ्ाकादा. शब्द से भूत आकाश॒ का 
ग्रहण है । . ल 


1 ` ब्र 


चेक चि 








`` सिद्धान्ती भ्रांकाशः शब्द से ब्रह्म का श्रहण कंरनां ही युक्त 
है क्योकि सर्वाणि हं वा इमानि शूतान्याकाशादेव समुरपयन्ते' 
( ये सर्व सूतं यथार्थं -में भाकाश में सेः ही उत्पन्न होते है ) ` इस 
श्रुति में परह्य का लिग-चिन्ह है ! परब्रह्म से ही निङ्चय भरतो 
की उत्पत्ति होती है एेसी उपनिषदों मे मर्यादा है । भूत भ्राकारा 
भी वायु भ्रादिका क्रम करके कारण है यह जो कहा वहं टीक 
है; परन्तु यदि रूल कारण ब्रह्म को ग्रहण न करे तो श्राकाशा- 
देव" ( श्राकाश से ही ) एेसा निर्वय श्रौर "सर्वाणि" सर्व ) .. 
ठेसे भूतानि" ८ भरतो का ) यह विशेषण .भ्रनुक्रल न होगा भर्थात्‌ 
सर्वं शरुतो का कारण श्राकाश समा जायगा । जो टीक नहीं 
है । इसी पकार श्राकाशं प्रत्यस्तं यन्ति" ( भ्राकाश में भ्रस्त 
होते है ) इससे सर्वं भूतो का भ्राकाश् में लय होता है यह्‌ कहना 
भी युक्त नहीं है रौर श्याकाशो ह्य वस्योज्वायानाकाशः परायणम्‌! 
(भ्ाकाश ही इनसे शरेष्ठ दै रौर भ्राकादा परम स्थान प्रतिष्टा हं) 
यहश्ेषटुता रौ र परम स्थान भी शरुत भ्राकादा को वताना युक्त नहीं टं 
“ज्वायान्‌पृथिग्या ज्वायानन्त रिक्षाज्ज्यायानूदिवो ज्यायानेम्योलो 
केम्थः [छान्दो ३।१४३] (पृथ्वी से श्रेष्ठ, ्रन्तरिक्त से श्रेष्ठ, स्वर्ग 
से श्वेष्ठ,इन लोकों से भी श्रेष्ठ ), यह्‌ श्रुति श्रकेले परमात्मामे ही 
ग्पेक्षारहित श्रेष्ठता दिखलाती है श्नौर परमात्मा परम कारण होने 
से परम स्थान भी उसके. विषे ही युक्त है । भ्रौर विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्य रातेर्दातुः परायणम्‌" [ बहु° ३।६१२८ | ( विज्ञान स्वरूप 
श्रौर ्रानन्द स्वरूप ब्रह्य है, धन देने वाले यजमान का यहु 
परम स्थानरहै) यह श्रूतिदै। इसी प्रकारे सान्तहोने का 
दोष हीने सेः ालावत्यके पक्ष की निन्दा करके ्रनन्त के कहने 
की इच्छा से जवलि ने भ्राकाश का ग्रहण कियादहै भ्रौर उस 


भ्राकाश की उद्गीथ के साथ एकता करके “स एष परोवरीयानुद्‌- 
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गीथः स एषोऽनन्तः; [ छान्दो० ९।६।२] ( एेसा यह उद्गीथ 
परसेभी पर है, वहु ्रनन्त है ) एेसा उपसंहार किया ह। 
यह्‌ श्रनन्तता ब्रह्य का लिग है 1 

भ्रौर यह जो कहा है किं प्रसिद्धि के बलं से शत 
भ्राकाश् की प्रथम प्रतीति होती 8, इसका समाधान यह रै; 
कि प्रथम प्रतीति होती है यह ठीकटै तो भी वाक्य शेषमें 
रहने वाले ब्रह्म के गुणों को देखकर उसका ग्रहण नहीं 
होता है । आकाशो वेनाम नामरूपयोनिर्वंहिता' ( भ्राकादा 
ही नाम श्नौर रूप का प्रकाशक है), इत्यादि श्रुतियों मं 
ग्रनेक स्थानों पर ्राकाश शब्द का ब्रह्म के भर्थमे भी प्रयोग 
हुशरा है, इसी प्रकार श्राकाश्च के पर्याय वाचक शब्द काभी 
ब्रह्य के भ्र्थ मे प्रयोग है, जसा कि नीचे कीं श्रुतियो से विदितं 
है-“ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन देवा श्रधि विश्वे निषेदुः" 
[ ऋ० सं० १। १६४। ३९ ] ८ प्राक प्रङ्ृष्ट, कूटस्थ ब्रह्म 


-के विषे वेद है, जिसमें सर्वं देव प्रधिष्ठित हैँ); सेषा भार्गवी 


वाख्णी विद्या परमे व्योमन्प्रतिष्ठता ' | तंत्ति० ३।६ | पेसी 
यह भृगु की वरुण को दी हुई विद्या परत्रह्य मे रही इई है ) 
"ॐ कं ब्रहा खं ब्रह्म" [ छन्दोऽ ४1 १०1५ ] (ॐ सुख त्रह्य 
है, आकाश ब्रह्म है) श्रौर “खं पुराणम्‌" [ ब्रह्म ५1२ 
(.चिरन्तन श्राकाश ) इन सब श्रुतियो मे भ्राकाश का भर्थं ब्रह्य 
ही दिखलाया दै । | | 


< वाक्य के भ्रारम्भमें भ्राये हृए न्राकाश शब्द का भी त्र्य 
मेही प्रयोग है एेसा वाक्य शेष के बल से समना युक्त है। 


श्मग्निरधीतेऽनुवाकम्‌' ( भ्रमति भ्रनुवाक का भ्रध्ययन करता 
है.) इसमे वाक्य के आरम्भ मे भ्राये हए ( ग्रग्नि शब्द का_भी 


मनुष्य के अर्थं में प्रयोग है ठेसा देखने मे भराता है.1. इसलिये 


भ्राकादा दाब्दं ब्रह्म वाचक है ेखा सिद्ध है ॥ २२॥ ` 


९२ > ब्रह्मसूत्र 





€ प्राणाधिकरण 1: ` | 
अत एव भाणः ।॥ २३॥ 


अतः--इससे ( पूर्वोक्त हेतुसे) एव ही प्राणः -प्राण 
| परमात्मा है ]। छ 


उद्गीथ रकरण में श्रस्तोतर्यां देवता प्रस्तावमन्वायत्ता' 
[ छदो० १।१९०। € ] ( हे प्रस्तोता, जो देवता प्रस्तावे 
नुगत है) एसे श्रारम्म करके कतमासा देवता [ छांदो 
१।११।४ ] ( वह देवता कौन है ? ) इस प्रकार रौर श्रा इति 
हो वाच सर्वाणि हवा इमानिभ्रुतानि प्रारामेवाभिसंविदान्ति 
प्रणमभ्यङ्िहते सषा देवता प्रस्तावमन्वायताः [ छांदो 
१।११।५ । ( उसने कहा, प्राण यह प्रस्ताव देवता है, क्योकि 
सवं भरत राण मे ही लय होते है, प्राण में से ही उत्पन्न होते है, 
वे हीये देवता प्रस्ताव मसाम गान के भ्रंश विष मे श्रनुगत 
हं ) एसी शति है । इसमें संदाय होता है कि प्राण शब्द से 
परमात्मा का कथन हं भ्रथवा प्राण वागु का कथन है । क्योकि 
भाण बन्धनं हि सोम्यमनः [ छांदो ६।८।२ ] (हे प्रिय, मन 
जिसको उपाधि है एेसा जीव प्राण ब्रह्मके साथ सुषुप्ति में 
एक हौ जताहै) श्रौर श्राणस्य प्राणम्‌" [ बहु० ४।४।१८ | 
(प्रणका प्राण यानी प्रेरक ) इत्यादि मे प्राण शब्द का 
ब्रह्य के भ्रथं मे उपयोग दीखता है भ्रौर वायु विकार कै भ्र्थ 
मे तो वेद प्रौर लोक मेंप्रसिद्धही दै! इसलिथे यहाँ कौन से 
` भ्रथं मे लेना चादिए यह शंका होती है) | 
प्वपक्षीः- वायु के विकार पंच प्रकारके प्राण का ग्रहण 
युक्त हैः क्योकि, इस भ्रं मे प्राण शब्द विरेष प्रसिद्ध है एेसा 





० १ पा०.१सू० २३ € 


ची त किकी पकक केकि पोप क पी पीने ॐ त केकी 0 





कि सिति ऋण चकि 


हमः कहते हैँ 1 यदि सिद्धान्ती कहे . कि नहीं, पूवं के समान यहां 
भी ब्रह्य के लिग सेत्रह्म.काःही ग्रहण युक्त है, क्योकि वाक्य 
दोष में भूतो का लय रौर उत्पत्ति जो परमेश्वर का कमं है 
उसकी प्रतीति होती है, तो एेसा नहीं है । क्योकि मख्य प्राण मे 
भी शरुतो का लय भौर उत्पत्ति देखने में भ्राती है । यदा वं पुरषः 
स्वपिति प्राणं तहि वागप्येति प्राणं चक्षः प्रारं श्रोत्र प्राणं 
मनः स सदा प्रवुध्यते प्राणादेवाधि पुनजयन्ते' [ च प० त्रा 
१०।३।३। ६ | ( जव पुरुष सोता है तव वाणी प्राण मे लय 
हो जाती है चक्ष प्राण मे, श्रोत्र प्राणमे भौर मन प्राणमं 
लय होजाता है, बहु जब जागता है तब प्राणमेसे ही ये उत्पन्न 
होते हँ ) यह श्रति एेसा ही कहती है । निद्रा के समय प्राण का 
व्यापार लोप नहीं होता भौर इन्द्रियो का व्यापार लोप होजाता 
है भौर प्रवोध केसमय प्रगट होता है यह भरत्यक्ष है। रौर 
इन्द्रियां भूतो का सार रूप हैँ इसलिये भूतो का लय भ्रौर उत्पत्ति 
कहने वाले वाक्य शेष मुख्य प्राण के विषे भी विरुद्ध नहीं है । 
इसी प्रकार प्रस्ताव देवता प्राण है एसा कह कर भ्रादित्य भ्रौर 
भ्रन्न उद्गीथ देवता भौर प्रेतिहार देवता हैँ एेसा कहा है भौर 
वे दोनों ( भ्रादित्य भ्रौर भ्रन्न) ब्रह्म नहीं . है । . इसलिये उनके 
साह्य से प्राण भी ब्रह्म नहीं है । 
सिद्धान्तीः-एेसा नहीं है क्योकि सूत्रकार कहते 

एव प्राणः" ( इसलिये ही प्राण [ ब्रह्म ] है ) उसके ( ब्रह्म के ) 
लिग से, एेसा पुवं सूत्र मे. निदश किया है । ` इसलिये उसके लिग 
से प्राण चान्द भी परब्रह्म के भ्रथं मे लगाया जा सकता है । प्राण 
का भी याथार्थ में ब्रह्म लिग के साथ सम्बन्ध श्चति मे कहा है 1 
जसे कि सर्वाणि हवा इमानि शूतानि प्राणमेवामि संविरन्तिं 
प्राणमस्युजिहतेः .[ छ. १११।५ | ( निर्य ये सवं भूतं 
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प्राणमं ही लय होते है" प्राण में से उद्भूत होते है ) इसमें 
बताया है किं सर्वं भूपो की उत्पत्ति रौर लय का निमित्त प्राण 


है इसलिये प्राण ब्रह्म है एेसा भ्रनुमांन होता है । 


; पूर्वपक्षीः-यदि सख्य प्राण का श्रथ लं तो लय भ्रौर 
उत्पत्ति का देखना विरुद नहीं है क्योकि सोने के समय एेसा 
देखने मे रातो है 1 | 


सिद्धान्तीः- सोते जागते समय केवलं इच्धियों का ही लय 
म्नौर उत्पत्ति प्राण के भाध्ित देखने मे श्राती है, सर्वं शतो का 
लय श्रौर उत्पत्ति देखने मे नहीं भाती । यहां तो ` इन्द्रियों भ्रौर 
शरीर सहित जीव से भ्राविष् हुए भरतो का लय मौर उत्पत्ति 
भ्राण कै भ्राश्रय में दीखती टै, क्योकि “सर्वाणि हवा इमानि 
भूतानि" [ न्दो० १। ११।५ | (ये सर्वं भूत ) एसी श्रति 
है । यदि एेसा सममे किं यह्‌ श्रुति पच महा भूतो के भर्थमेंहै, 
तो भी यहाँ पर ब्रह्य ही का लक्षण कहा है एेसा मानने मे कोई 
विरोध नहीं है । सोने भ्रौर जागने मे विषयों के साथ . इन्द्रियों 
का प्राणमं लय भौर प्राण मे से उत्पत्तिश्वतिमे कही दै। जसे 
यदा सुप्तः स्वप्न न कचन पर्यत्यथास्मिन्‌ प्राण एवकधा भवति 
तदनं वाक्‌ सव्नमिमिः सहाप्येति [ कौ० ३।३ | जव सोता 
हरा कोई मनुष्य स्वप्न नहीं देखता भ्रौर इस प्राणके साथ एक हो 
जाता है तब इसमे सर्वं नामों के साथ वाणी लीन हो जाती है) 
इसमे भी ब्रह्य के लिग से प्राण शब्द ब्रह्य वाचकदहीदै। 


भ्रादित्य को सन्निधि से प्राण ब्रह्य वाचक नहीं है यह दाका 
युक्त नहीं दै, क्योकि वाक्य चेष के बल से प्राण शब्द काः भ्र्थ 
रह्म हं ठेसा प्रतीत होता है इसलिये, संनिधि निःसारदहै। : : 
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इसी प्रकार प्राण शब्द का भर्थं पांच प्रकार के प्राण विशेष 
प्रसिद्ध है इस भ्राक्षप का निराकरण भी भ्राकारा शब्द के लिये 
किया है वेसा ही करना चाहिये । इसलिये प्रस्ताव ~ देवता प्राण 
बरह्म है यह सिद्ध है 1 
यहां पर कितने ही टोकाकार श्राणस्य प्राणम्‌" [ बृह्‌ ° 
।४।१८ (प्राणका प्राण-ग्रेरक ) रौर श्राणा बन्धनं हि 
सोभ्य मनः" [ छान्दो ६।८।२,]| (है प्रिय, मन जिसकी 
उपाधि है एेसा जीव-प्राण ब्रह्म के साथ सुपुप्तिमे एक हो जाता 
है ) इन दो संदिग्ध श्रुतियों का उदाहरण दते द यह योग्य नहीं 
। क्योक्रि चब्द भेद से रौर प्रकरण से संशय युक्त नहीं होता 
है 1-जंसे "पितुः पिता" (वाप का वाप) इस प्रयोग मे छटी 
विमक्तिमे निदं किया हुभ्रा पि अ्रलगं है श्नौर प्रथमा में निदेश 
किय हृए बाप का वाप श्रलग हे एसा समभा जाता है; तसे 
“्रारस्य प्राणम्‌" (प्राण का प्राण -प्रेरक ) इमे शाब्द भेद से 
प्रसिद्ध प्राण से भिन्न ध्राण का प्राण ह एसा निद्चय होता ह। 
क्योकि षंष्ी से निर्दे किये हए पदार्थ का उसी पदार्थं से मेद 
निदं करना युक्त नहीं होता । जिसके प्रकरण मे जिसका 
निदे होता है उस प्रकरण मे उसीका अन्य नाम से भो निद 
किया जाता है एेसा समश्ा जाता है 1 जसे ज्योतिष्टोम के प्रक 
रण मे "वसन्ते वसन्ते ज्योतिषायजेतः ( प्रति वसन्त में ज्योति- 
घ्ोम नामक यज्ञ करना चाहिये ) इसमे ज्योतिष शब्द का 
ज्योतिष्टोम के भर्थमे प्रयोग हुमा है; वसे ही परब्रह्म के प्रकरण 
मे "प्राणबन्धनं हि, सोम्य मनः" [ छन्दो० ६।८।२] (हे 
सोम्य, मन जिसकी उपाधि है एेसा जीव प्राण ब्रह्म. के. साथ 
सुषुप्ति में एक हो जाता-है ) इस भरति का प्राण शन्द केवल 
वायु केविक्रार को किस प्रकार वता सक्ता ह? नहो बता 


६६ ब्रह्य सूत्र - ` 
सकता । इसलिये संदाय का विषय न होने से ये उदाहरण युक्त 
नहीं हैँ । प्रस्ताव देवता में तो प्राण के विषे संशय, पू्वंपक्ष भ्रौर 
निरय की उपपत्ति दिखलाई हे ॥ २३॥ 
¦ . १० ज्योतिरधिकरण 1 सू° २४ । २७ 
ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌ ॥ २४ ॥ 
ज्योतिः ज्योति [ परमात्मा है ] चरणाभिधानात्‌ पाद के 
कथन से । 
सरथ यदतः परो दिवोज्योतिरदीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सवत 
पष्टेष्वनुत्तेषुत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदियमस्मिन्न्त; पूरुषे 
ज्योतिः" [ छान्दो० ३।.१३। ७ | ( भ्रब जो ज्योति स्वगे से 
ऊपर, समग्र प्रारिवर्ग से ऊपर, सर्व पृथिवी भ्रादि लोक से ऊपर 
तथा जिससे रौर कोई उत्तम नहीं है, एेसे उत्तम लोकों में 
प्रकाडयता है वहु यह ज्योति निश्चय इस पुरुष के भ्न्तरमे है) 
यह्‌ श्रति है । इस में संशय होता है कि यहाँ ज्योति चन्द से 
ग्रादित्य भ्रादि ज्योति का कथन है ्रथवा परमात्मा का कथत 
है 1 दूसरे भ्र्थ में प्रयोग किये शब्द्र भी ब्रह्म के लक्षण होने के 
कारण न्रह्य के भ्र्थमें प्रयोग क्यि गये है एेसा कहा है । परन्तु 
इसमें तो ब्रह्म के लक्षण ही है मथवा नहीं है, इस का विचार 
, करना ह । 


` प्रतिपक्षीः- ज्योति शाब्द से यहां प्रसिद्धि के कारण भ्रादित्य 
भ्रादि ज्योति का ही ्रहण ` होता दहै । तमस्‌ ( म्रधकार) श्रौर 
ज्योषिम्‌ ( ज्योति ) ये दो शब्द परस्पर विरोधी भ्र्थ में लगाये 
जीते हैँ यह प्रसिद्ध है । नेत्र के व्यापार को रोकने वाला रात्रि 
भ्रादि का गधेरा है भौर उसी व्यापार का सहायक सूरय भ्रादिं 
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की ज्योति है । इसी प्रकार "दीप्यते" ( भकाशता है ) यह श्रुति 
म्रादित्य रादि मे लगाई जाती है । ब्रह्म रूपादिसे हीन है उसका 
यख्य र्थं इस श्चुतिमे लगाना योग्य नहीं है, क्योकि स्वर्गलोक . 
उस ( ज्योति ) की मर्यादा है एसा श्रुति कहती है 1 इसलिये . 
ज्योति का भ्र्थं रादित्य की ज्योति करना ठीक है, क्योकि 
चराचर का वीज, सर्वं काभ्रात्मा, एेसा जो ब्रह्य है उसकी 
मर्यादा स्वगे लोक वताना युक्त नहीं है 1 ज्योतिरूप जो परिछत्न 
कार्यं हो उसकी मर्यादा स्वर्ग हो सकती है । स्वर्गं से पर ज्योति 
दे एेसा ब्राह्मण ग्रंथ कहता है 1 यदि कटो क्र कार्यरूप ज्योति 
( सूर्य ्रादि ) सर्वत्र विद्यामन है इसलिये स्वर्गलोक श्रादि उसकी 
मर्यादा है एेसा कहना युक्त नही, तो जो प्रथम उत्पन्न हुमा ` 
भ्नौर त्रिगुरित ( श्रन्न रौर जल के साथ मिला हुमा) नहीं 
हुभ्रा दै एेसे तेज को ज्योति समो । यदि कहो किं यह टीक्‌ 
नहीं क्योकि त्रिगुरित न क्ये हए तेज से कुं भी प्रयोजन नदीं 
सिद्ध होता, तो वह उपास्य है यही उसका उपयोग दै 1 यदि 
कटो कि दूसरे प्रयोजन से प्रयुक्त भ्रादित्य श्नादि ही उपास्य हं 
ठेसा देखनेमे भ्राता है, वेसेही, "तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकंकां ` 
करवाणि" [ छां० ६।३।३ | ( उनम से प्रत्येक को त्रिगुित्‌ 
करूं ) यह्‌ श्रुति ( किसी एक को त्रिगुणित करूं इस प्रकार ) 
मेद नहीं दर्शाती । तथा त्रिगणित न किय हृए तेज की स्वलोकं 
मर्यादा है पेसा भी प्रसिद्ध नहीं है, तो विगणित किया हुभ्रा तेज 
ही ज्योति शब्द का प्र्थंहै एेसा मानो। जो तुमने कहा 
कि मिनि भ्रादि ज्योति स्वर्गं से नीचे भो है तो उसका उत्तर यहं 
है कि यह दोष नहीं है। सर्वत्र गम्यमान ज्योति का भी 
"परो दिवः ( स्वर्गलोक से परे ) इस प्रकार विशेष उपासना के 
७ | ४ 
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लिये उसके एक विरिष्ट प्रदेदा का ग्रहण विरुद नहीं है । परन्तु 
ब्रहम जो प्रदेश रहित है उसके प्रदेश विशेष की कल्पना युक्त नहीं 
है । "सर्वतः पृष्ठष्वनुक्तमेषु लकरेषु" [ छान्दो° २। १३।७ | 
( सर्वे भ्र भ्रादि लोक से ऊपर जिससे कोई उत्तम नहीं है ण्स 
उत्कृष्ट लोक में ) यह्‌ बहु भ्राघार वाचक श्रुति कार्य ज्योतिके 
विषय में विशेष युक्त है । “इदं वाव॒तद्यदिदमस्मिननन्तः पर्ष 
ज्योतिः { छान्दो० ३। १३ । ७ | ( इस पुरुष मे जो अंदर की 
ज्योति है यह्‌ वह ही है ) इसमें वह॒ उदरस्थ ज्योतिके विषेपर 
ज्योति भ्रारोप की हुई जान पडती दै श्रौर भ्रारोप के लिये 
साह्य होता है; जसे "तस्य भ्रूरिति शिर एकंशिर एकमेतदक्षरम्‌! 
[ बृह ५।५।२३ | ( उसका यानी पुरुषका भर शिर है; क्योकि 
शिर एक टै रौर वह श्रक्षर भी एक है ) । उदरस्थ ज्योति ब्रह्य 
नहीं है यह प्रसिद्ध है क्योकि तस्यैषा दृष्ठ ^तस्येषा श्रुतिः" 
[ छान्दो° ३। १३ ।७ ] ( यह उसकी हृष्टि है, यह उसकी 
श्रुति है ) यह्‌ श्रुति उसमे उष्एता ग्रौर एक प्रकार का घोष 
होता है यह वताती है। "तदेतद्‌ दृष्टं च श्रुतं चेस्युपासीत' 
[ छान्दो ३। १३। ७ | ( वहु यह ष्ट है भौर श्रुत है एेसे 
उपासना करना चाहिये ) इस भ्रुति से रौर "चक्षुष्यः श्रुतो 
भवति य एवं वेदः [ छान्दो° ३। १२३।७ | ( जो एसा जानता 
है वह दर्रानोय ग्रौर विख्यात होता है ) इस प्रकार भ्रत्प फल 
बताने वाली श्रुति से ज्योति ब्रह्म नहीं है, क्योकि ब्रह्य की 
उपासना का भरेष्ठ फल होना चाहिये । 
प्राण श्नौर भ्राकाद के समान ज्योति के लिये भी कोई 
दसरा ब्रह्य का लक्षण इस वाक्य में नहीं बताया ह । पूवं वाक्य 
मे भी ` वहू निदिष्ठ नहीं है क्योकि गायत्री ` वा इदं सर्वं भूतम" 
[ छान्दो° ३।१२।१ ] (ये सर्व भूत गायत्री ही हँ ) इस प्रकार 
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उसमे छन्द को निष्ट किया है । भौर पूर्वे वाक्य भं किसी 
प्रकार ब्रह्छ निदि दै एेसा माने तो भी यहां उसका प्रत्यभिज्ञान 
नहीं हं क्योकि उसमें श्रिपा-दस्यामृतंदिवि" ( उसके तीन पाद 
च्‌.लोक मे मृत ह ) इस श्रुति में वह च्‌लोकका भ्राघार है 
एेसा कदा है मौर यहाँ तो “परोदिवो ज्योतिः ( च्‌.लोकः से 
पर ज्योति ) इसमें च लोक मर्यादा है एसा सुना जाता है । 
इसलिये साधारण ज्योति का यहाँ ग्रहण करना चाहिये । 
सिद्धान्तोः- यहां चरण के भ्रभिधान से ज्योति को .ब्रहा 
समना चाहिये, क्योकि पूर्वं वाक्य मे !तावानस्यमहिमा ततो 
उ्यायांश्च पूरुषः । पादोऽस्य . सर्वा भूतानि ` त्रिपादस्यामृतं दिविः 
[ छान्दो० ३।१२।६ ] ( इतनी ` उसकी महिमा है, इससे पर 
पुरुष है, इसका एक पाद सर्वे श्रुत है रौर च्‌ लोक मे तीन पाद 
म्रमृत हैँ ) इस मंत्र मे चार पद कहे. है ्रौर चार पद वाले ब्रह्य 
के तीन पाद भ्रमृत च्‌ लोक संवन्धी वबतायेहंवे ही द्‌लोक 
सम्बन्धी यहाँ ह ठेसा समश्पा जाता है । इसका परिद्याग करके 
प्राकृत ज्योति री कल्पना करने वाले को प्रकृत का त्याग श्रौर 
श्रपकृत.की प्राप्ति का प्रसंग भ्रवेगाः -ओर ज्योतिर्वाक्यि मेदी 


बरह्म की भ्रनुवत्ति है एेसा नहीं है, परन्तु शाण्डिल्य विद्या भं भी 


ब्रह्म की भ्नुृत्ति है. इसलिये यहां ज्योति को ब्रह्म समना 
चाहिये । ज्योतिर्दीप्यते" [ छान्दो०.३।१३७ | ( ज्योति प्रकाराती 


है ) यह्‌ शन्द कार्य रूप ज्योति के विषे प्रसिद्ध है, एेसा जो कहा 


है, सो दोषःनहीं है । प्रकरण से ब्रह्य काज्ञान होनेपरयेदो 
दाव्द कुछ विशेष नहीं करते । दीप्यमान जो कार्य ज्योति उससे 


उपलक्षितं ब्रह्म के विषे भी प्रयोग संभव हे भ्रौर येन सूर्यस्त 


पति तेज्ञसेद्धः'.[ त° श्रा० ३।१२।९।७ | (जिस तेज से दीप्त सूर्यं 


तपता है ) एेसा मंत्र है । ज्योति शब्दं नेत्र व्यापार के ` अनुग्राहक 





१०० | ब्रह्य सूत्र 
तेज के भर्थ मे भी नहीं है; क्योकि दूसरे भर्थ मे भी भरयोग देखने 
मे आता है, जैसे कि, वाचैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते | बह० ।३।५ + 
( यह वाणी रूपम ज्योति द्वारा ही है ) भौर ,मनो ज्योतिजु ष- 
ताम्‌ः [ ते०त्रा०. १।३।३।३ ] ( मन रूप ज्योति का सेवन 
करो ) 1 ‡इसलिये जो जो जिस जिसका प्रकाशक है उस उसके 
विषे ज्योति शब्द का भ्रभिधान होता दै, एसा होने से चेतन्य रूप 
ब्रहम जो समस्त जगत्‌ के प्रकार का हेतु है उसके पिषेज्योति शन्दयुक्त 
है भ्रौर इन दो श्रुतियो से भी वही युक्त है “तमेव भान्तमनुभाति 
सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति" [ कौ०२।५।१५ | ( उसके 
प्रकाशने से पीछे सर्व प्रकादाता है, उसके प्राश ` से येःसर्वं 
भरकादते है ) रौर. “तद वा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम्‌, 
[ बृह० ४।४।१६ | उसको देव ज्योतियों , के ज्योति, भ्रायु भ्रौ 
भरमृत के समान उपासते हँ ) । 
सर्वगत ब्रह्य की स्वर्भं मर्यादा युक्त नहीं है एेसा जो कहा है 
उसका उत्तर यह है कि सर्वगत ब्रह्य के विषे भी उयासनाके 
निमित्त प्रदे विशेष का ग्रहृण विरुद्ध नहीं है । यदि कहो कि 
भ्रदेदा रहित ब्रह्य की प्रदेशा विशेष कल्पना युक्त हीं हैः तो यड्‌ 
दोष नहीं हैः क्योकि प्रदे रदित ब्रह्म की भी भरुक उपाधि के 
सम्बन्ध से प्रदेश विशेष कल्पना युक्त है भ्रौर भादित्य के विषे, 
नेत्र के विषे; हृदयं के विषे, एेसे श्रमुक २ प्रदेशमे त्रह्यकी 
उपासना श्रुति मे वताई है । इसलिये "विदवतः पृष्ठेषु ( सवसे 
ऊपर ) इस प्रकार उसके बहुत भ्राधार बताये हं सो युक्त हे 1 
ग्रौर एेसा..जो कहा- है कि उष्णता श्रौर घोष से भ्रनुमान 
कयि हुए कुक्षिस्थ. कार्यं ज्योति के विषे भरारोपित स्वर्गलोक से 
भी पर ज्योति कार्य ज्योति ही है; यह्‌ मी युक्त नहीं है । क्योकि 
नामादि, प्रतीकों कै समान परखत्रह्य का कुक्षिस्थ ज्योति सूप 
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प्रतीक भी युक्त है 1 ष्टं च श्रतं चेत्युपासीत (वह दष्ट है 


भ्रौर श्रुत है, ठेसी उपा्रना करना चाहिये ) यह हष्टपना भ्रौर 
श्रुतपना प्रतीक द्रारा होगा । 

ग्नल्प फल वताने से ब्रह्म नहीं है ठेसा जो कहा ` दै वह्‌ युक्त 

†, क्योकि इतने फल के लिये ब्रह्म का भ्राश्नयलेना चाद्ये भौर 
इतने फे लिये न लेना चाहिये ेखा नियम नहीं है । वास्तविक तो 
जहां जिसमें से सर्वं विशेष का सम्बन्व जाता रहा है, एेसे परब्रह्म 
को भ्रात्म स्वरूप उपदेश किया है, वही एक मोक्ष रूप फल है एेसा 
सम्ा जाता दै श्रौ र जहाँ गुण विशेष के सम्बन्ध वाले भ्रथवा प्रतीक 
विशेष के सम्बन्ध वाले ब्रह्मका उपदेश किय है वहाँ संसार सम्बन्धी 
ग्रनेक फल देखने मे राते ह । जसे कि श्रन्नादो वसुदानो विन्दते 
वसु एवं वेद॒ वबृहु० ४४२४ ] ( वह्‌ यह्‌ आत्मा सवं अन्न का 
खाने वाला, धन का देने वाला है,जो एेसा समता ह वह 
घन को पाता है ) इत्यादि श्रुति में है । 

यद्यपि ज्योति सम्बन्धी वाक्य मे ब्रह्म लिग कहा नहींहैतो 
भी पुर्वं वाक्य में जो दीखता है उसे ग्रहणं करना चाहिये । इसलिये 
सूत्रकारं ने कहा :है :--ज्योतिर्वरणाभिधानात्‌" ( ज्योति ब्रह्य 
है, चरण के श्रभिघान से )। 


दूसरे वाक्यमे श्रये हुए ब्रह्म की संनिधि से ज्योति श्रुति 
स्वविषय से किस रीतिसेद्रहो सकती है.,षेसाजो कहोतो 
यह्‌ दोष नहीं है । “यदतः परो दिवो ज्योतिः (जो लोकसे 
पर ज्योति है ), इसमे सबसे पहले भ्राये हए यत्‌" { जो ) स्वे 
नाम चाब्द द्वारा द सम्बन्ध सेपूर्वं वाक्यमे कहे हुए ब्रह्म का 
प्रत्यभिज्ञान भ्रौर भपनी सामर्थ्यसे तब्रह्मका परामश होता दै) 
इसलिए ज्योति शब्द भी तात्मयं से ब्रह्म॒ विषयक है यह युक्त 
है 1 इसलिये ज्योति को यहां ब्रह्य समना चाहिये ॥ २४॥ 


१०२ | ब्रह्म सूत्र 
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छन्दोभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोषंण 
निगदात्तथा हि दशनम्‌ ॥ २५ 
छन्दोभिधानात्‌ छन्द के कथन से न नहीं इत एसा चत्‌ 
{जो कहो ]तो न | वेसा ] नहीं है तथाः उसके द्वास 
चेत्तोपंणनिगदात्‌ चित्त के [ ब्रह्म मे ] समाधान के कथन स 
सथाहि वैसा ही दशंनम्‌ श्रुति वाक्य [है .|। 

(पूर्व सूत्र के पूर्वपक्ष में ) जो कहा है कि पूवं वाक्य मेभी 
ब्रह्मका सूचन नहीं है; क्योकि, "गायत्री वा इं सर्वं भूतं यदिदं 
-करि.चः [ छंदो ३।१२।९ ] ८ यह सव प्राणी सग्रह रौर यह 
जो कुछ है वह॒ सव गायत्री ही है ), इसमे गायत्री नाम कें 
छन्द का सूचन है ब्रह्म का सूचन नहीं है इसका खण्डन करना 
चाहिये । 

जब कि उसी शति मेँ ^तावानस्य महिमा" ( इतनी उसका 
महिमा है), इस क्वा में चतुष्पाद ब्रह्म का वर्णन किया है 
फिर छन्द के सूचन से ब्रह्म का सूचन नहीं है यह कंसे कह 
सकते ह ? 

पूर्वपक्षी यह प्रमाण ठीक नहीं है क्योकि "गायत्री वा इदं 
सर्वम्‌" ( यह्‌ सर्वं गायत्री ही है ) इस प्रकार गायत्री का उपक्रम 
करके, गायत्री के ` ही भूत, पृथ्वी, शरीरः; हृदय, वाणी भ्र 
प्राण ये भेद करके वही चार पाद वाली भ्नौरखछः प्रकारकी 
गायत्री है एेसा कहा है; भ्रौर यही “एतावानस्य मदिमा' 
( इतनी इसकी महिमा है ) इस ऋचा से कहा गया ह । इस 

प्रकार जिसके स्वरूप का व्याख्यान किया है एेसी गायत्री मं 
कहा हृभ्रा मंत्र चतुष्पाद ब्रह्म को एक दम किस प्रकार सूचन 
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करे ? उसी मे “यदं तद्‌ ब्रह्म" [ छान्दो० ३।१२।७ ] ( वह यानी 
जिस का वर्णन कियाहुभ्मादै, व ) इसमे जो ब्रह्य दाब्द 
दं वह भीचखछन्दका प्रकरण होनेसे छन्दका ही वाचक दै, 
क्योकि "य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद' [ छान्दो० ३।११।३ | 
( जो इस ब्रह्मोपनिषद्‌ को-वेद रहस्य को इस प्रकार जानता 
है ) इसमे ब्रह्मोपनिषद्‌ का वेद का उपनिषत्‌ एसा व्याख्यान 
किया है इसलिये छन्द के सूचन से ब्रह्य प्रकृत नहीं है । 

सिद्धान्तीः-यह्‌ तेरा कहना ठीक नहीं दै, ('तथाचेतोऽपरण 
निगदात्‌ ( चित्त के भ्र्पण के कथन से ) भ्र्थात्‌ गायत्री नाम 
छन्द द्वारा उमे रहने वाले ब्रह्म मे चित्त का भ्रारोपण- 
समाधान है इसलिये ब्राह्मण यत्र मे कहा है कि गायत्री वा इदं 
सर्वम्‌" ( यह्‌ सर्वं गायत्री ही है ) । वास्तावक अक्षर स्वरूप जो 
गायत्री टै वहु सर्वात्मक नहीं हो सकती । इसलिये गायत्री नाम 
के विकार मे रहने वाला जगत्‌ का कारणजोब्रह्य है वहदही ` 
सर्वं है जेप “सर्वखत्विदं ब्रह्म" [ छान्दो° ३।१४1१ ] ( यह सर्वं 
निर्वय ब्रह्म है ) इस श्रुति मे कहा ह । 


कार्यं कारण से श्रभिन्न है एेसा तदनन्यत्वमारम्भण- 
दाब्दादिम्यः' [ ब्रह्य सूत्रण २।१५।१४ | (कार्य कारण की 
ग्रनन्यता है, ्रारम्भण शब्दादि से ) इसमे करेगे । इसी प्रकार 
दूसरे स्थलपर भी "एतं ह्य व वह्‌ वृचा महत्युक्थे मौभां सन्त 
एतमग्नावेध्यर्यव एतं महाव्रते छन्दोगाः । एेत० आ्आ० 
३।२।३।१२ ] ( इस परमात्मा को ही ऋग्वेद वाले महान्‌ उक्थ 
नामक स्तोत्र से उपासते है, इसी को यजुवद वाले अग्नि के विषे 
उयापते है, इसी को सामवेद वाले महाव्रत क्रतु मे उपासते. हं ) 
इसमे विकार द्वारा ब्रह्य कौ उपासना देखने मे भ्राती हे। 


१०४ | बरहम सूत्र 
इसलिये, छन्दके सूचनमे मी पूर्वं वाक्य में ब्रह्म ही निदिष्ट है । 
ज्योति वाक्य मे भी दूसरी प्रकारको उपासनाका विधान करनेके 
लिये उसोका परामह किया है 1 
दूसरे कहते हँ कि गायत्री शब्द से संख्या कौ समानता के 
कारण साक्षात्‌ ब्रह्य का प्रतिपादन होता है; जंसे गायत्री मेः 
म्रक्षर वाले चार पाद होने से चकतष्पाददटै वसेदहीनब्रह्मभी 
चतुष्पाद दै । इसी प्रकार भ्नन्य स्थन पर भी छन्द के सूचन 
करने वाले शब्द की संख्या की समानता से उनका दूसरे भ्र्थ मे 
प्रयोग देखने में भ्राता है; जसे ते वा एते प्ान्ये पच्चान्ये दक 
सन्तस्तत्कृतम्‌" [ छान्दो० ४।३।८ `] (एसे ये पांच भ्रौर दूसरे 
पांच, ददा होकर उनका कृत कहलाता है ) एेसा उपक्रम करके 
'सेषा विराडन्नादी" [ छान्दो ४।३।८ ] (वह यह्‌ ` म्रत्न भक्षक 
विराट्‌ है) इस पक्ष मेब्रह्य काही सूचन किया है इसलिये 
छन्द का सुचन नहीं है । पुर्वं वाक्य मे तो सवं प्रकार से ब्रह्म 
ही प्रकृत है ॥ २५॥ | | 
भूतादिपादव्यपदेशेपपत्तेश्चंवम्‌ ।! २६ 1 
च श्रौर भूतादिपादब्धयदेशोपपत्त : श्रुतादि रूप श्रवयवों के 
कथन का [ ब्रहम ही | संभव होने से एवम्‌ इस प्रकार 
( गायत्री शब्द से ) [ गायत्री भ्रवच्छित्न ब्रह्य ही का गया है ॥ 
सिद्धान्ती: पूवं वाक्य में ब्रह्यको इस कारणसे भी प्रकृत 
मानना चाहिये कि श्वति गायत्री के भूतादि पाद बतातीहै। 
भूत, पृथ्वी, शरीर मौर हदय का कथन करके श्रुति कहती है, 
“सषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री" ( वह॒ यह चार पाद वाली चछ; 
प्रकार को गायत्री है )। यदि ब्रह्य -का आश्रय न करे यानी 
ब्रह्य के चार पाद न मानें तो केवल छन्द के भूतादि भाद युक्त 
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नहं हो सक्तं रौर 'तावानस्य महिमा ( उसकी इतनी महिमा 

है ) इससे भी संवंध नटीं घट सकता । इस च्चा से ब्रह्म का ही 

सूचन होता दै क्योकि पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं 

दित्रि' [ छान्दो० ३1 १२।.५ ] ( सर्वं भूत इसका एक पाद ह 

भौर भ्राकाश मे भ्रमृत तीन पाद हैँ) इस श्रुति से सर्वात्मता 
यक्त है । पुरूष सूक्त मं भी यह ऋचा ब्रह्म विषयक ही कही गई 
है । "विष्टभ्याहमिदं छृत्स्नमेकांोन स्थितो जगत्‌" [ भग० गी 
१०।४२ ] ( इसन संपूर्ण जगत्‌ को एक भ्रंश से व्याप्र कर केम 
स्थित हं ) यह स्मृति भी ब्रह्म का एेमा ही स्वल्प ` दर्शाती हे । 
"यद्र तव्ब्रह्म' [ छान्दो०.३। १२1७ | ( जो कु है, वह्‌ ब्रह्य 
है ) यह कथन भी सुख्य भ्र्थ मे. ही युक्त होता `दै 1 "पंच ब्रह्म 
पुरुपाः' [ छान्दो०.२। १३ । ६ | ( पाँच ब्रह्य पुरुष ), इस श्रुति 
मे हदय के चिद्रो में ब्रह्य पुरुष है एसा. कहा टदै वह्‌ भो पूर्वं 
वाक्य का ब्रह्म के साथ संबंध न हो तो युक्त नहीं होता । इसलिए 
र्वं वाक्य मे ब्रह्य परकृत है भ्रौर उसी ब्रह्म का ज्योतिर्मे च्‌. 
सम्वन्ध से परामर्शं किया गया है ॥ २६ ५ 


उपदेशभेदान्नेति चे्नोभयरिमन्तप्यवि रोधात्‌ ॥ २७॥ 


उपदेश भेदात्‌ उपदेश के मेद से [ ब्रह्य;का ज्ञान । न 
नहीं होता इति एेसा चेत्‌ { कहो ] तो न [ वहु संभव । -नहीं 
[ है ] उभयस्मिन्‌ दोनों मे अपि मी मविरोधात्‌ विरोध न 
होने से । व 

पिले ( पूर्वपक्ष मे ) कहा था किं (त्रिपादस्यामृतं दिवि' 


इसमें सप्तमी से भ्ाकाश श्राधार वताया ह श्नौर “श्रथ यदतः परो 
दिवः ( भ्रव जो इस द्य लोक से पर है ) इसमे पंचमी से मर्यादा 


१०६ | “ ब्रह्य सूचः 





र जपि क चे क च पे 


वताई है. इसलिये उपदेश के भेद से उस (ब्रह्य) का यहाँ ज्ञान 
नहीं हो सकता, उसका खण्डन करना: चाहिये । 


यह दोष नहीं है क्योकि उन दोषों मे विरोध नहीं है। 
दोनों से--सप्रमी भौर पंचमी से उपदेश मे ज्ञान के सम्बन्ध 
मे विरोध नहीं है। जसे लोकम वृक्षके भ्रग्र भागम वधे 
दयेन पक्षी के लिये श्ृक्षकेश्मग्र भागम व्येनरै' वृक्षके म्रग्र 
भाग से परे श्येनः है" एेसा दोनों रीति का कथन देखने मं भ्राता 
है; इसी प्रकार आकाशे में रहने वाला ब्रह्म 'भराकाशसे पर 
है" एेमा उपदेश किया गया है । दूसरी प्रकार जंसे लोक मे 
वृक्ष के ग्र भागम न वन्धे हृए स्येन पक्षी को शृक्षके भग्र भाग 
मे द्येन पक्षी" मरौर शृक्ष के श्रग्र भाग सेपरे स्येन पक्षी एेसे 
दोनो प्रकार कहने म भ्राता दहैःएेसे ही ्राकाश सेपर' एेसा 
भी ब्रह्य श्राकाह्च में है" एसा उपदेश किया गया है । इसलिये 
पूर्वं निरि ब्रह्यका ही यहां ज्ञान है। इस कारण ज्योति 
दाव्द के प्रकरण मे परब्रह्य ही है, यह्‌ योग्यः है ॥ २७ ॥ 


११ प्रत्दनाधिकरण । सू० २८-३१ 
प्राणस्तथाञ्नुगमात्‌ ।॥ २८ ॥ 


प्राणः प्राणः | परमात्मा है | तथा एसे ही अनुगमात्‌ 
समन्वय से । 


कौषीतकि ब्राह्मण-उपनिषद मे इन्द्र शओ्रौर प्रतर्दन की 
भ्रारबव्णायिकोा-प्रतर्दनो ह वं दवोदासिरिन््रस्य भियं धामोप- 
जगाम युद्धेन च पौरुषेण च ( दिवोदास का पुत्र प्रतर्दन युद्ध 
प्रौर परक्रमके हेतुसे इन्द्र के धामको गया) एेसाभ्रारस्भ 
करके कही दै. । इस विषय मे सहोवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं 
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मामायुरमृतमिव्युपास्व' ( उसने कहा, भः प्राण हँ तू मेरी घ्नाय 
ओर अमृत के समान.उपासना कर) -यह श्रुति हं । इसी प्रकार 
प्रागे भी रथः खलु प्राण॒ एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगृह्योत्था- 
पयति' [ कौ० ३।१।२।३ ] ( पचे, वास्तविकः प्राण ही 
प्रज्ञात्मा रूप से इस शरीर को ग्रहण करके. उठाता हं ) यद्‌ 
श्रुतिः भ्रौर "न वाचः विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌" (वाणी के 
जानने की इच्छा, नःकरे, वक्ता को जाने ) इत्यादि श्रौर भरन्त 
मेः शस एष प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दोऽजरोऽमृतः [ कौ० ३।८ । 
वहः यह्‌ प्राण हो प्रज्ञाटमा,. ्रानन्द, भ्रजर भ्रौर. भ्रमृत हं) 
यह्‌ श्रुति है । 
इसमे संय होता. कि यहां प्राण शन्द से वायु 
माच. का, देवतात्मा का, जीव का भ्रथवा परब्रह्म का श्रहण 
है? यदिक्ो कि भरत एवं प्राणः [ सूत्र २३ | ( इसीलिये 
प्राण है ) इस सूत्र में प्राण शब्द ब्रह्म विषयक है एेसा कहा हं 
रौर यहां भी “भरानन्दोऽजरोऽमृतंः' ( आनन्द अ्रजर श्रौर श्रमृत 
है ) इत्यादि ब्रहम लिग है तो यहां संशय किस प्रकार संमव है, 
तो हम कहते ह कि भ्रनेक लिग के देखने से संशय होना संभव 
है 1 यहां केवल त्रह्य लिग उपलब्ध है एेसा नहीं डैः यहां पर 
ग्नौर भी लिग है। भमावेव विजानीहि" [ कोऽ ३1१] (सुक 
ही जान ) यह इन्द्र का वचन देवतात्मा का लिग है इदं शरीरं 
परिगृह्योत्थापयति' ( इस शरीरको ग्रहण करके उठाता है ) 
यह प्राण का लिग दहै; ^न वाचं विजिज्ञासीत, वक्तारं विद्यात्‌ 
( वाणी के जानने की इच्छा न. करे, वक्ता को जाने ) इत्यादि 
जीव का लिग है; इसलिये संशय युक्त है । 
प्रसिद्धि से प्राण भर्थात्‌ वायु एेसा अथं करना टीक हे “वहं 
जो कहा. उसका समाधान यहं है, कि जिस रकरण मे प्राण 


१०८ |] ब्रह्य सूत्र ` 
दाव्द है वह्‌ प्रकरणा ब्रह्य वाचक है; क्योकि पूर्वापिर सम्बन्ध का 
विचार करने से वाक्यो के पदार्थो का समन्वय ब्रह्य के प्रतिपादन 
मे होता है एेसा प्रतीत होता है। प्रथम तो उपक्रम मे "वरं 
वृणोष्व" ( वर मांगो ) ठेसा इन्द्र ने प्रतर्दन से कहा है भ्रौर 
प्रतर्दन ने परम पुरुषार्थं रूप वर मागा है--^त्वमेव मे वृणीष्व 
य त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे, ( तु भुके वंही वरदान दे जो 
रदान तु मनुष्यों के लिये सव से ्रधिक हित कारक्र मानता 
हे ) तब सव से श्रधिक हितकारक बताया हश्रा प्राण परमात्मा 
क्यों न हो ? श्रवंच्य होना चाहिये, क्योकि परमात्मा के ज्ञान 
से अधिक हितकारक ्रौर किसी का ज्ञान नहीं दह जेसा इस 
श्रुति से सिद्ध है -तमेव विदित्वाति मृद्युमेतिनान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय [ खे? ३।८ ] ( उसको जानकर ही मृत्यु को 
उल्लंघन करता है उस तक्त पहुंचने का दसरा मार्ग नहीं है ) 
इसी प्रकार द्री श्रुति से भी यह ही सिद्धदै प्षयोमां वेदन 
हं वे तस्य केनचन कर्मणां लोको मीयते न स्तेयेन भ्रण हतया 
[ को० ३।.१ | ( वह जो मकरो जानता है उसका लोक किसी 
कर्म से, चोरी से, ्रथवा गभे हत्या से हिसा को प्राप्न नहीं 
होता ) इत्यादि वाक्यो से ब्रह्य का ्रहण ही घटता हे। 
( क्षोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे" [० २।२। ०८ 


(उस पर भ्नौर भ्रपर (ब्रह ) के ज्ञान होने पर उसके कमं क्षय ` 


हो जाते हैँ ) इत्यादि श्रुतियो में कमं॑का क्षय ब्रह्य विज्ञान से ही 
परसिद्ध है । २ ¦ | . 
प्रजञात्मत्व भी ब्रह्य पक्षमें ही घटता है, भ्रचेतन वायु 
मे प्रज्ञात्मत्व संभव नहीं है। इसी प्रकार उपसुहार मेभी 
्नानन्दोऽजरोऽग्रतः' एेसा श्रानन्द भ्रादि ब्रह्य के सिवाय श्रौर 
किकी में होना संभव नहीं है। स न साधूना कर्मणा शरूयानू 
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भवति नो एवासाधुना कर्मणा कनीयानेष ह्यं व साधु कर्म कार- 
यति तं यमेम्यो लोकेभ्यउक्निनीषते । एष उ एवासाधु कर्म कार- 
यति तंयमेभ्थो लोकेम्योऽधोनिनोषते" भ्रौर "एष लोकाधिपतिरेष- 
लोकेशः [ कौ० ३।८ ] ( वह शुम कर्म से वड़ा नहीं होता रौर 
अरुभ कर्मं से छोटा नहीं होता, क्योकि यह ही उससे शुभ कर्मः 
कराता है जिसको यह्‌ लोक से ऊंचा ले, जाना चाहता है, श्नौर 
यह ही उससे मरदयुभ कर्म कराता है जिसको लोकों से नीचे स्थान 
को ले जाना चाहता है ) भ्रौर ( यह लोकाधिपति है, यह लोकेदा 
दै ) यह श्रुति है 1 ये सव श्रुत्तियां परब्रह्म का प्राश्य करके टीक 
ठीक समफमें भ्रा सकती है, मुख्य प्राण का भ्राश्चय करके 
सम मे नहीं म्रातीं । इसलिये प्राण का भर्थ ब्रह्म हो है ॥२०८॥ 


न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्म . ` 
सस्बन्धभूमा ह्यस्मिन्‌ 1 २६ ॥ 
वक्तुः वक्ता का आत्मोपदेशात्‌ शरीर के उपदेश से 
|. प्राण शब्द का वाच्य ब्रह्यनहीं है! इन्द्रकाशरीर दहै] 
इति एेसा चेत्‌ [कहो | तो न [ यह संभव] नहीं हे । 
हि क्योकि अस्मिन्‌ इसमे ( इस अध्याय मे ) अध्यात्म सम्बन्ध 
भूमा प्रत्यगात्मा के सम्बन्ध का बाहुल्य [ ह ] 1 


ूर्वपक्षोः- प्राण को ब्रह्म कहना ठीक नहीं हे । जिस प्रकरण 
मे प्राण शब्द है वह्‌ परब्रह्म का वाचक नहीं हं, क्योकि वक्ता 
म्रपने शरीर का उपदेश करता हं । वक्ता ने अपने इद्ध नाम के 
देह धारी देवता विरोष -को “मामेव विजानीहि" ( मुभको ही 
जान ) एेसा . उपक्रम करके भ्राणोऽस्मि भज्ञात्माः (मै प्राण 
प्रज्ञात्मा हं ) एसा भरहुकार रखते हुए प्रतदंन से जिस प्राणको 


११० | "ब्रह्मसूत्र 
वक्ता ने श्रात्मा बतायाःहे वह प्राण ब्रह्म किस प्रकार हो ? ब्रह्य 
वक्ता हो 'एेसा सम्भव नहीं है, क्योकि श्रवागमनाः' [ बृहु° 
३।८ा८ ] ( वारी रदित, ` मन रहित ) यह श्रुति है । देह के 
सम्बन्व रखने परं ब्रह्म मं एता होना सम्भव नहीं दै श्रिरोर्षाणं 
त्वाष्टूमहनमरन्युलान्‌ यतीन्‌ शालावृकेम्यः प्रायच्छम्‌ (तीन मस्तक 
वाले त्वष्टा के पुत्र को मैने मारा, वेदान्त से विशरख यतियो को 


जपि 











मने बन के कृत्तो को दिया ) इत्यादि वचनो से इन्द्र ने श्रपनी 


स्तुति की है । इन्द्र प्राण हे इन्द्र के वलवान्‌ होने से यह्‌'वात 
यक्त ही हे । श्राणो वै बलमु (प्राण ही वल है) एेसा सममा 
जाता हे श्रौर इन्द्र वल का प्रसिद्ध देवता हं । वल कौ जो प्रकृति 
हं वह इन्द्रकादही कर्म ह एेसा कहते ह । देवताश्रों का भ्रात्मा 
भी प्रज्ञात्मा हे एसा संभव है, क्योकि उनका ज्ञान प्रतिहत 
यानी भ्रखंड ह । देवता भ्रप्रतिहत-भ्रखड ज्ञान वले हं एेसा 
कहते है । इस प्रकार देवतात्मा का उपदेश सिद्ध हुभ्रा । दितत- 
मता भ्रादि वचन उसको ही लागर होते दै इसलिये यह्‌ वक्ता इन्दर 
का श्रपने लिये कथन होने से प्राण ब्रह्य नहीं है 1 
समाधानः -“इस ब्रध्याय में भ्रध्यात्म संबंध श्रधिक दे 
म्रध्यात्म भ्र्थात्‌ प्रत्यगात्मा के संवंध का बाहुल्य आधिक्य इस 
भरध्याय में देखने में भ्राता है । “यावद्धधस्मिन्‌ शरीरे प्राणो 
वसति तावदायुः" ( जव तक इस शरीर में प्राण बसता है तव 
तक भ्रायु है ) यह श्रुति प्रज्ञात्म, प्रत्यग्भूत प्राण ही भ्रायुः देने 
ग्रौर उपसंहार करने में स्वत॑त्र है, बाह्य दे्वेता विरहेष नहीं है 
एसा दिखलाती है । इसी प्रकार ्रस्तित्वे च प्राणानां निःश्रेय 
सम्‌ ।` [ कौ०३।२] (यदिप्राणहोंतो शरीर भे इन्द्रियो 
की स्थिति है ) यह श्र ति इन्द्रियो का भ्राश्चय प्रत्यगात्मा प्राण 
को 'ही दिखलाती है। इसो प्रकार श्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं 
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परिगृह्योत्थापयति' [` कौ०.३।३ ] ८ प्राण ही प्रत्यगात्मा 


इस रारीर को ग्रहण करके उठाता है ) रौर "न वाचं विजिज्ञ।- 
सीत वक्तारं विद्यात्‌" वाणी को जनने की इच्छा न ` करे वक्ता 
को जाने) एसा उपक्रम करके तद्यथा रथस्यारेषु नेमिररपिता नाभा- 
वरो भ्रपिता एवमेवेता भूतमात्राः प्रज्ञामात्राः स्वर्पिता प्रज्ञामात्रा 
प्राणेऽपिताः स॒ एष प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दोऽजरोऽमृतः' { इसलिये 
जसे रथ के भरारा में नेमिःलगी हुई है ्नौर नामि के विषे श्रारे 
लगे हं, इसी प्रकार ये भूतमात्रा भ्ज्ञामात्राभ्रों के विषे लगी हैँ 
भ्नौर प्रज्ञामात्रा प्राणमं लगी हँ । एसा यह प्राण हीं प्रज्ञात्मा, 
भ्रानन्द, श्रजर भौर अमृत है ) इस प्रकार विषय भ्रौर इन्द्रियों 
के व्यवहार स्प प्राराध्रों के नाभिभ्रुत प्रत्यगात्मा काही 
उपसंहार किया है । स म आत्मेति विद्यात्‌" ( वह॒ मेरा भ्रात्मा 
ठै, एसा जानना ' चाहिये ) एेसा उपसंहार प्रत्यगात्मा को ग्रहण 
करे तभी युक्त है" वाह्य देवताका ग्रहण करर तो युक्त नहीं है । 
'भ्रयमात्मा ब्रह्म सर्वानुशुः" [ "बृह० २।५।१९ } ( यह ्रात्मा 
ब्रह्य है, सवको प्रत्यक्ष.है ) -एेसी दूसरी श्रुति है; इसलिये यहां 
म्रध्यात्म का भ्रधिक सम्बन्ध होने से ' यह्‌ ब्रह्म का ही उपदे है, 
देवता का उपदे नहीं है ॥ २८ ॥ 
तव वक्ता ने श्रमना निद्रा किस प्रकार किया है, यह 
कहते दे :-- ्‌ 
शास्त्र दृष्टया तूपदेशो ' वामदेववत्‌ ॥ ३० ॥ 
वामदेववत्‌ वामदेव की समान शास्त्रहष्ट्या गास्त्र ष्ठि से 
तु [ इन्दर ने | भी उपदेशंः उपदेश किया हे । 
इत्द्रनाम के देवता ने ऋषि प्रणीत शास्त्रों द्वारा श्रपने 
भ्रात्माको परमात्मा रूपसे “प ही ब्रह्म है" इस प्रकार यथादास्त्र 


` >" "क्रे 


११३ । ब्रह्य सूत्र 
^ 4 
जानकर, उसीके अनुसार उसने “मामेव विजानीहि" (युको 
ही जान ) एेला उपदेश किया हं । जैसे (तद्रौ तत्पद्यन्नुषिर्वामिदेवः 
प्रतिपेदेःऽहं मनुरभवं सूर्यश्च' ( उस ब्रह्य को-इस भ्रात्मा को ही- 
मै बरह्म हं ठेसा देख कर ऋषि वामदेव नेम सनु हुमा म॑ सूय 
हभ्रा एेसा ज्ञान भप्त किया) एसे ही इन्द्र ने उपदेश किया दै, 
क्योकि तद्यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्‌" [ बृह्‌० 
१।४।१० ] ( उन देवों मे, जिसको आत्मज्ञान भ्रा वटं प्रतिबुद्ध 
आत्मा ब्रह्म हुभ्रा ) एेसी श्रुति है नौर “मामेव विजानीहि 
( सुक ही जान ) एसा कहं कर इन्द्र नते त्वष्टा केपुत्रका. 
वध भ्रादि देह के घर्मो.से भ्रपनी स्तुति की है, एसा जो कहा 
है उसका समावान इस प्रकार करना चाहिये-तवष्टा के पुयरके 
वध श्रादि का यह्‌ उपन्यास वै एेसे पराक्रम वाला हं इसलिये 
मेरा ज्ञान प्राप्न कर", विज्ञेय इन्द्र की स्तुति के लिये नही है 
करतु विज्ञान की स्तुति के लिये है । क्योकि, त्वष्ट वध भ्रादि 
साहस का उपन्यास करके विज्ञान की स्तुति का तस्य मे तत्र 
लोम चन मीयतेस योमावेदन हवै तस्य केन च कर्मणा 
लोको मीयते" ( एसे मेरा बाल भी बांका नहीं होता, जो सु 
जानता है उसका मोक्ष किसी कर्मं से भी नुष्ट. नहीं होता) 
इत्यादि उत्तर वाक्यों से अनुसंधान किया ह । तासपर्य यह्‌ हं 
किएेसाजोक्रर कर्म करने वाला हं ब्रह्म स्वरूप. होने पर 
मेरा वाल भी बांका नहीं होताभ्नौर जो भ्रन्य कोई मुभको 
जानता है उसका मोक्ष किसी कर्म से भी नष्ट नही हौता। 
विज्ञेय तो श्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा (प्राण हप्रज्ञात्मा ह) 
इस प्रकार वक्ष्यमाण ब्रह्म ही है। इसलिये ये वाक्य ब्रह्म 
विषयक हें ॥ ३० ॥ 
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जोव मुखप प्राणं लिङ्धान्नेति चेन्तोपासत्र विध्यादा- 
 , धितत्वादिह तद्योगात्‌ ॥ ३१ ॥ ` 

जीवमुख्य ्राणलिङ्कात्‌ [ श्रुति मे ] जीव के. भ्रौर यख्य 

प्राण केलिग सेन ( वहां ब्रह्मः की उपासना) नहीं{ ह] 
इति एसा चेत्‌ [ जो कहो ] तो न [ यह संभव ] नहीं [ है | 
` उपासात्रेविध्यात्‌ उपासना की त्रिविधता होने से अश्ित्तत्वात्‌ 
[ जीव भ्रौर सख्य प्राणा के ] श्राधित होने से इह [ वेसा ही ] 
† तद्योगात्‌ उसके योग स ( ब्रह्यके लिगके योगसे) इस 

-श्रुतिमब्रह्यका ही कथन है । 

र्वपक्षीः-यद्यपि भ्रध्यात्म . सम्बन्ध भ्रधिक देखने में भाने 

-से वाह्य देवता का उपदेश नहीं है तो भी प्राण वाक्य ब्रह्य विषयक 
- नहीं हो सकता क्योकि जीव म्मौर मुख्य प्राण के लिग पृथक्‌ २ 
दै । "न-वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌" ( वाणी को जानने 
की इच्छा न करे, वक्ता को जाने ) इत्यादि वाक्यों मे जीव का 
लिग स्पष्ट मिलता ह 1 क्योकि यहाँ वाणी भ्रादि इन्द्रियोसे 
च्यापार करने वाला कर्मेन्द्रियं का भ्रव्यक्ष जीव जानने योग्य 
हैएेसा कहा है । इसी प्रकार “श्रथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मेदं 
दारीरं परिगरह्योत्थापयति" !( पी निस्चय , प्राण ही प्रज्ञाद्मा 
-इस शरीर को ग्रहण करके उठाता है ) इस शति में मुख्य प्राण 
काही लिगहै। दारीर धारण करना मुख्य प्राणका ही धर्म 
है, क्योकि प्राण संवाद मे वाक्‌ भ्रादि प्राणो (इन्द्रियो) का प्रस्ताव 
करके तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथाहमेवेत्त्‌ 


पञ्चधात्मानं प्रविभज्यतद्वाणमवष्टस्य विधारयामि' [प्र २।३। 
न ८ 
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११४ | , ब्रह्मसूत्र 
( उनसे श्रेष्ट राण बोला, मोह न करो, ही पाच भ्रकारसे 
. पने को विभक्त करके इस अस्थिर शरीर कोटिकाकर धारण 
करूगा ) एेसी श्रुति है। जो “इमं दारीरं परिगृह्य एेसा पाठ 
स्वीकार करते हैँ उनके लिए “इमम्‌ म्र्थात्‌ इस जीवर को श्रथवा 
इन्द्रिय समह को ग्रहण करके शरीर को उराता है एेसी व्याख्या 
करनी चाहिये 1 चेतनहोने के कारण जीव मे प्रज्ञात्मता भी युक्त 
हे । मुख्य प्राण भी, प्रज्ञा के साघ्रन जो भ्रन्य प्राण-इन्दियां है 
उनका आश्रय है इसलिये उसमे भी प्रज्ञात्मा युक्त ही है । प्राण 
का श्र्थं जीव भ्रौर सख्य प्राण लं, तो प्राण प्रौर प्रज्ञात्मा साथ 
रहते है, इसलिये उनका श्रभेद श्रौर स्वरूप से भेद एेसे दोनो 
अकार से बताना युक्त है; जैसे "योवे प्राणः सा प्रज्ञा या वे प्रज्ञा 
च प्राणः सह ह्ये तावस्मिञ्दारीरे वसतः सहोत्कामतः' [ कौ 
३।४ ] ( जो प्राण है वह प्रज्ञाहै" जो प्रज्ञा है वह प्राण है 
वस्तुतः ये दोनों शरीर में साथ २ वसते हँ साथही निकल जाते 
है । प्राण का श्रथ ब्रह्म छे तो कौन किंसमे से भिन्न हो ! इसलिये 
यह जीव श्रौर मुख्य प्राण, इन दोनो मे से एक भरथवा दोनों 
समभने चाहिये, ब्रह्म नहीं समना चाहिये । 
सिद्धान्तीः-एेसा जो कहोगे तो हम कहते हैँ :- नहो, 
यह ठीक नहीं है, क्योकि एेसा मने तो तान प्रकार की उपासना 
प्राप्त होतो है एेसा मानने से जीव की उपासना, यख्य प्राण की 
उपासना श्रौर {ब्रह्म की उपासना इन तीनों उपासनाभ्रो का 
प्रसंग भ्रावेगा, श्रौर एक ही वाक्य में तीनों स्वीकार करना युक्त 
नहीं है । वस्तुतः उपक्रम भ्रौर उपसंहार से एक ॒वाक्यता समभी 








-जाती है । "मामेव विजानीहि" ( फको ही जान ) एसा उपक्रम | 


करके "प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं ` मामायुरभृत मिष्ुपास्स्व' (मे 


प्राण है, प्रज्ञात्मा है उस मेरी रायु श्रौर भ्रमत के समान उपा- । 


त 9 क क जो कड ककि कि 9 ०-७द-अ अद 3 कड, 
== 0 न प 


क पा # 
प्क [अ ` त १ श 7 7 7 ब 





अ०.१ पा० १ सु० ३१ 





9 
सना कर ) एसा कंह कैर भन्तं मे च 'ठष प्राणा ःएव असात्मौ- 
नन्दोऽनरोऽगरृतः' ( एस यंह प्रां दी बरजञात्मा, आनन्द, अननरं 
शौर भ्रमृत ह ) ठेसा उपक्रमे श्नीर उवसंहोर एकं रूप दीखंता है । 
इसलिये यहां एक ही विषय धतिपांदित है एसा जानना युक्त है । 
बरह्म के लिगं को भ्रन्य मे वदल'नदीं सकते क्योकि ददा शूत- 
मात्रा ( पंच महाभूत ` नौर.रव्दादि पाच विषय ) रौर भरजञा 
मात्राभ्रों ( शब्दादि विषय ज्ञान श्रौर ज्ञान इन्द्रियो ) को ब्रह्म 
के सिवाय भ्रन्यत्र लगाना युक्त नहीं दै, क्योकि ये (ब्रह्म के ) 
आराधित है श्नौर इसमे दूसरे स्थल पर भी ब्रह्य के लिग के 
होने से प्राण शब्द ब्रह्य के भर्थ मे लयाया गया है भ्रौर यहँ प्र 
भी "सबसे विशेष हितकारक" एेसा उपदेश होने .से ब्रह्म का 
ही उपदेश है एेसा समभा जाताहैं । "इदं शरीरं परिगृह्योत्थापयति 
(इस शरीर का ग्रहण करे उठाता है ) एष जो मुख्य प्राण 
का लिग दर्शाया है वंह ठीके नहीं है । क्योकि, प्रारा का व्यापार 
भी परमात्मा के भधीन होने से परमात्मा मे उसका उपचार 
कर सकते हँ । क्योकि .“न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कंचन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतादुपांिती ॥" [ काठ० ` २।५।१ ] 
( कोई जीव भ्राण श्रथवा श्रपान से नहीं जाती परन्तुये दोनों 
जिसमे भ्राधित ह। उस दूसरे से जीते ह) एेसी श्रुति 
ह । न नाचं विजिज्ञासोतं वक्तारं विद्यात्‌ ( वाणी 
को जानने की इच्छा नं करे, वक्ता को लेने) इत्यादि 
जो जीव के लिग दिखलाये है वे ब्रह्म पक्ष की निवोरण नहीं 
करते । वस्तुतः जीव . ब्रह्य से श्रत्यन्त भिन्न नीं हैः क्योकि 
तत्त्रमसि" ( वह तु है ), अहं ब्रह्मास्मि" ( मै ब्रह्य ह ). इत्यादि 
` श्ु्तियां जीव ब्रह्म की एकतो दिखलातीःह । ब्रह्य ही बद्ध भादि 
, उपाधियों के क्रिय हए मेद का भ्राध्रय. करके जो जीवं है बहीः 


५११६ | :. ,.“ ब्रह्य: सूत्र" ~ 
- कर्ता; भोक्ता है एेसा ` कहलाता है । त्न उपाधिर्यो क्र किये हुए 
मेद .का.परित्याग करके ब्रह्मस्वरूप. दिखलाने कै. लिये न ` वाचं 
विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌" ( वाणी को जानने की.ङच्छान 
केरे, वक्ता को जाने ) इत्यादि से प्रत्यगात्मा के भ्रभिभूख कराने 
` का उपदेश विरुद्ध नहीं होता 1 | = 
“यद्वाचानभ्युदितं येन वागम्युद्यते । तदेवत्रह्मत्वं विदधिनेदं 
- यदिदसुपासतेः ॥ ({ के०१।४] जो वाणी से कहा नहीं 
' जाता, जिससे वाणी बोलती है, उसको ही त्‌ ब्रह्म जानः; उसको 
` नही, जिसकी लोक उपासना करते हैँ ) इत्यादि दूसरी भ्रुतियां, 
वचन श्रादि क्रियाके व्यापार वाला भ्रात्मा ही ब्रहयहै, एसा 
| दश्चतिी हैँ । क । | । 
. “सह ह्य तावस्मिञ्खरीरे वसतःसहोतक्रामतः' ( वस्तुतः ये 
` दोनों इस शरीर में साथ वसते हैँ भ्रौर साथ ही निकल जाते है ) 
.. इस प्रकार प्राण श्रौर प्रज्ञात्मा का भेद दर्शन ब्रह्मवाद में युक्त 
. नहीं है, एेसा जो कहा है वह दोष नहीं है, क्योकि, प्रज्ञात्मा कै 
` उपाधिभ्रुत ज्ञान भ्रौर क्रिया शक्ति इन दोनों के श्राश्रय वुद्धि 
रौर भाण को भिन्न २ कहना युक्त है। दोनों उपाधियों भे 
. भिन्न प्रत्यगात्मा स्वरूप सेः  भमिन्नं है इसलिये प्राण ही 
 अ्रत्यगात्मा है एेसा एकीकरण करना विरुद्ध नहीं है । ह 


 श्रथवा, नोपासात्रैविष्यदाभितत्वादिह तचोगात्‌" इतने सूत्र 
भाग का यह दुसरा भ्र्थ भी दैत्य वाक्य में भी जीवश्रौर . 
५. मुख्य भ्रा के लिग का विरोध नहीं है ।-क्योकरि ब्रह्मा .की | 
; उपासना तीन प्रकार की -कही है-्राण धमं द्वारा, प्रज्ञा धर्म । 
दवारा भौर स्वधर्म द्वारा । उनमें श्रायुरमृतख्पास्स्वायुः -ाणः* 
^. भयु के समान, भ्रमत. के समान मेरी उपासना कर, श्नायु 
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भाण हे ४. )» ` इदं शरीरं परिगृहयत्थापयतिः ( इस दारीर कोः 
ग्रहण करकं उठाता है } श्नौरं 'तस्मादेतदुक्थमुपासीत" ८ इसलिये 
उसको उक्थ सूप से उपासना करे ) यह प्राण धरभं॒॑है । (रयः 
यथास्य भरज्ञाय' सर्वाणि श्रतान्ये की मवन्ति तद्‌ व्याख्यास्यामः 

( भ्रव जिस प्रकारसे इस प्रज्ञा के विषे सर्व अत. एक होते. है 

उसका व्याख्यान करूगा ) एेसा उपक्रम करके "वागेवास्याः 
एकमद्खमदुदृहत्‌ तस्ये नामः परस्तात्‌ प्रति विहिता श्रुतमात्रा 

भज्ञया वाचं समारुह्य वाचा सर्वा नामान्याप्नोति ( वाणी 
नेहो इस प्रज्ञा के एक्‌ भ्रंग-देहार्धं को पूरणं किया 1. उसकी 

| चक्षु भ्रादिसे | जानी हुई शूत मात्रा दूसरे राधे के विषे 

कारण होती है । वुद्धि द्वारा चिदात्मा वाणी पर समारोह 

करके सव नामों को प्राप्न करता है) इत्यादि प्रज्ञा का धर्म 

ठे। ता वा एता ददोव“ भूतमाघ्रा अधिप्रज्ञं दल प्रज्ञामात्रा 

ग्रधिभ्रुतम्‌ । यद्धि भूतमात्रा न स्युर्न प्रज्ञामात्राःस्युः। यद्धि 
प्रज्ञामात्रा न स्युरनशूतमात्राःस्युः। न हान्यतरतो पं किचन 

सिध्ये । नो एतन्नाना । तद्यथा रथस्यारेषु नेमिर्रपिता नाभावरा 
ग्रपिता एवमेवेता भ्रूत मात्राः प्रज्ञामात्रास्वपिताः प्रज्ञामात्राः 

ाणेऽपिताः स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा" (एेसी ये दशो शूत 
मात्रा परज्ञा पर निर्भर ह भौर दश प्रज्ञामात्रा भूतो पर निभर 
है। जो भ्रूतमात्रा नहो तो प्रज्ञामात्रा नहो भ्रौर जो परज्ञा 
मात्रानहोतोभ्रूत भरूतमात्रान हो 1 क्योकि; दोनों मसे एक 
से कोई रूप सिद्ध नहीं होता 1 ये नाना नहीर्ह। जसे रथके 
, भ्राराभ्नो मे नेमि लगी होतो हैभ्रौर नाभिमे भ्रारे लगे होते 
है, एेसे ही भूत्रमात्रा प्रज्ञामत्रा मे लगी हुई रहै रौर 
. प्रज्ञामात्रा प्राण मे रही हई दैः वह यह प्राण दही 
प्रज्ञात्मा है); इत्यादि ब्रह्य धर्म है। इसलिये एक ब्रह की 


४6 | बरह्म भृन्र ` 
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उपासना इन दोनों उपाधियो के. धर्मोःसे श्रौर स्वधर्म से रसे 
तीन; भक्रार की, हैःएेसाः कहा हैः दूसरे स्थलः पर भी “मनोमयः 
भ्रा शरीरः? [ ०.३ ।,१४। २ प्राणः जिस का शरीर हँ 
एसा मनोमयः ) इत्यादिः श्ुतियों मे उपाधिः धर्मसे ब्रह्य के 
उपासना का श्राय किया: है ।; यहां भी वीः युक्त है, क्योकि 
उपक्रम श्रौर उपसंहारःसे वाक्यो की एकार्थता समी जाती 
है श्रौर प्राण; प्रज्ञा श्नौर तब्रह्मके.लिगः यहां पर द्यि हए हँ । 
इसलिये इसमे ब्रह्म ही प्रतिपाद्यः है एसा सिद्ध हुश्रा.॥ २१ ॥ 


इति श्री. ब्रह्मसूत्र के शांकरभाष्य भाषानुवाद 
के प्रथम श्रध्याय का प्रथम पद 
समाप्न हृश्रा 1 





` ब्रह्य सूत्र 
प्रथम अध्याय इसरा पाद । 
प्रथम पाद में “जन्माद्त्ययतः' [ भ्र° - सू०२ ] इस सूव्रसे 
एसा कहा है कि भ्राकाशादि समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण 
ब्रह्म है। इससे जो ब्रह्य समस्त अगत्का कारण है उसके 
व्यापिर्व, नित्यत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वं॑दाक्तित्व, तथा सर्वात्मत्व 
इस प्रकार के धर्म ॒कहे ही गये है । भ्रन्य श्रं मे प्रसिद्ध एसे 
कितने ही शब्द ब्रह्म विषयक के हँ एेसा मानने के लिये हेतु 
का प्रतिपादन करके श्रौर कितने ही वाक्य जो स्पष्ट ख्पसे 
ब्रह्य के सूचक ह परन्तु संदेह वाले है एसे सव ब्रह्म के ही सूचक 
रला पर्वं मे निरय किया है । परन्तु दूसरे कितने च वाक्यः 
स्पष्ट रूप से ब्रह्य 'सुचक नहीं है कितु संदेह वाले है, एेसे 
वाक्य ब्रह्म का हो प्रतिपादन करते हैँ भ्रथवा किसो दूसरे भ्रं 
का प्रतिपादन करते दै, इसका निर्णय करने के लिये दूसरे भ्रौर 
तीसरे पाद का प्रारम्भ किया जाता है। 
. १ सर्वत्र प्रसिद्धाधिकरण 1 सू० १-८ 


सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 


स्वंत्र॒ सवं [ वेदान्त वाक्यो ] में प्रसिद्धोपदेशात्‌ प्रसिद्ध 
[ ब्रह्य ] के उपदेश से [ इस श्रुतिमे भी ब्रह्म का ही निश्चय 
होता है 1। 


“सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति दांत उपासीत । श्रथ खलु 
क्रतुमयः पुरुषो. यथाक्रतुररिम होक पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति 
सक्रत्‌ कुर्वीति" भनोमयःप्राण करीरो भारूपः ।' [छां ° ३।१४।१०२] 
< वस्तुतः. सवं ब्रह्म है, क्यो क्रि सव उसमे से उत्पन्न.होते. है, उसमे 


१२० | ब्रह्य सूत 
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लय होते है भ्रौर उसमे चेष्ठा करते हँ । इसलिये, शान्त होकर 
उस ब्रह्म को [` वक्ष्यमान गुणों र उपासना करनी चाहिये । 
भ्रव. पुरुष संकल्पवान्‌ है । पुरुष जसे २ संकल्प वाला होता है 
इस लोकसे मरण पीछे वैसे ही संकल्पो को प्रा्र होता दै" - इस्‌- 
लिये पुरुष को ब्रह्म का ही वितवन करना चाहिये । यह ब्रह्य 
मनोमय, प्राण दारीर तथा चैतन्य स्वरूप है, यह्‌ श्रुति ठै; इसमे 
संदाय होता है कि यहांपर मनोमयत्व भ्रादि धर्मं वले जीवात्मा. 
को उपास्य कहा है भ्रथवा परब्रह्म को उपास्य वताया टे 1 

 - प्रतिपक्षीः- शरीर श्रौर इन्द्रियों का म्रधिपति जो जीवात्मा 
हे उसका मन श्रादि से सम्बन्ध प्रसिद्ध है, परत्रह्य के साथ उनका 


सम्बन्ध नहीं है, जसा इस श्रुति से सिद्ध है--श्प्राणोहयमनाः-' 


शुञ्रः” [ सु २।१।२ } राण से रहित मन से रहित भ्रौर शुभ्र) 
इसलिये जीवात्मा ही उपास्य है । यदि कहो “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” 
(यह्‌ सव वास्तविक ब्रह्म है ) इस में ब्रह्य शब्द हारा ही ब्रह्मः 
का प्रतिपादन है फिर जीवात्मा किस प्रकार उपास्य हो सकता 
है, तो यह्‌ दोष नदीं है; यह वाक्य ब्रह्य कौ उपासना की विधि 
नहीं वताता । तब किस की विधि बताता है ? यह्‌ वाक्य शम 
विधि को बताता है, क्योकि “ सर्व खल्विदं ब्रह्म ` तज्जलानिति 
दान्त.उपासीत' ( वास्तविक, यहु सर्वं ब्रह्म ह, क्योकि उसमें से- 
उत्पन्न हृश्रा है, उसभ लय होता है रौर उसमें -चेष्टा करता हैः 
इसलिये शान्त होकर उस ब्रहम की [ वक्ष्यमाण गुरो से ] उपा- 
सना करनी चाहिये ) एेसा कहा है । इसका तात्पर्यं यह है- 
यह्‌ सर्वं विकार समूह ब्रह्य ही है, क्योकि उसमे से सवं ` उत्पन्न 
होता है" उसमे लय होता दै रौर उसमें चेष्टा करता है । श्रौर 
सर्वं एक ्रात्मा है रागादि उसमे संभव नहीं है इसलिये शान्तं 
होकर उसकी उपासना करनी चाहिये । शम वाला होकर ब्रहम 
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जि निनेज के अनि 


कीं उपासना करे, यह्‌ वाक्य ` ब्रह्म की उपासना के लिये ह 
एसा : नियम नही कर सक्त क्योकि उपासना का तो 
स क्रतुः कुर्वीतिं ( .उसका क्रतु-चिन्तवन ` करे). एेसा 
विधानं किया गया है 1 करतु का भ्र्थं संकल्प भ्रयवा , ध्यान है 1: 
मनोमयः प्रारादारी रः" यह जीव-लिग की श्चति ठै, ` इसलिये हम 
क्ते हं किं यह उपासना जीव के विषे है । सर्वकर्मा सर्वकाम 
( स॒वं कमं वाला, सर्वे कामना वाला ) इत्यादि क्रमसे 
जो श्युतिः प्रतिपादित हैः वहु जीव के लिये. दहै। एव मे 
म्रात्माजन्पह दयेऽणीयान्‌ . ब्रोहैर्वायवाद्रा! ( यह. मेरा भात्माः 
हदय क ्रन्दर ब्रीहि से भ्रथवा जव से भी. छोटादहै), निसः 
का स्थान हृदय रहै, एेसी स्थिति श्रौर छखोटापन उस जीव. काः 
ही संभव है; जो.वाल के अरग्र.भाग के समान है वह भ्रपरिच्छिन्न 
ब्रह्म होना संभव नहीं है । "ज्यायान्‌ पृथिव्याः" ( पृथ्वी से वडा ) 
इत्यादि भी परिच्छिन्न में संमव नहीं हँ । हमारा तात्पर्य यह्‌ है 
कि खछोटापन श्रौरः वडापनं एक ही म लगाना युक्तं नहीं हैः 
क्योकि एेसा करने से विरोध ्रावेगा । ` द्ोटापन जो प्रथम 
श्रुति प्रतिपादित है उसका लगाना युक्त है मौर बड़ापन तो 
ब्रह्म भाव की ` श्रपेक्षा सेः ( जीव ब्रह्य होता है इस भ्रपेक्षा से ) 
होगा । इस प्रकार जीव विषय का निश्चय होनेः से अंतमे जोः 
ब्रह्म है उसका ही कथन है । भ्र्थात्‌ एतद्ब्रह्म" ( यह्‌ ब्रह्म हे ): 
इसमे ब्रह्य का कथन है 'तो भी वह जोव का परामन्षं करने वालो 
होने से वह जीव ` सम्बन्धी ही है, इसलिये मनोमय श्रादि धर्मो 
दवारा जीव की उपासना करने योग्य है । 
सिंद्धान्तीः-मनोमय भादि धर्मो ढारा जीव उपास्यः नहीं 

परब्रह्म ही उपास्य ` है, क्योकि सवं वेदान्त ग्रन्थों मे जगत्‌ 

का कारण ब्रह्म शब्द सेःप्रसिद्ध है । भ्रौर यहां वाक्य ` के उपक्रम 





१२२ । ` ` ब्रह्य सूत्र 
मे सवं खल्विदं ब्रह्य ` ( वास्तवः मे, यह सर्व ब्रह्म ही है ) रेषा 
जो श्रुति ने प्रतिपादन किया है उसका ही 'वहं मनोमयादि धर्मो 
सेःविशिष्टिःहै" एेसाः उपदेश है, जो युक्त ही ह ग्रौर णसा होने 
` से प्रकृत की हानि ( सूलः वस्तु को छोड देना ) भौर भ्रप्रकृत की 
भ्रक्रियाः ( अन्य वस्तु का कथन ) न होगी । यदि कहो कि 
वाक्य के उपक्रम मे शम विधि कीं विवक्षा द्वारा ब्रह्य का निद 
ह; बरह्म की. विवक्षा से नहीं है तो यद्यपि वाक्य के उपक्रम मे 
दाम विधि की विवक्षा सेब्रह्मका निर्देश दै, तो भी मनोमयत्व 
्आादि के उपदेश मे वही ब्रह्म समीपवर्ती है जीव समीपवर्ती नहीं 
म्र न जीव वाचक किंसी शब्द द्वारा उसकी प्रापि होती दै। 
इस प्रकार ( जीव भ्रौरः ब्रह्य के ग्रहण मे ) विषमता दै ॥ १ ॥ 
विवक्षित गणोपपरश्च ॥ २ ॥ 
चः श्नौर विवक्षितगुणोपपत्तेः [ उपदेयता के कारण 
कहनेःके लिये; इच्छाः कयि हृए गुणों की [ ब्रह्म मे | संगति होने 
से [ परक्रह्य का ही उपास्य रूप से कथन है ]। 
जिसक्रे कथन कर्ते की. इच्छाः की जाय उसे विवक्षितः 
कहते है ।. यद्यपि वेद भ्रपौर्षेयः है भर्थात्‌ किसी पुरुष का 
वत्ताया हुमराः नही है' इसलिये उस ( वेद ) के वक्ता--वनाने 
वाने के श्रभाव से इच्छाः का भ्र्थं लेना सम्भव नहीं हैः 
तो भीः ग्रहणः ख्पः फलः सेः ( यानी वेदं के उपदेशा के 
ग्रहण कीः इच्छाः ` भ्रभिषरेत होती .दै इसलिमरे यहां पर 
इच्छा का) एेसा भर्थं गौण रूपः से लिया; जाता टै। 
लोक्र मेः “स्वीकार.करने योय एसे शाब्दः से; कहा, हभ्रा होता दं 
वहु विवक्षितःश्रौरः दुससं भ्रविवक्षित कहं लाता है ।` इसीः प्रकार 
वेदम मीःजे स्वीकार करे योग्यः कठाः गयाः है वह, विवक्षित 
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भ्रौर उससे भ्न्य भ्रविवक्षितः है 1. करिसका` स्वीकार करना 
चाहिये आरः किसकाः न करना चादिए--यहः वेद वाक्यः काः 
तात्पय उसमे है भथवा नहीं इससे समभा जाता है । इसलिये 
यहां जो विवक्षित गुण उपासना मे स्वीकार करने योग्य वतलाये 
गये है; वे परत्रह्य के .विषे युक्त ह । उत्पत्ति, स्थिति भ्रौर संहार 
करने में भ्रकु ठित राक्ति वाला होने कै कारणः परमात्मा के विषे 
ही. सत्यसंकल्प संभव. है । य॒ भ्रात्मापहतपाप्माः [ छान्दो० 
२८॥७।.१ | ( जो श्रात्मा पाप रहित है ) यहः श्रुति सत्यकाम 
ग्रौरः सत्यसंकल्प एसे गुण पस्मात्मा के ही वतातीः है । भाका- 
चात्माः इत्यादिः श्रतियों का ्राकाश्यको ` समान भ्रात्मा है 
जिसका" एेसा भर्थं है, क्योकि सर्वव्यापकता भ्रादि गुणोंसे 
्राकाश्च के साथ ब्रह्म की समानता सम्भव है 1 ज्यायान्‌ पृथिव्याः 
( पृथ्वी से वडा ) इत्यादि श्रतियों से भो यह ही भ्र्थ दर्ञाया 
दै.। भ्रौर जहां “भ्राकाद्च है भात्मा जिसका" एेसा व्याख्यान 
किया गया है, वहां भी स्वं जगत्‌ का कारण, सव का भ्रात्मा 
जो ब्रह्म वह॒ भ्राकाश का भ्रात्मा है एेसा सम्भव है।. इसीलिये 
इसका "सवे कर्मा" ( सर्वं कर्म वाला ) इत्यादि कहा है 1 इसः 
रकार यहां उपास्यके लिए कहे हुए गुणों का ब्रह्म मे होना 
युक्तः है । "मनोमयः प्राणदारीरः' (जो मनोमय रहै. जिसक्रा 
प्राण शरीर है ) यह जीवकाः लक्षणं है, ब्रह्य का यह लक्षण 
युक्त नहीं है, एेसा जो पूर्वपक्षी ने कहा है, परन्तु वह्‌ भी ब्रह्म 
के.विषे ही युक्त है। क्योकि; सवं का भ्रात्मा होने से जीव 
सम्बन्धी मनोमयत्व भ्रादि. घ्म ब्रह्म सम्बन्धी. ही होते है। 
इसी प्रकार ^त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कमार उत वा कुमारी । 
त्वं जीणो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विच्वतोगुखः 1!" 
[` चेताः ४।.३ | (तुस्वीदहैः. तु पुरुषः है, तू कुमार हैः भौर 


.-----~-------------~ 
कमारी है, बरदा पुरुष जो लकड़ी से चलता है वहतूह'तूही 
उत्पन्न होकर सरवे तो मुख सत्ता चलात _ है ) एेसा श्रुति 
है । श्रौर “सर्वतः पाणि पादं तत्‌ सर्वतोऽक्षि शिरोखुखम्‌ । सर्वतः 
श्रुतिमल्लोके सर्वमादृत्य तिष्टति 1 [गी° १३।१३। ( सर्वं दिशाग्रों 
से उसके हाथ श्रौर पैर है, सर्व दिशाभ्रो म उसकेने्र, दिर श्रौर सुख - 
है, सर्व दिशा्नो मे उसके कान है, सर्व का श्रावरण करके वह ठहरा 
ह्या दै) यह स्मृति मी ब्रह्म के वेषे एेसा हो कहती है । भ्रभराणोः 
ह्यमन।-युभ्नः" (भाण से रहित, मन से रहित, पत्रित्र) यह श्रुति शुद्ध. 
ब्रह्य विषे है; श्रौर "मनोमयः शरीरः ( जो मनोमय है, जिसका 
प्राण शरीर है ) यह श्रुति सगुण ब्रह्म विषे है इतना मेद दै ।` 
इसलिए विवक्षित गुण को उपपत्ति से यहां पखत्रह्म ही उपास्य 
उपदेदा किया गया है, एेसा भ्ननुमान होता है ॥ २॥ 

ध अनुपपत्तेस्तु न शारोरः ॥ ३१. 

` हु निश्चय अनुपपलतं : [ सत्य संकलपत्व भ्रादि गुणों को. 
जीव भं [ असिद्धि.होने से शारीरः जीव न [ उपास्य | 
गह | स । 

पूर्व सूत्र मे एसा कहा था कि विवक्षित गुण ब्रह्य के विषेः 
युक्त है रौर इस सूत्र मे एेसा कंहृते है किवे हौ विवक्षित युणः 
जीव के विषेःयुक्त नहीं है । तु शब्द निश्चय वाचक है । उपरोक्त 
श्रुति स्मृति के प्रमाण से ब्रह्य ही मनोमयत्व भ्रादि गुणो वालाः 
है, शारीर-जीव नही, क्योकि सत्य संक्रतेप, भ्राकादात्मो, वाणी 
से रहित, निष्काम, पृथ्वी से वड़ा, इस प्रकार के : गुण शरीर 
जीव के विषे वस्तुतः युक्त नहीं होते.। शारोर का प्रथ. “शरोर 
मे 'रहने वाला! एसा है । यद्यपि इश्वर भी शरीर भे रहता हैः 
यहं बात ठीक ही दहै, तो मी, ईश्वर दारीर मेही रहता हो एेसा 
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नदरी है । क्योकि “ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षात्‌" ( पृथ्वी 
सेः वडा, भ्रतरिक्ष से बडा ); “्राकारवत्‌ सर्वगतश्च नित्य" ` 
( भकार के समान सर्वं व्यापकः भ्नौर, नित्य) इस प्रकार 
श्रुति में ब्रह्म का व्यापकत्व प्रतिपादन किया है। जीव तो 
शरीरम ही रहता ह क्योकि भोग का स्थान जो शरीर है उससे 
सलग जीव कहीं नहीं रहता ॥ ३॥ ॑ 
| ` कमंकतु व्यपदेशाच्च 1 ४ ॥ ्‌ 
च ्रोर कमकत व्यपदेशात्‌ कर्म॒भ्रौर कर्ता के कथन से 
| जीव मनोमयत्व भ्रादि धर्मो वाला नहीं है ]। । 
मनोमयत्व भ्रादि गुणों वाला जीवात्मा नहीं ठै; क्योकि 
 "एतमितः भ्रत्याभिसंभवितास्मिः [ छान्दो०३ । १४1 ४ ] ( इस 
 शरीरसे मर कर इस भ्रात्मा को प्राप्न कस्गा) इस प्रकार 
कर्म श्रौर कर्ता का कथन है । एतम इसको, एेसे प्रकृत मनो- 
, मयत्व रादि गुण वाले उपास्य श्रात्मा को; प्राप्य-कर्मं कहा 
हे । श्रभिसंमवितास्मि' ८ प्राप्र कल्गा ) एेसा जीवात्मा उपा- 
` सक ठै, उसको प्रापक कर्ता कहा है । ्रमिसंभवितास्मि' का , 
भ्र्थ श्राप्र कलूगा' एेसा दै । जहां म्नन्य मागे संभव हो वहां एक 
को ही कमं भौर कर्ता कहना युक्त नहीं है 1.इसी प्रकार, उपास्य 
भाव भ्रौर उपासक भाव का भ्रधिष्ान भी भिज्ञ है1 इसलिये 
 मनोमयत्व श्रादि गुण वाला भ्रात्मा ारीर-जीव नहीं है।॥ ४॥ 


शब्द विशेषात्‌ ॥ ५॥ ; 
शब्द विशेषात्‌ [ दोनो ] शब्द के -विशेष से ( विभक्ति के 
भेद से ) [ मनोमयत्व भ्रादि गुणो वाला ब्रहम है।। > 
; ` मनोमयत्व भ्रादि गुण वाला .जीवसे भ्रन्य हे क्योकि, यथा 
व्रीहिर्वा यवो -वा . श्यामाको वा -च्यामाकतण्डूलो वं ` वमद्य- 


शर ] : ` ब्रह्मसूत्र 


मन्तरात्नन्‌ पुरुषो हिरेण्नेयः [ हात० ब्ना० १०1। ६1३५२ 7] 
' {जैसे व्रीहि खा यव या श्यामक या ्यामकंतण्डूल एसा यह्‌ 
हिरण्यमययुरुष अन्तरात्मा के विषे है) इस दूसंरो श्रुति में 
समन प्रकरण में शब्दं का मेद है । भरन्तरात्मनू यहं शब्दे जो 
स्म में है वंह शरीर को बताता है, इससे मनोमयत्व भ्रादि 
गुण वाले श्रात्मा को बताने वाला पुरुष शब्द जो प्रथमा भें 
है, भिन्न है, इस प्रकार उन दोनों का भेद सममे राता है। 
इसलिये मनोमयत्व भ्रादि गुणो वाला ब्रह्म ही दै, जीव 


नही है ॥ ५॥ | 
्‌ स्मृतेश्च ।॥ ६ ॥ 
च श्नौ< स्मृतेः स्मृति से भी [ मनोमथत्व भ्रादि गणो 
वाला जीव नहीं है ब्रह्य ही है .|। 

'इंदवरः सर्वं भूतानां हदेशेऽजं न तिष्टति । भ्रामयन्‌ सवं 
भूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥* [ गी० १५ । ६१ ] ( हे भ्रजरुन, 
यंत्र पर चदे हृए सर्व प्राणियों को माया से नमाता ह्रा ईहवर 
सरव शतो के हृदय स्थान में रहता हे ) इत्यादि स्मृति भी जीव 
` श्र परमात्मा का भेद दिखलाती है । . ध - 
 दोंका-शरोर नाम वाला परमात्मा के सिवाय श्रन्य कौन 

है जिसका ्नरुपपततस्ु न शारीर” [ ब्र° सु° १।२।३ इत्यादि 
से कथन किया यया है ? श्रुति तो परमात्मा से अन्य श्रात्मा 
बताती ही नदी, जेस ^नान्योऽतोस्ति द्रष्टा नान्योऽतोस्ति 
श्रोता" [ बृह०.३।७।२३ | ( इससे श्रन्य द्रष्टा नहीं इससे 
मन्य श्रोता नहीं ) इस शति से विदित हे । दसी प्रकार श्षेत्रज्ं 
चापि मां विदध सर्व क्षे्रेषु भारतः [ गीता० १२।२ । ‹ हे रजुं न, 
सरव बारीयों में युके ही क्षेधज्ञ जान ) यह स्मृति भी एेसा ही 
-कहती ह यानी परमात्मसे श्रन्य श्रात्माका निषेघ करती है 1 . 


94 ; + 
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समाधान :--यह सत्प्र ही है । देहु, इन्िय भन, 
बुद्धि इन उपाधियो से परिच्छिन्न क्रि हृए परमात्मा कोही 
अज्ञानी गौण रूप से शारीर कहते है । जसे, घट, कमंडल श्रादि 
उपावि वर भ्रपरिच्छनन आकाश भी परिच्छन्न सा दीखता 
दै वसे हो भ्रविवेक्ियों को भ्रपरिच्छिनन परमात्मा उपाधि 
मेद से परिच्छिन्न शारार दीखता है ।. इस अौपाधिकं भेदः की 
प्पक्षा से विवेक होने से पहले कर्म॑कतुत्व श्रादि भेद व्यवहारः 
विरु नहीं द । जव "तत्त्वमसि" ( वह तु है ) भादि महाकाब्यों 
दारा बोध हो जाता हैभ्रौर भ्रात्मा काएकत्व सममे भा 
जाता है तव तो वन्ध, मोक्ष प्रादि सवं व्यवहारो की परिसमापनि 
ही हो जाती है ॥-६॥ 

अभ॑कोकस्त्वान्तक्ग्यदेशाच्च नेति चेन्न 
निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च ॥ ७ ॥ 


, अभंकोकस्त्वात्‌ [ हृदय रूप | भ्रत्प स्थान होने से च श्रौर 

तद्व्यपदेशात्‌ उसके  ( सूक्ष्मता के ) कथन से [ यहां जीव 
का उपदेश है, परमात्मा का उपदेश ] न नहीं है इति एेसा 
चेत्‌ [ कहो । तो न॒ [ यह संभव | नहीं है [ क्योकि ] 
निचाय्यत्वात्‌ [ परमात्मा ही ] देखने योग्य होने से एवं एेसा 
[-उपदेक है ] च मौर व्योम वत भ्राकाश की सपान [ यह 
संभव है |। 

"एषः म भ्रत्मान्तहू दये ( यह्‌ मेरा भ्रात्मा भ्रन्तर हृदय में 
है ) एसे परिच्छिन्न संकुचित स्थान क कारण श्रौर ्रणीयानू 
ब्ीहेर्वा यवाद्वा" ( त्रीहि . ्रथवा यवःसे विरोष अररु ) `पेसे.भणु 
.वाचक शब्दं से शारीर ही काःयहा ; उपदे किया है, सर्वव्यापक 


- श्रम `] ^ .  सूत्रब्रह्य ` ` 

क ------------------ (कज चककि 
-परमात्मां का उपदे नदीं है एसा जो -कहा है उसका खंडन 
करना चाय । ननन? क्ट ल ६ 

` ` यह कहना चोहिये कि. यहं दोष नहीं है । जिसका दे 


= कि 


प्रिच्छिसि है, उसे सर्वगत है एसा कहना किसी रकार भी युक्त ` 


नहीं है।. परन्तु जो सर्वगत है वह तो सर्वं देश . में विद्यमान 
है, इसलिये एेसा कथन करना कि उसका दिद परिच्छिन्न देः 
सी श्रेकषा विना नहीं हो सकता । जसे समस्त पृथिवी के 
 ञ्मधिपति को भ्रयोध्या का प्धिपति कह सकते है इसी भकार 
सर्वगत ईद्वर को श्रल्प स्थान -नाला भ्रौर विदोष श्रु किसी 
ऋ्पेक्षा से कहा जाता है । सर्वगत ईख्वर को वह॒ श्रु ओर 
परिच्छिन्न है एेसा किस श्रपेक्षा से कहा है? वह ध्यान करने 
योग्य दै इसलिये एेसा हम कहते है । इस प्रकार विशेष श्रणुत्व 
ग्रादि गुणों से युक्त टदवर हृदय कमल म ध्यान करते योग्यदै 
एसा उपदेश किया गया है जैसे शालग्राम के लिये वहु हरि है 
ठेसा शस्त्र भें उपदेशा है" इस बात को वुद्धि ग्रहण करः सकती है । 
ईदवर सर्वगत है तो भी जहां २ उपासना किया जाता है वहां २ 
प्रसन्न होता है । | . | 


ञ्राकादा करी समान भी इसका विचार करना चाहिये । जंसे 
 श्राकार सर्वगत है तो भी सुई की नोक रादि की श्रपेक्षासे 
मत्य स्थान वालां श्नौर विशेष प्रणु कहा जाता हे; इसी प्रकार 
ब्रह्म का भी कथन हे । इसलिये ध्यान कराने के हेतु योग्यता कौ 
यक्षा से ब्रह्म भ्रत्य स्थान वाला श्रौर विशेष भ्रण है, परमार्थ 
: से ठेसा नहीं है । इसमे जो एेसी भ्राशका की जाय किब्रह्यका 
स्थान हृदय होने से, भ्रौर हृदय स्थान भिन्न २ दरीरों मे भिन्न 
.भिन्न होने से, भिन्न २ स्थान वाले शुक भ्नादि.के भ्ननेक अवयवः 


श गी जो ॐ; चो ` क 
"प 
"3 4० > को "क ~~ च $ ~ प 
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ग्रनित्यता इत्यादि दोष देखने मे राते हैँ इसलिये ब्रह्म भी वैसा 
हो हो जायगा, इस भ्ारंका का भी ऊपर कहे भ्रनुसार समा- 
वान किया जा सक्ता ह ॥ ७॥ 


सस्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात्‌ \ ८ ॥ 


सम्मोगघ्राप्तिः [ जीव की समान ईश्वर के भी | सम्भोग 
( सुख दुःखादि के मोग ) की प्रापि [ होगी ] इति रेसाः चेत्‌ 
- कहो । तो वंशेष्यात्‌ भेद होने से न नहीं [ सम्भव हो 
सकता || 
भतिपक्षीः- भ्राकाश के समान सर्वं व्यापक ब्रह्म का सर्व 
पारियों के हृदय के साथ सम्बन्ध है ! जीव श्नौर परब्रह्म दोनों 
चतन्य रूप है रौर दोनों में भेद भी नहीं दै । इसलिये, शारीर 
( जीव ) के समान ब्रह्म मे भौ सुख दुःखादि भोग का असंग 
ग्रवेगा भ्र्थात्‌ ब्रह्य भी भोक्ता समभा जायगा । दोनों के एकत्व 
से भी एसा ही प्रसंग भ्रावेगा । जीव भ्रौर ब्रहम का एक होना 
इस श्रुति से सिद्ध है "नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता" [ बृह ३।७।२३] 
( इससे भ्रन्य विज्ञाता नहीं है )। इससे सिद्ध होता दै कि 
भ्रात्मा से म्न्य भ्रौर कोई संसारी श्रात्मा नहीं है! इसलिये 
परमात्मा को ही संसारी भोगों की प्राप्नि होगी । 
सिद्धान्तीः-यह दोष नहीं है, क्योकि चारीर ( जीव ) 
रौर परमात्मामेंमेद है। शारीर कर्ता, भोक्ता, धर्म रौर 
प्रधम का साधन श्रौर सुख दुःखादि मानने वाला है, मौर इसके 
विष्ढ ब्रह्म पाप पुप्यादि गुणों से रहित है! इसलिये, दोनो मे 
मेद होने क कारण शारीर ( जीव ) काही भोग है, परमात्मा 
६ ्‌ 


१३७ ब्रह्य सूत्र . 
त 


का नहीं है । जो एसा कोई माने करि वस्तु की शक्ति.के भ्रश्य 
किये बिना संनिधान माव्रसे ही वस्तुका कायं के साथ संवध 
हो जाता है तो एेसा मानने से श्राकाशादि के दाह का प्रसंग 
स्मावेगा 1 सर्वं व्यापक भनक भ्रात्मा है, इस मत वाले के लिये 
भी यह शंका भ्रौर समाधान समान ह 1 
. . ब्रह्म के एकत्व से श्रन्य भ्रात्मा का रभाव है इसलिये शरीर 
(जीव) केमोगसे ब्रह्यके मोगका प्रसंग भ्रावेगा, यह जो 
कहा उस का उत्तर यह्‌ दैः कि प्रथम. तो यहं बताइये कि तुमने 
ग्नन्य भ्रादमाके भ्रभाव का किस प्रकार निर्वय किया? 
"तत्त्वमसि" ( वह तु है), श्रं ब्रह्मास्मि" (म ब्रह्म है), 
नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता" (इस से भ्रन्य विज्ञाता नहीं है) 
इत्यादि श्रुतियों से निस्वय किया है, एेसा जो तुम कहोगे तो 
ठेसा नहीं है । क्योकि, रास््रका म्रथं शास्व के भनुसार 
समना चाहिये, मर्ध जरतीय न्याये ` कुछ शास्त्रानुसार भौर 
कुदं विपरीत एसे नहीं । शास्त्र तो तत्त्वमसि" आदि वाव्योसे 
पाप पुण्य गुण रहित ब्रह्य कोशारीर (जीव) का भ्रात्मा 
वताकर दारीर ( जीव ) के उपभोक्तापने का निषेध करता है । 
फिर, उसके उपभोग से ब्रहम के उपभोग का प्रसंग किस प्रकार 
भ्रावेगा ? जहां .शारीर का ब्रह्म के साथ एकत्व नहीं कहा है 
वहां शारीर का उपभोग मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न हुभ्रा है उसका 
पर्माथःरूप ब्रह्म से संस्पर्शं तहीं ह । भ्रज्ञानी भ्राकारको तल 
ग्रोर. मलिनता वाला वताते है परंतु उनके कहने से भ्राकाश्च 
तल मालिनता संयुक्त नहीं ` हो जाता 1 इसलिये सूत्रकार कहते 
है--“नवेशेष्यात्‌" । एकत्व होने पर. भी शारीर के उपभोग से 
ब्रह्य के उपभोग का प्रसंग नहीं भ्राता क्योकि शारीर भ्रौर ब्रह्य 
मे भेद है । वस्तुतः मिथ्या ज्ञान भ्रौर सम्यगज्ञान ( यथार्थं ज्ञान ) 
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मं मद है । उपभोग मिष्या ज्ञान से कल्पित है भ्रौ एकत्व 
सम्यग्ज्ञान से दीलता है । मिथ्या ज्ञान कल्पित. उपभोगका 
सम्यन््ञान से देखी हुई वस्तु से संस्पश नहीं होतां । इसलिये 
ईश्व र मे लेश भी उपभोग कल्पना संभव नहीं है ॥ = ॥ 

२ अचराधिकरण । सू० ६।१० 

अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ 2 ॥ 
चराचरग्रहणात्‌ स्थावर जंगम के ग्रहण होने से अत्ता 

भल ( संहार ) करने वाला [ परमात्मा | है। 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे मवत भ्रोदनः । मृत्युर्यस्योपसेचनं 

क इत्था वेद यत्र सः ॥' [ कठ० १।२।२५ ] ( ब्राह्मण श्रौर 
क्षत्रिय दोनों जिसका भात ( भोजन ) है भौर मृत्यु जिसका 
उपसेचन यानी लगावन है, वह॒ कहां है, उसको इस भकार 
कौन जानता है) इस प्रकार कठ्वल्ली मे कहा है । इसमें 
ग्रोदन श्रौर उपसेचन से वताये हए किसी भक्षण करने वाले की 
प्रतीति होती दै । इसमें संशय होता है कि भक्षण करने वाला 
कौन है, अग्नि हैया जीव है भ्रथवा परमात्मा दै, क्योकि यहां 
चिदेष का कथन नहीं है। इस ग्रन्थ मे अग्नि, जीव रोर 
परमात्मा तीनो का ही धर्म भक्षण करना है एेसा देखने से 

भ्राता दे । इसलिये यहां पर भक्षण करना किस का घर्म सममा 
जाय, यह निश्वय्‌ नहीं होता । ू ्‌ 
प्रतिपक्षी यहां पर भ्रमि भक्षण करने वाला समना 

चाहिये, क्योकि रग्निरन्नादः [ बृहु० १ ।४।६ | ( भ्रमितं भन्न का 
भक्षक ह ) यह श्रुति . एेसा -ही कहती है श्रौर यह्‌ बात प्रसिद्ध 
मी ह । भ्रथवा, .जीव को भक्षण-करने, वाला जानना चहिये, 
क्योकि "तयोरल्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति [ मुण्ड० ३।१।१ ] (इन 
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दोनों मे से एक स्वाद युक्त फल खाता है ) इस श्रुत्ति से जीव 
खाने वाला सिद्ध होता है रौर परमात्मा तो किसी प्रकार 
भक्षण करने वाला नहीं हो सकता, क्योकि अनश्नन्नन्यो श्रभि- 
चाकदींति' [ मुण्ड० २।१।१ ] ( दूसरा खाये विना देखता रहता 
है) इस भ्रति से सिद्ध है किं परमात्मा प भक्षण करने वाला 
नहीं है । इसलिये भ्रग्नि भ्रथवा जीव दही भक्षक हो सकते हैँ । 
परमात्मा नहीं हो सकता । 
समाधानः- चर भौर अचर के ग्रहण से यहाँ परमात्मा 
ही भक्षक होना युक्त है क्योकि चर ्रौर भ्रचर की यानी स्थावर 
जंगम की मृत्यु जिसमें उपसेचन है एेसा भोजन यहाँ प्रतीत होता 
है, भ्रौर एसे भक्ष्य का भक्षण करना परमात्मा के सिवाय रौर 
किसी के लिये सम्भव नहीं हैँ । परमात्मा सर्वं संहार करने 
वाला है इसलिये सर्वं का भक्षण करता है ठेसा कहना युक्त है । 
शकाः यहाँ पर चर श्रचर का ग्रहण हही नहीं तो चर 
भचर का ्रहणकरके उसको हेतु रूप से क्यों प्रतिपादन 
क्ियादहै? | 
समधानः--यहं दोष नहीं है क्योकि मृत्यु उपेसचन है 
इसलिये स्वं प्राणी सम्रुह के संहार की प्रतीति होती है भौर 
ब्राह्मण भ्रौर क्षत्रिय काजो मृत्यु कहा हँ उससे इन दोन की 
अधानता-षख्यता लेकर जो प्रदर्शन किया है यह्‌ युक्त है । 
भौर जोयह शंकाकी है किप्रमात्मा का भक्षक होना 
सम्भव नहीं है, क्योकि श्रनद्नन्नन्यो भ्रभिचाकद्लीतिः [ मुण्ड० 
-२।१।१ | ( दूसरा खाये बिना केवल देता ही है ) एेसा श्रुति 


म देखने भे शाता है । यह कहना युक्त नहीं है क्योकि यह्‌ श्रुति 


क्म फल के उपभोग का प्रतिषेध करती है अर्थात्‌ परमात्मा को 


1 
। 
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कमं फल का उपभोग नहीं होता एेसा कहती है, वयोकि वह्‌ 
( परमात्मा ) समीप मे है 1 यह श्रुति विकार के संहार का 
भतिषेध नहीं करती क्योकि सर्व उपनिषदों मे सृष्टि, उत्पत्ति 
भरौर संहार का कारण ब्रह्म ही प्रसिद्ध है। इसलिये परमात्मा 
ही इस श्रुति मे भक्षक है, यह्‌ योग्य है ॥ ९ ॥ 

भ्रकरणाच्च ।॥ १० ॥ 


च भ्रौर प्रकरणात्‌ प्रकरण से [ परमात्मा ही भक्षक है |! 
यह प्रकरण परमात्मा का ही हैः--“न जायते जियते वावि- 
पर्चित्‌" [ कठ १।२।१० ] (आत्मा जन्मता नही, मरता 
नहीं भ्रौर मेधावी है ) इत्यादि, इस कारण से मी परमात्मा 
हो भक्षक है यह्‌ योग्य है" क्योकि प्रकृत का भ्रहण करना युक्त 
दै । क इत्या वेद यत्र सः' ( वह कहां है, यह कौन जानता ३ ) 
इत प्रकार दुविज्ञानत्व मी परमात्मा का लिग है ॥ १०॥ 
(३) गुहाप्र विष्टठाधिकरण । सू° ११-१२ 
गृहाप्रदिष्टावात्मानयै हि तहशंनात्‌ ॥ ११ ॥ 
गुहां गहा मे भरविष्ठौ प्रवेश व्यि हुए आत्मनौ दो ्रात्मा 
( जीवात्मा श्रौर परमात्मा ) हि दही [ है | तदशनात्‌ क्योकि 
| श्रुति मे ] वसा देखा जाता है । 
ऋतं पिवन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्ठौ परमे परार्धे । 
छायातपौ ब्रह्म विदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः |° 
। काठ० १।३।९ | ( भवस्य होने वाले कर्म फल को मोगने 
वाले, सुकृत के कार्य देह के विषे श्रेष्ठ हृदय मे राका ख्प जो 
गुहा दे उसमें प्रवेश कि हए, छाया भौर श्प के समान परस्पर 
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विरुढ, एेसे दोनों को ब्रह्मवेत्ता पंचाग्नि रखने वाले गृहस्थ भ्रौर 
जिन्होने - नाचिकेत श्रग्नि का तीन वार चयन क्ियाहै वे 
जानते है ) इस प्रकार कठवल्ली मे कहा है । इसमे संशय होता 
है कि यहां बृद्धिभ्नौर जीव कहे गये द ्रथवा जीव भ्रौर पर- 
मात्मा कहे गये है । जो बुद्धि रौर जीव कहेगयेहोंतो शरीर 
श्नौर इन्द्रियों का समह, जिसमे बुद्धि प्रधान है, उससे विलक्षण 
जीव कहा गया होगा, एेसा प्रतिपादन करना यहां युक्त दै । 
तरयोकि येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीतिचके । 
एतद्वि्यामनुशि-स्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ [ काट० 
१।.१। २० ] ( कितने मनुष्य मानते है कि मृत्यु के परचात्‌ 


्रात्मा है, भौर कितने ही मानते हँ कि नहींदैः इस संयके ` 


कारण मै यह्‌ विद्या जानना चाहता ह, भ्राप मुभे उपदेश करे, 
वरो में यह्‌ तीसरा वर है) यह्‌ प्रन पूादै। जो जीव भ्रौर 
परमात्मा प्रतिपादन कयि हों तो जीव से विलक्षण परमात्मा 
प्रतिपादन किया हुश्रा होता है, यह्‌ प्रतिपादन करना भो यहां 
युक्त है । क्योकि “न्यत्र घर्मादन्यत्राघर्मादन्यत्रास्मात्छृताङृतात्‌ । 
भ्नन्यत्र भरुताचच भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्रद ॥* [ काठ> १।२।१४ | 
( धर्मसेजोभिन्नहै, तथा अधमं से. भिन्नहै, इस कार्य श्रौर 
कारण से जो भिन्न है शूतकाल, भविष्य काल, तथा वर्तमान 
कालं से जो भिन्नहै, एेसी वस्तुजोतूु जानताहोतो भसे 
कहु ) एसा प्रदन पुद्धा है । 
` प्रतिपक्षः ` बुद्धि भौर जीव भ्रथवा जीव भ्रौर परमात्मा 
इनः दोनों मे से एकं ॒भी पक्ष युक्त नहीं है, क्योकि कर्म फल का 
उपभोग “सुकृतस्य लोके" ( सुकरुत के लोक मे) कहा है भ्रौर 
कमं फल का उपभोग चेतन जीव.को ही हो सकता है, अचेतन 
वुद्धि को नहीं हो सक्रता । रौर पिबन्तौ". (दोनों पान करते है) 
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इस प्रकार द्विवचन से श्रुति दो का पान दिखलाती दै, इसलिये 
वुद्धि भौर जीव का पक्षतो सम्भव ही नहीं। इसी कारणसे 
जीव भ्रौर परमात्मा का पक्न भी. सम्भव नहीं है, क्योकिं चेतनः 
होने पर भो परमात्मा को कर्मफल का उपभोगः सम्भव नहीं 
दै" कारण कि श्रनदनच्नन्यो भ्रभिचाकरीति' ( दूसरा.खाये विना 
देखा करता दै ) एसी श्रुति है । 
| सिद्धान्ती;- यह्‌ दोष नहीं है, क्योकि “छत्रिणोगच्छन्ति" 
( छाते वाले जाते है ) इस प्रकार यदि एक छाति वाला हो तो 
भी "बहुत से छते वले", एेसा उपचार ( गौण कथन ) देखने 
मे भ्राता है । इसी प्रकार यदि एक पानकरतादहोतो दो पान 
करते ह एसा कहा जाता है--प्रथवा जीव पान करता है भ्रौरं 
ईदवर पान कराता है, भ्नौर पान करातदहंतो भी पान करता 
है, ठेसा कहा जाता है क्योकि रधने वाले में रांयने वालेके 
धर्म की प्रसिद्धि देखने मे आती है । इसलिये वृद्धि भ्नौर जीव 
का ग्रहण मी सम्भव है। कारणम कतुं ट्व का उपचार होता 
है; क्थोकि "एधांसि पचन्ति" ( लकडिग्रां रांती है ) एसा प्रयोग 
देखने मे भ्राता है । भ्रध्यात्म प्रकरण मे कर्म फल का उपभोगं 
करने वाले दूसरे कोई है, एेसा कथन सम्भव नहीं है; इसलिये 
वद्धि भ्नौर जोव का ग्रहण करना चाहिये श्रथवा जोव श्रौर 
परमात्मा ग्रहण करते चाहिए, यह संशय होता हे । 


प्रतिपक्षी: -तव बुद्धि रौर जीव ही ग्रहण करने चाहिये 
वयोकि गुहा में प्रवेद किया हुश्रा ेसा विरेषण ह । गुहा या 
तो शरीर श्रथवा हृदय होसक्ता है । इन दोनो पक्षो मे बुद्धि 
श्नौर जीवं गहा मे प्रवेश किये हुए कहना ही युक्त है 1 परमात्मा 
के विषे, एेसा कहना युक्तं नही, क्योकि : स्वं व्यापक परमात्मा 
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के लिये विशिष्ट देदा कल्पना योग्य नहीं है । नौर "सुकृतस्य 
लोके" ( सुकृत के लोक में ) यह ॒भ्रुति-वे कर्मफल का उल्लंघन 
नहीं करते, ेसा दर्शाती है । परमात्मा तो सुकृत. अथवा दष्कृत 
के पास नहीं फटकता, क्योकि 'न कर्मणा वर्घते नो कनीयान" 
( कर्म से बढता नहीं भ्रौर छोटा नहीं होता ) एेसी श्रुति दै । 
छाया तपौ" ( छाया भ्रौर धूप ) यह भी चेत्न भ्रचेतनका कथन 
हो तो युक्त होसक्ता है । क्योकि छाया भ्रौर ध्रुप की समान 
म्रचेतन श्रौर चेतन विलक्षण है । इसलिये यहां बुद्धि भौर जीव 
का ग्रहण करना चाहिये । 


सिद्धान्तीः- यहां विज्ञानात्मा भ्रौर परमात्मा का कथन 
सममना चाहिये, क्योकि वे दोनों भ्रात्मा ही है. चेतन भौर 
समान स्वभाव वाले है । जहां संख्या सुनाई जाती है वहां 
, समान स्वभाव वालों कीही लोक मे प्रतीति होती है1 “भरस्य 
गोद्धितीयोजन्वेष्टव्यः' ( इस बेल का दसरा दृढना चाहिये ) एसा 
कहा जाता है तो दूसरा वेल ही दृढा जाता है, घोडा भ्रथवा 
मनुष्य नहीं दटूढा जाता । इसलिये यहां कर्मफल के उपभोग 
रूप लिग से विज्ञानात्मा का निश्चय हुश्रा। इसलिये दसरे 
की सोज करने से समान स्वभाव वाले चेतन परमात्माहीकी 
रतीति होती है । | 


दूसरे यह जो कहा है कि "गुहाम प्रवेद करिया हुमा", एेसा 


वचन देखने मे भ्राता है इसलिये परमात्मा कौ प्रतीति न होनी 
चाहिये, इसका उत्तर यह है कि गुहा मेँ प्रवेद कियाहुभ्रा 
देखने मे भ्राता है इसीसे परमात्मा की प्रतीति होनी चाहिये, 
क्योकि श्वुति श्रौर स्मृति मे भ्रनेक घार परमात्मा का ही गुहामें 
रहना देखने में भ्राता ईहै:--गृहाहितं गह्वरेष्ट पुराणम्‌" [ काठ० 
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१।२।१२ |] ( गहा मे रहा इश्मा कठिन स्थान भें रहने वाला भरर 
पुराण )› “यो वेद निहितं गहायां परमेग्योमन्‌ [ तत्ति° २१ ] 


( शरेष्ठ भ्राकाश रूपी हृद गह रहे को जो जानता 
'रात्मानमन्िच्छ गुहां भर ( 1 


सात्मा को खोज ), इत्यादि श्रुति श्रौर स्मृति में सर्व व्यापक 
परमात्मा की प्राप्ति के लिये देश विशेष मे उसका उपदेश विख्दध 
नहीं होता एेसा भी कहा ही है । 

सुकृत के कायं रूप देहु के विषे रहना तो छत्री वालों 
कं समन एक के लिये होतो मी दोनों के लिये विरुद 
नहीं ह । 

छाया श्रौर श्प को समान कहना यह भी यक्त है क्योकि 
संसारित्व श्रौर श्रसंसारित्वये दोनों छाया भौर धूमकी समान 
परस्पर विष्ट हं । क्योकि संसारित्व भरविद्या जन्य है भ्रौर 
प्रसंसारित्व पारमाथिक है । इसलिये गुहा मं प्रवेश किये हृएः 
विज्ञानात्मा श्नौर परमात्मा हैँ ठेसा ग्रहण किया जाता है ॥११॥ 


श्रोर किस कारण से विज्ञानात्मा भ्रौर परमात्मा का 
ग्रहृण होता है? . 


सकी +, १ # च ऋण कके 





दिशेषणाच्द । १२ ॥ 

च रौर विशेषणात्‌ विशेष से [ भी जीव श्नौर परमात्मा 
का नि्वय होता दै |। 

श्रुति मे दिया हुभ्ा विरोषर भी विज्ञानात्मा ( जीव ) भ्रौर 
परमात्माको ही लागु होते है । ्रा्मानं रथिनं विद्धि दारीरं 
रथमेव तु" [ काठ० १।३।३ ] (भ्रात्मा को र्थं जान भ्रौर 
रारीर को रथी जान ) रथ रथी भ्रादि रूपक से भ्रन्त म राये 
हुए इन वाक्यों से विज्ञानात्मा को रथी माना है1 रसथीकीं 


१३८ | . “ब्रह्य सूत्र 
नि 
उपमा इसलिये दी है कि विज्ञानात्मा संसार भ्रौर मोक्ष दोनों मे 
जाने वाला है श्रौर "सोऽध्वनः पारमाप्नोति तदिष्णोः परमं 
पदम्‌" [ काठ० १।३।&€  ] ( बह जीव संसार मार्ग के पार 
को प्राप्न होता है" वह ( पार ) व्यापक परमात्माका परम पद्‌ 
है ) इसमें परम पद" ये दो पद परमात्मा के विशेषणहै । इसी ` 
श्रकार तं दुर्दशं गढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराम्‌ । 
्मध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हषशोकौ जहाति ।' 
[ काठ० 1 १।२.। १२ ] दुःख पूर्वक दशन किया जा_ सकता 
हो एेसा, गरढ-माया में प्रवे किया इरा, गुहा--वुद्धि में रहा 
हमा, अनेक अनर्थो से व्याप्त देह मेँ रहने वाला, पराण. पसे 
आत्मा का, विषर्यो की तरफ से चित्त हटा २ कर उसमे 
लगाते हए, मनन करके धीर पुरुष हर्षं भ्रौर शोक का त्याग 
करता है ) इसमे भी मनन करने वाला भ्रौर मनन करने का 
विषय, ये विशेषण जीव रौर परमात्मा दोनों के ही है । 


यह्‌ प्रकरण भी परमात्मा का है । ब्रह्मविदोवदन्ति" ( ब्रह्म 
जानने वाले कहते है ) एसे विशिष्ट वक्ता का. ्रहुण परमात्मा 
का स्वीकार करने ही से युक्त होता है, इसलिये यहां जीव श्रौर 
परमात्मा ही कहना चाहिये । 
द्रा सुपर्ण सयुजा सखाया" [ युण्ड० २३। १1१ | (दो 
सुन्दर पक्षी, सर्वदा युक्त, सखा ) इत्यादि मे भी यही न्याय हे । 
यहं पर ्रध्यात्म प्रकरण होने से साधारण पक्षी नहीं कहे है, 
इसलिये "तयोरन्यः पिप्पलं स्वादरत्ति ( उन दोनों मे से एक स्वादं 
युक्त फल खाता है ) इसमे भक्षण करने वाला बताने से विज्ञा- 
-नात्मा ( जीव ) समा जाता है मरौर भ्ननदनन्नन्यो भ्रभिचाक- 
शीति" ( दूसरा स्नाये बिना केवल देखता रहता है । ) इसमे न 
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खाने वाला भ्रौर केवल देखने वाला कहने से परमात्मा समभा 
जाता है क्योकरि परमात्मा भोक्ता नहीं है, केवल चेतन्य है । 


पीके मंत्रमेद्रष्ठा श्रौर द्रष्टव्य भोवसेये ही दोनों विशे- 
षण लगाये है-- समाने ब्रृक्षे पुरूषो निमग्नोऽनीशया रोचति 
मुह्यमानः । जुष्टं यदा पदयत्यन्यमीरमस्य महिमानमिति वीत 
रोकः" [ मुण्ड० ३। १।२ ] ( समान भ्र्थात्‌ एक दी वृक्ष मे- 
दारीरमे निमग्न हुश्रा जीव दीन भाव से मोह को प्राप्त होकर 
रोक करता है । जव श्रनेकों से योग मार्गों द्वारा सेवन कयि हए 
दूसरे ईश को- परमात्मा को श्रौर उसकी महिमा को जानता 
हेतव शोक रहित होता है ) | 
रकाः-- द्वा सुपर्णा" यह्‌ ऋचा इस भ्रधिकरण के सिद्धान्त 
को प्रतिपादन नहीं करती, क्योकि पेंगिरहस्य ब्राह्मण मे इसका 
दूसरी प्रकार से व्याख्यान किया है । (तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्र- 
तीति ` सत्त्वमनश्नन्नन्योऽभिचाकरशीतीत्यनश्दन्नन्योऽमिपद्यति 
ज्ञस्तावेतौ सत््वक्षेव्रज्ञौ' इति ( उनमें से एक स्वादयुक्त फल 
खाता है यह्‌ सत्त्व है श्नौर दूसरा खाये विना देखा करता है वह्‌ 
कषेत्रज्ञ दहै; इस प्रकार ये सत्त्व भ्रौर क्षेत्रज्ञ है ) 1 सत्त्व राढ्द जीव 
वाचक भ्रौर क्षेत्रज्ञ दाब्द परमात्मा वाचकदै, एसा जो कंठादै 
वह ठीक नहीं है । क्योकि सत्त्व भ्रौर क्षेवरज्ञ शब्द ॒भ्रन्तःकरण 
श्रौर शारीर ( जीव ) वाचक है, यह प्रसिद्ध है! उसी (पेगि- 
रहस्य ब्राह्मण ) मे इस प्रकार व्यारूयान किया टै-तदेतत्‌ सत्त्वं 
येन स्वप्नं परयति अ्रथ योऽयं शारीर उपद्रष्टा स क्षे्रज्ञस्तावेतौ 
सतव क्षेत्रज्ञो" इति ( जिस करके स्वप्र देखता है वह सत्व है 
मरौर यह दारीरःजो उपद्रष्ठा है, वह्‌ क्षेत्रज्ञ है, इस प्रकार यह 
सत्त्व भरौर क्षेत्रज्ञ दोनो है ) । 
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 समाधानः- यह जो तुमने कहा कि यह ऋचा इस अधिः 
करण का सिद्धान्त प्रतिपादन नहीं करती यह्‌ ठीक नहीं है । 
क्योकि, यदि यह ऋचा इस अधिकरण का सिद्धान्त प्रतिपादन 
नहीं करती तो पूर्व पश्च भी प्रतिपादन नीं करती । यहां पर 
'्ारीर-क्षेतरज्ञ" अर्थात्‌ कत्व, आदि संसार धरम से युक्त एसी 
विवक्षा नहीं है । | 


तब किसकी विवक्षा ह ? 


जो सर्वं संसार धर्मो से परे ब्रह्मस्वभाव केवल चतन्य स्व- 
रूप है उसकी विवक्षा है। क्योकि धपमनदनन्नन्योऽभिचा- 
कदीतीत्यनद्लन्नन्योऽभिपश्यति ज्ञः ( दूसरा खाये विना देखा 
करता है भर्थात्‌ दूसरा क्षेत्रज्ञ लाये विना देखा करता दै) 
ठेसा वचन दहै भ्नौर "तत्त्वमसि" ( वह तू ठै), श्षेत्रज्ञमपि 
मांविद्धिः [ गी० १३। २] ( क्षेत्रज्ञ मुभे ही जान)ये 
श्रुति श्रौर स्मृति, श्रौर इनके सिवाय श्रन्य श्रुति स्मृति भी 
ठेसा ही कहती ई ! इसलिये इस मंत्र के व्याख्यान से 
तावेतौ सत्त्वक्षे्र्लौ न ह वा एवं विदि फिचन रज भ्राघ्वंसते' 
( एेसे ये दोनों सत्त्व श्रौर क्षेत्रज्ञ दै, इस प्रकार जानने वाले को 
कहीं भी भअ्रविद्या संस्पर्श नहीं करती ) इस प्रकार से ब्रह्म 
विद्याका जो उपसंहार उसमें देखने मे भ्राता है वह युक्त 
होता है। 


दंकाः- परन्तु इस पक्ष मे “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाँदततीति 
सत्त्वम्‌" ( उन दोनों में से एक स्वाद युक्त फल खाता है, वहं 
सत्त्व है ) इस प्रकार भ्रचेतन सत्त्व को भोक्ता बताना किस 
प्रकार युक्त हो सक्ता है ? नि 
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समाधानः- यहां पर ्रचेतन सत्त्व को भोक्ता ताने के 
लिये श्रुति प्रवृत्त नहीं हुई, है तव क्या वताने के लिये प्रवृत्त हुई 
ट ? कहते है 


यह भति चेतन क्षेत्रज्ञ, भ्रमोक्ता रौर ब्रह्म स्वरूप है ठेसा 
कहने को प्रवृत्त हई है । बह सुखादि विकार वाले सत्त्व में 
भोक्तृत्व का भ्रष्यारोप करती है । वास्तव में यह कतु त्व श्रौर 
भोक्तृत्व सत्त्व श्रौरक्षत्रज्ञके परस्पर स्वभाव के भ्रविवेक से कल्पित. 
है वास्तव मे भोक्तृत्व भ्रौर कर्तृत्व दोनों भँ ही सम्भव नहीं 
दैः क्योकि सत्व भ्रचेतन है श्रौर क्षेवरज्ञ विकार रहित है ! इन 
दोनों में सत्व का स्वभाव तो भ्रविद्या से उत्पन्न हा है 
इसलिये उसका तो भोक्ता होना सम्भव ही नहीं है । क्योकि 
यत्र वा भ्रन्यदिवस्यात्‌ तत्रान्योऽन्यत्‌ पर्येत्‌" [ बृह० ४।५।१५ ¡ 
( जहां द्वित्व हो वहां एक दूसरे को देखे ) इत्यादि से भरुति 
स्वप्न में देखे हृए हाथी भ्रादि के व्यवहार के समान भ्रविद्या में 
ही कतु व्य प्रादि का व्यवहार दिखलाती है भ्रौर यत्र त्वस्य 
सर्वात्मिवाभ्रुत तत्केनकं पयेत्‌" [ बृह ४।५। १५ ] ( परन्तु 
जहां सवं इसका ्रात्मा ही हो कहां किसको किससे देखे ) 
इत्यादि से विवेकी के कत्र त्व भ्रादि व्यवहार का भ्रभाव 
दिखलाती है ॥ १२॥ 


( ४ ) भ्न्तराधिकरण 1 सु° ९३१५ 
अन्तर उपपन्तेः ॥ १३ ॥ 


अतरः [ नेत्रो के | अन्तर [ परमात्मा है, भ्मृतत्वादि 
गुणो की | उपपत्तेः संगति से । 


शेक क्क शक 





, ष्य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यतः एषं भरात्मेति होवाचतदमूत- 
मभयमेतद्ब्रह्यति 1 तद्यदयप्यस्मिन्सपिरवोदकं -वा सिचति . वर्त्मनी 
एव गच्छति" [ छान्दो ४। १५।१ ] ( भंखो म यह जो 
पुरुष दीखता है वह ्रात्मा हे एेसा उसने का, यहं भरमृत ह, 
मयं है, यही ब्रह्म है, ठेसी इस ( रख ) मं घी श्रथवा पानी 
डालते है तो वह किनारे ही निकल जाता है ) इत्यादि श्यति 
हे । इसमे संशय होता है कि राख भें रहने वाला कौन हँ ? 
प्रतिविम्बात्मा है, या विज्ञानात्मा है, भ्रथवा इन्द्रियों का 
अधिष्ठाता देवताहेयाईश्वरदै। [श 
प्रतिपक्षीः-पुरुष का प्रतिरूप छायात्मा भ्राखां मे रहने 
वाला है । क्योकि वह्‌ हदयमान है, प्रसिद्ध ह मरौर “य एषोऽक्षिणि 
पुरषो हर्यते ( भ्रांख मे यह्‌ जो पुरुष दीखता है ) इस भकार 
उसका उपदेश है ।. भ्रथवा विज्ञानात्मा कहना टीक है, क्योकि 
वहु भ्रांखमे रह करश्राखों से रूप को देखता टं। इस पक्ष 
मँ श्रात्म दब्द भी अनुक्रुल दै । भ्रथवा आ्रांख पर अनुग्रह करने 
वाले-श्रांख के श्रधिष्टाता देवता भ्रादित्य पुरुष क प्रतीति 
होती है; क्योकि ^रश्िमिभिरेषोऽस्मिनु प्रतिष्ठितिः" [ वृह० ५।५।२ | 
( किरणो द्वारा यह इसमें प्रतिष्टित है ) एेसी श्रुति है ग्रौर देव- 
तात्मा मे श्रमृतत्व भ्रादिका होना भी सम्भव है । यहां ईख्वर 
की प्रतीति नहीं होती, क्योकि श्रुक एक स्थान का कथन है । ` 
सिद्धान्तीः- यह वात नहीं ह, श्रांख. मे रहने वाला पुरुष 
यहां परमेदवर को ही क शा हं । सो कसे ? उपपत्ति से यानी जो 
जो गुण समह यहां उपदेश कयि गये ह वे परमेदवर के विषे 
यक्त है इसलिये- | 
` “प्रथम तो. मुख्य “वृत्ति से ्रात्मत्व परमेकवर के विषे ही युक्त 
है, क्योकि स श्ात्मा तत्त्वमसि" ( वहः्रात्मा है भौर वही तु है) 


त वि भ कोः कों जो डि नय द 9-०9-0 कोक. ऊ अअ 
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एसी शरूति है । श्रुति में भमृतस्व श्रौर भ्रभयत्व उस (आंख मे रहने 
कान पुरुष ) के विषे वारम्बार कथन किया है । इसी प्रकार 
का स्थान भी परमेश्वर के श्रनुरूप दै । जंसे परभेदवर सर्व 
दषो से भ्रलिप्त है, वरयोकि श्रुति भें पापरहितता श्रादि धर्म 


परमेरर के वताये है, इसी प्रकार श्रांल का स्थान सर्वलेष रहित 
उपदेश किया गया है । क्योकि त्यदप्यस्मिन्‌ सपिर्वोदकं वा 
सिन्चति वर्त्मनी 


| एव गच्छति" (जो इसमे घी श्रथवा पानी 
सीचते ह तो वह्‌ किनारे हौ निकल जाता है ) ठेसी श्रुति है । ` 
सकल कामना प्राप्न करनि का हेतु इत्यादि धर्म॑ का उपदेदा 
मी उसी ( परमेश्वर ) मे धटता है । “एतं संयद्वाम इत्याचक्षते 
एतं हि सर्वाणि वामान्यभिसंयति 1 [ छान्दो. ५।१।५२ ॥ 
( इसको संयद्वाम एेसा कहते दै, क्योकि सर्वं वाम यानी कर्म फल 
इसके जानने वाले को “संयतः यानी प्राप्त होते है ), ` “एंषड एव 
वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि नयति" [ छान्दो ४।१५।३ ] 
( यह ही वास्तविक वामनी हैः क्योकि यह स्वं फल प्राप्त 
कराता है ) श्रौर एष उएवभामनोरेष हि" सवेषु लोकेषु भाति 
[ छान्दो० ४।१५।४ ] ( यह्‌ ही वास्तविक भामनी है, ` क्योकि 
यहं स्वं लोकों मे प्रकादाता है) इत्यादि इस ( परमेदवर ) के 
विषे ही घटते है, इसलिये ये सव विशेषण युक्त प्रतीत होने से 
राख कं भीतर रहने वाला पुरुष परमेश्वर है ॥ १३॥ . 
स्यानाि व्यपदेशाच्च ॥ १४१. 

.. च मौर स्यानादिव्ययदेशात्‌ . [व्यान के लिये | स्थानादि 
के कथनं से [ षरमात्मा काः स्थान नेत्र मी हो सकता है. ]. .“ 
~" -दंकाः- श्राक्राश के समान संवव्यापकं ब्रह्य का श्रल्प . स्थान 
तेत्र किमि प्रकारयुक्तहि ˆ 1, - ण "2. 
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समाधानः- यह्‌ दोष नहींहै।! जो ब्रह्यका एक यहं ही 
स्थान बताया होता तो यह भअ्रसम्मव होता परन्तु पृथ्वी श्रादि 
न्य स्थान भी ब्रह्मके वताये है, जसे कि “य पुथन्यांतिष्ठन्‌ 
[ बृह० ३।७।३ | ( जो पृथ्वी में रहकर ) इत्यादि श्रुतियों से 
विदित है । इसी प्रकार "यश्चक्षुषि तिष्ठन्‌" ८ जो भरखमे रह्‌ 
कर ) इत्यादि से आंख भी स्थान _वताया है । (स्थानादिन्यप- 
देवात्‌" इस सूत्र मे "प्रादि" कहने से सूत्रकार यहं दिखलाते है 
कि ब्रहम के केवल स्थान ही का भरनुचित कथन देखने में नही भ्राता 
किन्तु जिस ब्रह्म के नाम भ्रौर खूप नहीं है उसके नाम श्रौर ङ्प 
का भी भ्नुचित उपदेश . देखने मे भता है--तस्योदितिनाम 
'हिरण्यदमभुः" [ छान्दो० १।६।७।६ ] ‹ उसका उद्‌ पेखा नाम है, 
सुवर्ण जैसी खों वाला ) इत्यादि । ब्रह्य निरगुखदै तो भी 
उपासना के लिये स्थल स्थल पर नाम श्रौर ्प में रहने वाले 
गुणों दवारा सगुण हो एेसा उपदेश कियागयाहै यह भीकहा 
हो है । यद्यपि सर्वव्यापक हतो भी उसकी प्राप्नि के लिये ब्रह्य 
का विरिष्ट स्थान शालग्राम मे विष्णु के समान विरु नही है, 
ठेसा भी कहा ही ह ॥ १४॥ 
सुख विशिष्टाभिधानादेव च ॥ १५ ॥\ 
च शौर सुखविशिष्ठाभिधानात्‌ सुखं गु युक्त के कथन 
से [ नेत्रो के भीतर परमात्मा ] एव ही [ है ]। 
दस वाक्य में ब्रह्म का कथन है अथवा नहीं है इसके विषय 
मे विवाद करना युक्त नहीं है, क्योकि सुल गुण युक्त कं 
कथन से ही ब्रह्मत्व सिद्ध. है। “श्राणो ब्रह्य क ब्रह्म खं ब्रह्य ` 
( पराण ब्रह्म है, सुख ब्रह्म है, श्राकार ब्रहम है ) इस भकार वान्य 
के उपक्रम मे सुख विषिष् का जो उपक्रम है उसका ही यहा 
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फथन है क्योकि प्रकृत का ग्रहण ही न्याय्य है ! माचार्यस्तु ते 
गति यक्ता | छान्दो° ४।१४।१ | ( आचार्य तो तुमसे गति! 


यानी मागे कहेगा ) इस प्रकार गति मात्र के कथन की 
प्रतिज्ञा को है । 


शंकाः-परन्तु वाक्य के प्रारम्भ मे सुख विरिष्ट ब्रह्यका 
विज्ञान होता है, यह्‌ श्राप कंसे कहते दै ? 


समाघानः-्राणो ब्रह्म कं ब्रह्मखं ब्रह्य (प्राण त्र्यहै, 
्रानन्दःब्रहम है, भ्राकाश् ब्रह्य है ) भ्रम्नियों का यहु वचन सुनकर 
उपकोसल ने कहा विजानाम्यहं यस्प्राणो ब्रह्म कंचतुखंचन 
विजानामि ( प्राण ब्रह्म है यह्‌ तो म समता ह, परन्तु भ्रानन्द . 
भ्रोर ग्राकाङ को नहीं ) ! तव उत्तर मिला-'यद्राव क तदेव खं 
यदेव खं तदेव कम्‌" [ छान्दो° ४। १० । ५ | ( वास्तव मे जो 
द्ानन्द है वही भ्राकाश्च है, जो भकार ठै वही आनन्द हे ) 
इसमे "खं" शन्द लौकिक भाषा मे भूताकारके विपे प्रसिद्ध दै, 
जो विष के समान ` सुख चाची (कः दाब्दं का ग्रहुण न 
किया जाय तो, जंसे ॐ श्रादि में ब्रहम शब्द प्रतीक के श्रमिप्राय 
से लगाया जाता द वसे केवल भरताकाल्ञ के अर्थं मे ब्रह्म शब्द 
लगाया गया है, एता प्रतीत होगा; वेसे ही, विषय श्रौर इन्द्रियों 
से उत्पन्न हुए दोष युक्त सुखके भ्र्थं मे "क शाब्द प्रसिद्ध होने 
से जो कं" के विशेषण के समान “खं शब्द का ग्रहण न किया 
जाय ततो लौकिक सुख ही ब्रहम है एेसी प्रतीति होगी । परन्तु 
यदि क श्रौर खं" शब्दों को परस्पर विदोषरण युक्त लेते है' तो 
चे सुख स्वल्प ब्रह्य की प्रतोति कराते हँ । यदि इसमे दूरे 
ब्रह्य शब्द का ग्रहण न करे भ्रौर "कं खं ब्रह्म इतना ही कहं तो 
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क्‌ शव्द का विषणा के समान उपयोग होकर ब्रह्म से सुखगुण 
रूप होने से ध्यान करने योग्यन होगा! एेसान हो इसलिए 
“क श्रीर "खं" दोनों शब्दों के साथ क ब्रह खं ब्रह्य इस प्रकार 
ब्रह्म शब्द कां प्रयोग किया है । यद्यपि सुख. गुण हैतो भी गुणी 
के समान ध्यान करने के योग्य हा सकता है, यद्‌ कहना टीक्‌ 
है. इसलिये इस प्रकार से. वाक्य के उपक्रम मे सुख विरि ब्रह्य 
का उपदेश किया दै 1 


प्रीर गाहपत्य भ्रादि भ्रग्नियोमे मे अस्येक ने श्रपनी भ्रपनी 
महिमा का उपदेश करके "एषासोम्पतेऽस्मद्विदयात्म विद्याच" 
हे सोम्य, यह्‌ तुमको हमारी प्रिया न्नौर श्रात्मविद्या कही) 
दसं प्रकार उपसंहार किया टै । इसमे पूर्व मे कटे हए ब्रहम को 
जनाते है । श्राचार्यस्तु ते गति वक्ता" ( ग्राचार्यतो तुमसे गति 
कहेगा ) यह गति मात्र के कटने की प्रतिज्ञा भ्रन्य प्र्थकी विवक्षा 
को रोकती ह 1 “यथा पुष्कर-पलाश श्रापो न दिलघ्यन्त एवमे- 
विदि पापं कर्म न दिलष्यतेः [ छन्दोऽ ४। १४।३ | ( जंसे 
पद्यपत्र मे पानी नहीं ठहरता. एसे ही इस प्रकार जानने वाले 
को पापकर्म स्प नहीं छर ‡ यहं श्रुति भ्रक्षिगत पुरुष के 
जानने वालों को पाय का सम्बन्ध नहीं होता एसा कहकर ग्रक्षि- 
स्थ पुरुष का ब्रह्मत्वं. दिख वातौ दै । इ सलिये ब्रह्य केश्रक्षिस्थता 
(्ंखमे स्थिति) श्रोर संद्रामता.( नि तको उद्देश करने से कर्म 
फल उत्पन्न होता. है वंह संयद्वाम, उसका भाव सं्रहामता ) 
ग्रादि गुणा कहकर उसके जानने वलि की प्रचिरादि गति होती 
है एसा कहने के हतु से य एषोऽक्षिणि पुरुषो हदयत एषभ्रात्मेति 
होवाच" [छान्दो० ४ । १५1 १} (श्राख मे यह जो पुरुष दीखता 
दे, यह घ्राद्या दै एेमा कटा ) यह उपक्तम करती 2 ॥ १५॥ 
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शुतोपनिषत्क गत्यभिधानाच्च । १६ ॥! 


च श्रौर श्ूतोपनिषत्क गत्याभिधरनात उपनिषद्‌ के 
रहस्य के ( सगुणा ब्रह्म की उपासना के ) अनुष्ठान करने वाले 
की गति के कथन से [ श्रक्षि पुरुष परमात्मा है ]। 


भक्षस्य पुरुप परमेदवर दै, क्योकि जिसने उपनिषद्‌ सुना 
है प्रथा जिसे रहस्य विन्ञान हु्रा है एेसे ब्रह्य ज्ञानी की ्ुति 
मौर रमृति में देवयान नाम की गत्ति कही है। श्रुति यह 2-- 
श्रथोत्तरे तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्यादि- 
त्यममिजयन्त एतद्र प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्परायण- 
मतस्मान्न पुनरावर्तन्ते" [ प्रदन० १। १० । ( पीछे तप, ब्रह्म- 
चर्य. शद्धा रीर त्रासे श्रात्माका ध्यान करके उत्तर भारभ 
द्वारा श्रादित्मको प्राप्न करते हँ । यह प्राणो का अआश्चय दै, 
भ्रमृत है, श्रभय है" यह्‌ परागति दै; इससे संसार मे पुनरावर्तन 
नहीं करते ) । श्रौर स्मृति यह द :-्रभ्निरज्योतिरहः गुक्लः 
षण्मपा उत्तरायणम्‌ । त्त्र प्रयाता गच्छन्ति व्रह्म ब्रह्य 
विदो ग्नाः +} [ गौ० ‰ । २४ ] ( अरम्नि देवता, ज्योतिदवता, 
दिन बम अ्रभिमानी देवता, शुक्ख पक्ष का देवता श्रौर छः मास 
उत्तराया करा श्रभिमानो देवता है, इस मार्गं से मरे हए ब्रह्मो - 
पासक पुरुष ब्रह्यको प्राप्रहोतेहै) इसी गतिका यहाँ भी 
थन है । यह्‌ गति भ्रक्षि पुरुष जानने वालों को वताई है पेशी 
प्रत।ति होतो है । “ग्रथ यदु चवास्मिञ्छ्यं कुर्वन्ति यदि च 
नाचिषमेवामिसंभवन्ति' ( पीछे इसके लिये वे संस्कार कर म्रथवा 
न करतो भी भ्रचिर्लेकि को प्राप्र होते है) एसा उपनच्म करके 
“्रादित्या चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्‌ तं तत्पुरुषोऽमानवः स॒ एनान्‌ 
ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं आत्तव- 


ऋ = न ५ कणति 
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मावत नावर्तन्ते [ छन्दो ४ । १५। १] ( आदित्य से 
चन्द्र को श्रौर चन्द्रसे विदत को प्राप्त होता है । वहं अमानव 
पुरुष इसको ब्रह्म तकं पहुंचाता है । यह्‌ देधपथ, बरह्म पथ हग 
दसस जाने वाले जन्म मरणादि भ्रागरृत्ति वाल इस मानर्व 
लोक मे [फर नहीं लौटते ) एसा कहा दं । दंसलिये यदह ब्रह 
ज्ञानी कौ भरिद्ध गति से अ्रक्िश्य पुत्प ब्रह दै ठेवा निश्चय . 
होता है.॥ १६॥ ¦ 
अनवस्थितेर्रथ्वाच्र चेतरः 1 ९७ | 
अनवस्थितेः | सवेदा | स्थिति न होने से च भ्रौर 
असन्भवात्‌ [ भ्रमृततवादि यु के । श्रप्तम्मव होने से इरः 
दूसरा [ दछायात्मादि ] न [ इस वाक्य द्वारा प्रतिपाचं नहीं ह! 
म्मक्षिस्थ पुरष छायात्मा, विज्ञानात्मा अथवा देधतास्सा हैः 

ठेसा जो कहा है उसका उत्तर यह्‌ है :- छायात्मा प्रादि दूसरोः 
का श्रहण करना यहा युक्तं नदीं ह कथोकि उनको स्थितिः 
सर्वदा नहीं रहती । छायात्मा का रँखो में कत्य रहना सम्भव 
नहीं है, कथोकि जब कोई पुरुष ्रखो के पास जाता है तभी 
आंखो मं पुरुष॒ कौ छाया दीखती है, उव वह दुर चला जातां 
है तव नहीं दीखती। य एपोऽक्षिणी पृद्प' ( जो यह्‌ खो 
म पुरुष है ) यह शति समीपसे श्रपने नेत्रम वोखने वाले 
परू को उपास्य उपदेश्च करती दै शौर उपगसना क समय कोई 
नेत्र के श्रागे छाया करने वाले पृषं को खड़ा करफे उपासना 
करता हो एेसी कल्पना करना टीक्र नदीं है । “भस्थेव शारीर 
स्यना्चमन्वेश नश्यति" [ छान्दो ८।९।१ ] ( इस रार के 
नाश करे पी ही यह्‌ छायात्मा नाश को प्राप्न होता दैः यह्‌ शरुत 
छायास्वा की एक स्थिति न रहना दशती हं । 
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भरोर श्रसंभव होने से" (छायात्मा आदि दूसरे का ग्रह 
करना युक्त नहीं दे )। भ्रमृतत्य श्रादि गुणों की प्रतीति उस 
छायात्मा मे नहीं होती । इका प्रकार विज्ञानात्मा का सम्पूरणं 
शरीर श्रौर इन्द्रियों के साथ साघारण सम्बन्ध होते हये भी 
चह नेत्रम ही स्थित टै एेसा नहीं कट्‌ सकते । यद्यपि ब्रह्य 
व्यापके हेतो भी उसके ज्ञान के लिये हृदय शरादिः देशो से 
श्रुति में सम्बन्व देखने मे भ्राता दै, श्रौर ग्रमृत्तत्व आदि गुणों 
की भ्रम्भावना तो विज्ञानात्मा मे छायात्मा के समान हैही। 
` यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मा से अनन्य अभेद है तो मी विचा, 
काम प्रौर कमं से उसमें मरण भ्रौर. भय ` भ्नष्यारोपित्त है, 
इसलिये भ्रमृतत्व रौर भ्रमयत्व विज्ञानात्मा में नही है। संयद्रामत्व 
भ्रादि गुण ददव्यं के न होने के कारण विज्ञानात्मामे अयुक्त 
देवतात्माको यदि रदिमभिरेषोऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः" (किरणों 
दवारा यह्‌ इसमे प्रतिष्ठित है ) इस श्रुति से .नेवों मे स्थिति 
मानो जाय तो मी उसका प्रात्मत्व संमव ` नहीं होता, क्योकि 
चह पराग्र प-बाहर है । म्रमृतत्व भ्रादि भी संभव नहीं है, क्योकि 
उनको उत्पत्ति भ्रोर प्रलय श्वत्ति मे कही है! देवताभ्रों का 
श्रमरत्व वहृत्त समय तक रहता है परन्तु सर्वदा नहीं रहता । 
एेदवर्य भ परमेश्वर के भ्राधीन है, स्वाभाविक नहीं है, क्योकि 
“भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः । भीषास्मादग्निर्चेन्द्रश्च 
मृत्युर्धावति पञ्चमः" [ तेत्ति०२।८ 1 ( ईश्वर के मय से वायु 
चलता दै मय से सूर्यं उदय होता है, भय. से श्रग्नि, इन्द्र भ्रौर 
पांचवां मृत्यु दौडता है ) इस प्रकार इस मंत्र मे. कहा टै, इस- 
लिये ब्रक्षिस्थ पुरूष से परमेश्वर ही ग्रहण करना युक्त है । भौर 
इस पक्ष मे श्यते" ( दीखता है ) एस जो परसिद्ध कै समान 
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-मावन्तं नावर्तन्ते [ छन्दो° ४ । १५। १ । ( श्नादित्य सें 
चन्द्र को नौर चन्दर से विदन को प्रपि होता हं। व्हा अमानव 
पुरुप इसको ब्रहम तकं पचता ह । यह्‌ देवपथ, ब्रहम थ है, 
दयसे जाने वाले जन्म मरणावि भ्रावृत्ति वाले इस मानव 
लोक मे [फर नहीं लौटते ) एेसा कहा दै । दंसलिये यदौ ब्रह्य 


७. ५, च 9१०७ ०३ ४ 99 ज ® ७११ + 


ज्ञानी कौ प्रसिद्ध गति से श्रक्षिश्य पुर्प ब्रह्म दै एेसा तिङ्चय 


होता है ॥ १६॥ 
अनवस्थितेर्सरभ्रवाच्छ मेतरः | १७ | 

अनवस्थितेः [ सवेदा | स्थिति न होने से चं प्रौं 
असन्भवात्‌ [ शरमृततव्रादि गुणो के ] श्रपतम्मव होने स इतर 
दूसरा [ छायात्मादि ] न [ इस वाक्य द्वारा प्रतिपाचं नहीं हं । 

भ्रक्षिस्थ पुर्व छायात्मा, विज्ञानात्मा अथवा देधतात्मा ठै, 
ठेसा जो कहा है उसका उत्तर यह द : - छायात्मा प्रादि दूसरो 
का रहण करना यहाँ युक्त नहीं ह कध्ोकि उनकी स्थिति 
सर्वदा नहीं रहती । छायात्मा का भो ये क्त्य रहना सम्भव 
नहीं है, कपोकि जव कोई पुरष श्रखो फे पास जाता है तभी 
भासो से पुरूष को छाया दीखती हैः जव वरह इर चलां जातः 
है' तव॒ नहीं दीखती । “य एषोऽक्षिणी पुद्प! ( जो यह्‌ खों 
म पुरुष है ) यह शुत्ति समीप स श्रपने नेत्रम दोखने वार्ते 
पूष को उपास्य उपदेश करती दै शरीर उधशसना कर समय कोई 


भ 


नेव के भ्रागे हाया करने वाले पुश्ष को खडा करफ उपासना 


चै 


करता हो एेसी कल्पनां करना टीक्र नदीं ह । स्येव दारीर- 


स्यनादमन्वेश नद्यति' [ छान्दो ८।९।१ ] ( इस रार कँ 
ताश्च के पीछे ही यह छायात्मा नाश्च को प्राप्न दाता दै" यह्‌ श्रुत 
छायात्वा की एक स्थिति न रहना दर्शति है । 
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चे च्व षि 


मरोर श्रसंभव होने से" (छायात्मा नादि दूसरे का श्रहण 
करना युक्त नदीं है ) । भ्रमृतस्व श्रादि गुणों की प्रतीति उस 
छायात्मा मे नहीं होती । इसा प्रकार विज्ञानात्मा का सम्पूर्ण 
शरीर भ्रौर इन्द्रियों के साथ साधारण सम्बन्ध होते हुये भी 
वह ने्रोमे ही स्थित हेषा नदीं कह सक्ते ! यद्यपि त्रहा 
व्यापक हतो भी उसके ज्ञानके लिये हदय श्रादिः देशों से 
शति मं सम्बन्ध देखने में भ्राता दै, प्रौर श्रमृत्तस्व रादि गुणों 
की प्रपम्भावना तो विज्ञानात्मा में छायात्मा के समान है ही । 
, यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मा से भ्ननन्य-म्रभेद है तो भी रविद्या, 
कामश्नौरकमं से उसमे मरण श्रौर. भय श्रष्यारोपित है, 
इसलिये भ्रमृतत्व भ्रौर भ्रभयत्व विज्ञानात्मा मे नही है। संयद्रामत्व 
प्रादि गुण रेर्व्य के न होने के कारण विज्ञानात्मामे अयुक्त 
ल है | | 
देवतात्माको यदि रर्मिभिरेषोऽस्मिनु प्रतिष्ठितः" (किरणों 
दवारा यह इसमे प्रतिष्ठति है ) इस श्रुति से ने्ों में स्थिति 
मानो जाय तो मी उरस्का म्रात्मव्व संभव नहीं होता, क्योकि 
वह्‌ पराग्र प-वाहर है । श्रमृतस्व भ्रादि भी संभव नहीं है, क्योकि 
उनको उत्पत्ति मोर प्रलय श्त्ति मे कही है! देवताश्नों का 
भ्रमरत्व बहृत्त समय तक रहता है परन्तु सर्वदा नहीं रहता । 
एेदवर्य मो परमेश्वर के ्ाधीन है, स्वाभाविक नहीं है, क्योकि 
` “भीषास्माद्वातः पवते. भोषोदेति . सूर्थः । भीषास्मादग्निरचेन््रश्च 
मृत्युर्धावति पञ्चमः [ त्तत्ति०२।८ 1 ( ईश्वर के भय से वायु 
चलता है मय से सूर्य उदय होता है, भय. से श्रग्नि, इन्द्र रौर 
पांचवां मृत्यु दौडता दै ) इस प्रकार इस मंत्र मे. कहा दै, इस- 
लिये श्नक्षिस्थ पुरुष से परमेश्वर ही ग्रहण करना युक्त है! भौर 
इस पक्ष मे हर्यते" ( दीखता है ) एेसा जो प्रसिद्ध के समान 
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ग्रहणा किया है उसका कारण यह है कर शास्व से विदान्‌ पर्प 
को परमात्मा का साक्षाकार होता है इसलिये तथा लोगं की 
म्रभिरुचि बढाने के लिये, एेसा कहा है एेद्ती व्याख्या करना 
` चाहिये ॥ १७ ॥ 
( ५) भ्न्तयम्यिधिकरण । सू° {८-२० | 
अन्त्यम्यिधिदंवादिषु तद्धमेव्यपदेश्त्‌ ॥ १८ ॥ 
अधिदेवादिषु श्रधिदैवादि मे [जो ] अन्तर्यामी भ्रन्तयामी 
. ह [ बह परमात्मा है ] तढमव्यदेशात्‌ उसके ( परमात्मा के ) 
 धर्मकेकथनसे। . 
ध्य इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि च भूतान्यन्तरो 
यमयति" (जो इस लोक को श्रौर परलोक को श्रौर सर्वं भूतो 
को श्रभ्यन्तर रह कर नियम मे रखता ह ) एे्ा उपक्रम करके 
श्रुति प्रतिपादन करती है किय पुथिव्यांतिष्ठन्‌ पृथिव्या 
मरन्तरो य पृथिवी नवेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवी मन्तरो 
यमयत्येष त भ्रात्मान्तर्याम्यमृतः [ ब्ह० ३।७।१० २1 | 
( जो पृथिवी मेँ रह कर पृथ्वी के अ्रभ्यन्तर दैः जिसको पृथ्वी 
नहीं जानती, पृथिवी जिसका शरीर है" जो श्रम्यन्तर रह कर 
पृथिवी को नियममें रखता है यह तेरा भ्रात्मा भ्रर्यामी, 
ममृत है ) इत्यादि । यहां देवता, लोकः वेद, यज्ञः भते भर 
भ्रात्मा को भ्रभ्यन्तर रह कर नियम मे रखने वाला कोई भ्रन्त- 
यामी है एेसी श्रुति है; भ्रन्तर्यामी यह एक नया ही नाम देखने 
मे भ्राने से संशय होता है किं वह्‌ भ्रन्तर्यामी कौन है ? भ्रधिद- 
.वादि क। भ्रभिमानी कोई देवात्मा है, भ्रथवा जिसको अणिमा 
-श्रादि सिद्धियां प्राप्त ह एेसा कोई लौकिक योगी है, भ्रथवा पर- 
मात्मा रै, भ्रथवा कोई भ्रन्य पदाथ है ? 
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पू्वपदीः-संज्ञा-नाम भ्रप्रसिद्ध होने से संज्ञी-नामी ` 
भी कोद एक भ्रप्रसिद्ध श्रन्य पदार्थं होना चाहिये, एेसा 
मालूम पड़ता हें। भ्रथवा जिसके रूप का निरूपण नहीं 
द्रा टै एेसा श्रन्य पदार्थं स्वीकार नहीं कर सकते श्रौर 
भ्रन्तयामी शव्द, अन्दर से नियम मे रखना इस योग-- 
व्युत्पत्ति म प्रघृत हुश्रा होने से भ्रत्यन्त भ्रप्रसिद्ध नहीं है। इस 
लिये पृथिवी भ्रादि का ्रभिमानी कोई एक देव भ्रन्तर्यामी 
होना चाहिए 1 श्रुत्ति भी एेसी ही है-पृथिव्येव यस्यायततनमग्नि- 
लोको मनो ज्योतिः [ बृह ३।९।१० ] (पृथिवी ही 
जिसक्रा शरीर, श्रगनि नेत्र भ्रौर मन ज्योति है) इत्यादि । भ्रौर 
उसके शरीर इन्द्रियां होने से पृथिवी श्रादि के श्न्दर रहकर 
नियम में रखता है, इसलिपरे देवतात्मा नियम में रखने वाला 
है यह युक्त है । परन्तु परमात्मा की प्रतीत्ति नहीं होती क्योकि 
उसके शरीर इन्द्रियां नहीं है । 
सिद्धान्तीः- परमात्मा के धर्मके कथन से भ्रधिदेव भ्रादि 
जो भ्रन्तर्यामी श्रुति मे कहा दै वह्‌ परमात्मा ही है अनन्य नहीं 
है । क्योकि श्रुति में परमात्मा के धर्मं ठीक २ कहे हए दीखते 
है । भ्रधिदवादि भेद से भिन्न पृथिवी रादि समस्त विकार समूह्‌ 
के भ्रन्दर रह्‌ कर परमात्मा उनको नियम मे रखता है इसलिये 
परमात्मामें यमन करनेका धर्म युक्त है। क्योंकि जो सर्व 
विकार का कारण है वहु स्वं शक्तिमान है । ."एष त भ्रात्मान्त- 
यम्यमृतः" ( यह्‌ तेरा श्रन्तर्यामी भ्रात्मा भ्रमृत है ) यह श्रात्मत्व 
मरोर श्रमृतत्व ख्य भ्रं में परमात्मा के विषे युक्त है । “यं पृथिवी 
न वेद" ( जिसको पृथिवी नहीं जानती यह श्चति, पृथिवी 
देवता से भ्रन्तर्यामौ नहीं जाना. जाता, एेसा कह कर देवतात्मा 
से भ्रत्य अन्तर्यामी को दर्शाती . है, क्योकि पृथिवी देवता 


१५२ ] ब्रह्म सुत 


च केके कत क च चेक च । क १ ककि केकि कणि 3. ३. क # कके (°+ + 


पृथिवी है एसे श्रपने को जान सकती दै । इसी प्रकार गमह्‌ 
छ्ोऽ्रुतः” (भ्रष्ट अरुत ) इत्याद कथन रूपादि विहीन परमात्मा 
कोही युक्त है। व 
शरीर इय रहित परमात्मा ऋो नियामकल्व युक्त न 
है, यह जो का सो यह दोष नहीं है । जिनको वह नियम म 
रखता है उनकी कार्य इन्द्रियां होने से ही उसमे कार्य इन्द्रिया 
हं थह कहना युक्त है 1 उसका भी अन्य नियन्ता होना चाहिए 
केसा श्रनवस्था दोष सम्भव नहीं हं, कोकि भेद का श्रभावहे। 
यदि 'वास्तविक भेद हो तो भ्ननवस्था दोष युक्त हो परन्तु 
` बोस्तविकं मेद है नही, इसलिये परमात्मा ही ग्रन्तर्यामी दै ।॥१८॥ 
`“ : न्ने चं स्मातंमतद्धर्माभिलापाल्‌ ॥ १२ ॥। 
` „ चग्नीर-स्मार्तम्‌ स्मातं (सांख्य स्ति म कहा हुमा 
प्रान ) [ भी ] न [ भन्तर्यामी शब्द द्वारा कहा इभ्रा नहीं है 
अतद्धर्माभिलापात्‌ -उसके ( चेतन के ) नहीं है पेते धर्मके 
कथनःसे । शः 
प्रतिपक्षीः- श्रदष्ठत्व ( न दीखना ) भ्रादि धर्मं सांख्य स्मृति 
कल्पित प्रधान के भी युक्त ह यह वन सकता है क्योकि वे 
( सांख्य वाले ):प्रधान को रूपादि रहित स्वीकार करते है । 
वास्तव में शप्रतवर्यमविज्ञे य परसुस्तभिव सर्वतः" [ मनु° १।५ 
` (तकं न किया जा सके एेसा, जाना न जा सके एसा" सव तरफ 
से सोता हो एेसा ) एसा वे कहते हँ । सवं विकार का कारण 
होने से उसमें भी निय॑तृत्व धर्म युक्त होता हैः इसलिये ्रन्तर्यामी 
शाब्द से प्रधान कहा हो, यह हो सक्ता हं । 


सिद्धान्ती ईक्षतेनां शब्दम्‌" [ ब्रह्म सु० १।१।५| 


( ईक्षति से प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं द, क्योकि वह भ्रशब्दं 
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है) इसमे कथन किया हुम्रा होने पर भी यहा पर श्रत्व 
प्रादि के कथन से फिर भी शंका होती है; इमलिये उसका सत्तर 

ह दै कि म्रन्तर्यामी राव्द से स्मृतिमंकटे हुए प्रत्रान का ग्रहन 
कररना युक्त नहीं है, वथोकि, ल्य फे धर्मो का कथन हे । यद्यपि 
ग्रहत्व रादि धर्म प्रधान केभी होसकतेदहै, तो भी दत्व 
म्रादि घर्म प्रथान में संभव नदीं ह, क्योकि वे प्रधान को श्रचेतन्‌ 
मानते ह । वह पर दृष्टो द्रशटाश्धुतः श्रोताऽमतोऽमन्ताऽविज्ञ(तो 
विज्ञाता" [ वृह० ३।७।२३ ] (श्रदृष है परस्तु द्रा है, भ्रभ्रुत हँ 
परन्तु श्रोता दै भ्रमत है परन्तु मन्ता ह, भ्रविज्ञात है परन्तु 
विज्ञाता है ) एेसा श्रन्तिमि वाक्यहै1 श्चाद्मत््र भी प्रधान को 


यक्त नहीं दे । इसलिये, अन्तर्यामी शब्द से प्रधान का रहण 


युक्त नहीं दै; परमात्मा का ही ग्रहण करना चाद्ये ॥ १६ ॥ 

दंकाः- जो श्रात्मस्व, दृष्टात्व भ्रादिके भ्रसंभव होने से 
प्रधान को श्नन्तर्यामी मानना युक्त नहीं है तो शारीर (जीव) को 
प्रन्तर्यामी क्यों न. माने; क्योकि शारीर \जीव) चेतन होने से 
रभा, श्रोता, मन्ता भ्रौर विज्ञाता दै. प्नौर - प्रत्यक्‌ ( प्रभ्यन्तर ) 
होने से श्रात्माभी है भ्नौर भ्रमृत है, क्योकि धर्मं नौर ग्रयमके 
फ़ल का तमी उपभोग युक्त होता है 1 अहरुत्व म्रादि धम्‌मो 
दा।रीर (जीव) के विषे प्रसिद्ध है, क्योकि दन श्रादि क्रिया की 
्रयृत्ति का कर्ता के विषे विरोध है श्रौर नदृष्टं ष्टारं पद्यः" 
[ बृहु०३।४।२ | (दृषटिके दष्टा कोत्‌ न देख सकेगा) 
इत्यादि शरुतियां है । श्रौर कायं कारण संघात को नियमो में 
रखने का उसका स्वभाव है, क्योकि शारीर ( जीव ) मोक्ता है 
इसलिये वह भ्रन्तयांमी भी है । 


इस्‌ शंका, का समाधान भागे के धून से करते ह । 
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शरीरश्चोभयेऽपि हि भदेननसधषीयते. ॥ २० ॥ 


शारीरः जीवात्मा च भी [ भ्रन्तर्यामी नहीं है ] हि क्योकि 
उश्रये दोनों (काण्व ाखा वाले भौर माध्यं दिनी शाखा 
वाले ) अपि भी एनम्‌ इसको ( जीव को ) भेदेन भेद द्वारा 
( परमात्मा से भिन्न है एसा ) अधीयते अ्रव्ययन करते है । 


नही, यह पूर्व सूत्र मे से लगाया जाता है । शारीर ( जीव ) 
भ्रन्तर्यामी युक्त नहीं है । यपि दृष्ट्व श्रादि घर्म उसके हौ 
सकते है तो भी घटाकाश के समान -उपाधि से नियमित रीर 
पारच्छिन्न होने से पृथ्वी भ्रादि के म्रन्दर उसकृा रहना अथवा 
उन्हें नियम मे रखना संभव नहीं है प्रौर काण्व भ्रौर माध्यंदिनी 
दाखा वाले दोनों पृथ्वी श्रादि के समान शारीर भ्रन्तर्यामी से 
भिन्न भौर उसका अ्रधिष्ठान भ्रौर नियम्य है एेसा भअरध्ययन 
करते हे । 
धयो विज्ञाने तिष्ुनू" [ बृह्‌० ३1७।२२ ] ( जो विज्ञान में 
रहकर )एेसा काण्व शाखा वाले श्रौर शय भ्रात्मनि तिष्ुन्‌" 
( जो मात्मा मँ रह कर ) एेसा माध्यंदिनी लाखा वाले भ्रध्ययन 
करते हे । पिद्छले पाठ में भ्रात्म शब्द शारीर वाचक है भ्रौर 
पहले भी विज्ञान शब्द से शारीर कहा जाता है, क्योकि शारीर 
विज्ञानमय है । इसलिये शारीर से भ्रन्य अरन्तर्याभी है यह 
सिद्ध है। । । 
शका --एक देहमें दो द्रष्टा किस प्रकारदहो सकते है ? 
ईरवर अन्तर्यामी है भ्रथवा शारीर ? इन दोनों मे से यहाँ 
किसकी अनुपपत्ति है किसको भ्रन्तर्याभी कहे ? जो दोनों को 
अन्तर्यामी कहँ तो (नान्योऽतोऽस्तिदरष्ठा {८ इससे भिन्न रषा नहीं 
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है ) इत्यादि श्रुति वचन से विरोघ होता ह । यह श्रुति रकृत 
ग्रन्तयमिी के निवाय भ्रन्य द्रष्ठा, श्रोता, मन्ता ओ्नौर विज्ञाता 
श्राद्मा का प्र।तचेध करती है 1 यदि यह कहो कि श्रन्य नियन्ता 
के प्रतिषेध के लिये यह वचन है तो टीक नहीं है क्योकि भ्नन्य 
नियन्ता का प्रसंग नहीं है श्रौर विशेष का श्रवण नहीं है 1 
समाधान: श्रविद्या से कल्पित शरीर इन्द्रियो की उपाधि 
सरे शारीर प्रौर भ्रन्तर्यामी का यहाँ भेद कहा गया दै वास्तविक 
मद नहीं दै। यथार्थं में प्रत्यगात्मा एक ही दै; दो प्रत्यगात्मा 
होना सम्भत्र नहीं! एक काटो उपाधि केकारण भिन्न 
रूप से व्यवहार होता है, जसे घटाकाश ओर महाकाश एक 
होते हृए भी उपाधि से दो कहने में भ्राते हं । उपाधि के कारण 
ही ज्ञाता, ज्ञेय के भेद वाली श्रुतिं, भव्यक्ष भ्रादि प्रमाणः 
संसार के भ्ननुमव श्मौर विधि निषेध मग्र शास्त्र ये सव उद्यन्न 
होते है । इसी प्रकार "यत्र वे दरं तमिव भवति तदितर इतरं 
पयति" ( यथार्थं मे जहाँ कु द्रं त होता हे, वहां इत्र इतर 
को देखता है ) यह श्रुति सव व्यवहार अविद्या मे दिखलाती 
है । यत्र त्वस्य सर्वार्मैवाभूत्तत्केन कं पयेत्‌ ( परन्तु जहां 
सव इसका श्रात्मा ही हमरा वहाँ किससे किसको देखे ) यहं श्रुति 
विद्या विषय में व्यवहार को वन्द करतो ट 1 २० ॥ 
( ६ ) श्रहद्यत्वाधिकरण । सू० २१-२३ 
अदृर्यत्वादिगुणको धर्मवित: 1 २१ ॥ 
अहश्यत्वादिगुणकः-भदक्ष्यत्वादि गुण वाला ( परमात्मा 
है ] धर्मोक्तेः | परमात्मा के | धर्मं के कथन से । 
'म्रथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते यत्तदद्र श्यमग्राह्यमगो-' 
व्रमवर्णमचक्षु-श्रोत्रं' तदपाणिपादम्‌ । नित्यं विभ्रु सर्वंगतसु- 
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 सृक्ष्मतदग्ययं यद्‌ भूतयोनि परिपद्यन्ति धीरा [ मुण्ड० ९ \ १। 
- ५, ६ | { अरव जिस करके वहु विनाशी प्राप्न होता ठ वह्‌ 
परा विद्या है । एसे शरद्य, अग्राह्य, ्रगोत्र, व रदित, नेत्र 
-श्रोतर होन, हाथ पैर रहितः नित्य, विभु, सर्वव्यापक भरत्यन्त 
सुक्ष्म उस श्रविनाश्ी को विद्वान्‌ भूतो काकार रूप देखते टै 
यह श्रुति है । इसमे संशाय होता है कि भ्रहदयत्वादि गुण वाले 
मरुतो का कारण प्रधान, जीव श्रथवा परमेह्वर कौन है । 
पूवपक्षी :- यहां - पर भ्रचेतन प्रवान शतो का कारण दहै, 
यह ठीक है । क्योकि भचेतनों का ही दृष्टान्त खूप से ग्रहण करिया 
दै जसे कि यथोणं नाभिः जते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः 
सम्भवन्ति । यथा सतः पुरुषात केर, लोमानि तथाऽक्षरात्‌ 
सम्मवतोह विर्व ॥' [ युण्ड० १।१।७ | ` ( जसे मकड़ी तन्तु 
को पदा करती है श्रौर पीछे खीच लेतीटै, जसे पृथ्वी से 
भ्रौषधियां उत्पन्न होती दै, ज॑से जीवित मनुष्य मे से केड भ्रौर लोम 
उत्पन्न होते हैँ वसे ही अक्षर में से विश्व उत्पन्न ` होता है ) इस 
श्रुति में सव भ्रचेतन ही हृष्ान्त सूप से हँ । यदि कहो कि मकड़ी 
' भौर पुरुष इन दो का चेतन रूप से ग्रहण है तो यह वात टीक 
नदीं है; क्योकि मात्र चेतन ही तन्तु का ्रथवा केड श्रौर लोम 
का कारण नहीं दै, परन्तु, चेतन से भ्रधिष्ठित जो मकडीका 
म्रचेतन शरीर टै वह्‌ तन्तुकाकारण दहै भ्रौर पुरुष का शरीर 
केर र लोम का कारण है यह भसिद्ध है । पूरव स्थानों मे यद्यपि 
ग्रहत्व श्रादि धर्मो का कथन प्रधान में संभवथातो भी 
हृष्टत्व रादि धर्मो का कथन सम्भव न होने से प्रधान 
को भ्रगीकार नहीं किया था; परन्तु यहां प्ररं भ्रहद्यत्व 
रादि धर्मं. प्रधान में सम्भव. है भ्रौर क्रिसी विरुद 
धरम को कथन नहीं है इसलिये यहां अघान का ही कथन है । 
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यदि कहो कि यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌" ( जो सवैज्ञ. स्व 


चेत्ता ई) 
ह॒ वावयशेष श्रचेतन प्रान # लिये कहना सम्भव नदरी हतो 


प्रधान श्रूत योनि दहै यद कित प्रकार कटा जाय, तो इसका. 
उत्तर यह्‌ ह कि "यथा तदश्च मधिगम्यते" यत्तदद्र दयम्‌ ( जिससे 
वह्‌ विनाशी प्राप्र होता है ), ( वहं जौ भ्रहदय ट ) इस प्रकार 
परक्षर शाब्द से श्रहृश्यत्व श्रादि गुण वाले शूत योनि का प्रति- 
पादन करके भ्रन्त में श्रुति कहटी दे कि भ्रक्लरात्‌ परतः परः" 
[ सुण्ड० १।२। १ | ( महानु ब्रक्षर से श्रेष्ठ ) । इस श्रुति भें 
शरविनादी से श्रेष्ठ जो कहा है वह सर्वज्ञ रौर सर्नैवे्ता संभव 
होगा, इसलिये प्रधान ही श्रक्षर शब्द से कठा हरा शरत योतिं 
है । यदि योनि शव्द को निमित्त वाचक मनं तो शारीर (जीव) 
शूत योनि होना चाहिये, क्योकि धर्म प्नौर अधर्मं स दही भूत 
समुह की सष्टिदै। | 
सिदधान्तीः--्रददयत्व श्नादि गख वाला जो यह शरुत योनि 
वह परभेश्चरहीदहैभ्रौर कोई नदीं दै, यहं वात घर्भं कैः 
कथन से स्री जाती है 1 यदहः “यः सर्वज्ञः सवैविद्‌ ` ( च्य 
सर्वज्ञ" सववेत्ता टै ) इस प्रकार परमेश्वर का घभं कठा हृग्रा 
दीखता ह । भ्रचेतन प्रवान का श्रथवा जिसकी टष्ट उपाधि 
से परिच्छिन्न दोगई है ठेसे शारीर (जीव) का सर्वज्ञ८्व शथदा 
सवेत्तृल धर्म होना संभव नही है । परन्तु श्रक्षर शब्द से कही 
हुई जो शूत योनि है, उससे जो प्र दैः उसमे सर्वज्ञटव श्रोर 
सर्वदेततृत्व सभ्मव है, श्रुत योनि मं सम्भव नहीं है, पेसी जो 
शका कौ है, उसका उत्तर यहं .है किं एसा सम्भव नहीं है। 
वयोकि “क्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌" ( क्षर से यहा विश्च कौ 
उत्पति होतो है ) इस प्रकार भूत योनि को उन्न करने ` वालीं 
नाटृकर धी से सर्वज्ञ का उत्पत्ति कर्ता रूप से कथन क्रिया टै 
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ध्यः सर्वज्ञः सर्वं विद्यस्य ज्ञानमयं तपः। तस्मादेतद्त्र ण नाम 
रूपमन्न' च जायते ॥° ( जो इह्य सवज्ञ, सर्ववेत्ता है, जिसका 
ज्ञानमय तप है उसमे से यह यानी कार्य लक्षण ब्रह्म उत्पन्न हाता 
है" वेसे ही नाम श्रौर रूप श्रौर भ्रन्न उत्पन्न होता है ) । इसलिप्र 
समान केथन से सर्वज्ञत्व श्रौर सर्ववेत्तृत्व ये धर्म प्रकृत ग्रक्षर 
भूत योनि के ही कहे गये है, एेसा समो जाता दै । श्रक्षरात्‌ 
परतः परः (पर जो श्रक्षर उससे पर ) इसमे भी प्रकृत भूत 
योनि भ्रक्षर से पर कोईटै एेसा नहीं समभा जाता, बथोकि 
येनाक्षरं पुरषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌" [मुण्ड 
१।२।१३ | ( जिस ज्ञान से भ्रक्षर सत्य पुरुष को जाने उसे 
ब्रह्य विद्या कहना चाहिये ) इस प्रकार प्रकृत भूत योनि को ही 
भ्रहद्यत्व भ्रादि गुणा बाला भरक्षर कहा है । यदि कहो किं फिर 
श्रक्षरात्‌ परतः परः" (पर गो भ्रक्षर है उससे पर ) एेसा क्यों 
कथन किया है, तो इस शंका का समाधान प्रागे के सूत्रे मे 
करेगे । परा श्रौर भ्रपरा दो विचयायें जानने योग्य कही है । 
उनमें ऋग्वेदादि लक्षण वाली श्रपरा विद्या कह कर कडा टैः- 
श्रथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते" ( पीछे परा चिद्या है जिससे 
भ्रक्षर ब्रह्मकाज्ञान हाता ह) इत्यादि। इसमें भ्रक्षर परा 
विद्या का विषय कहा है । यदि एसी कल्पना करे कि भ्रद्यत्व 
भ्रादि गुण वाजे परमेश्वर से श्रक्षर मिनन हतो यह परा विद्या 
न हौ सकेगो । सच तो यह है कि परा श्रौर श्रपरा यह्‌ जो 
विद्यान्न का विभाग किया है वह श्रम्युदय श्रौर मोक्ष के लिये 
किया गया है । प्रधान की विद्याकरा फल मोक्ष है एेसा. कोई नहीं 
मानता । तेरे पक्ष मे भूतयोनिरूप श्रक्षर से पर परमात्मा का 
निरूपण होने से तीन विदयाश्रों की प्रतिज्ञा होती है, परन्तु श्रुति 
एेसा कटती है कि जानने योग्य दो हौ विद्यय द । “कस्मिन्नु 
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भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति" [ मुण्ड० १।१।३। 
( मगवन्‌ ! िःसके जानने से सवका ज्ञान होता है )` जिसके 
जानने से सवका ज्ञान हा जाय रसा एकर ब्रह्मही ट) इसलिये 
यहां ब्रह्य का ही कथन ह एसा समश्ा जाता टै, चतन प्रधान 
ग्रथवा भोग्य से भिन्न भोक्ता का कथन हो एेसा नटीं समा 
जाता, क्योकि उनके जानने स सव का जानना संभव नहीं है 1 
मरौर "स ब्रह्म विदं सर्वं विद्याप्रतिष्ठटामथर्वाय ज्येष्ठ पुत्रायप्राह 
[ सृण्ड० १।१। १] ( उसने सत्र विद्याभ्नो की आधार रूप 
बरह्म विद्या, ज्येष्ठ पुत्र ्रथरवं से कटी ) इस प्रकार बरहमा-विद्या 
का मुख्यता से उपक्रम करके परा भ्नौर श्रपरा दो विभागं करके 
परा ध्रिद्या जो ्रक्षर का ज्ञान कराती है.वह ब्रह्मविद्या रै 
ेसा कहा है । वह्‌ ब्रह्म-विद्या जिस ब्रह्य का ज्ञान कराती है यदि 
धह ब्रह्म ही नदो तो वाधितो यानी ब्रह्मविद्या हीन कटलाय । 
ऋग्वेदादि लक्षणा वाली श्रपरा-कर्म विद्या के उपक्रम मे 
ब्रह्मविद्या की प्रशंसा के लिये कथन किया है, क्योकि 
"प्लवा ह्येते श्रदृढा यज्ञरूपा श्रष्टादशोक्तमव रेपु कर्म 
एतच्छो यो येऽभिनन्दन्ति ढा जरामृत्युं ते पुनरेवापि यान्ति ॥ 
[ मुण्ड० १।२।७ ] ( वास्तविक ऋत्विज भ्रादि श्ररारह्‌ जो 
यज्ञरूप है, म्र मौर विनाशी नावके सहश ह; इनके कर्म को 
हलका वताा दै, जो मूढ इनको श्रेय रूप मानते है वे फिर 
से जरा मृत्यु को प्राप्न होते है) इत्यादि निन्दा के वचन्‌ 
हे। इस प्रकार अपरा विद्या को हलकी वता कर उससे 
विरक्त हए पुरूष को परा विद्या का अधिकार दिखलाया 
दे 'परीकष्व लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निवंदमायान्नास्त्य- 
कृतः कृतेन । तद्विञनार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं 
रहमनिप्रम्‌ 1" [ मण्ड १।२।१२ ] (कर्मे प्राप्न होने वाले 
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लोकगां को नश्वर जानकर ब्राहमण को वैराग्य ग्रहण करना 
चाय, कि करम से मोक्ष नही होता 1 द्तलिंये उसको ब्रह्म 
के जानने के लिये हाथमे समित्र लेकर श्रोधिय ब्रह्मनिष्रं गुरू कें 
पासं जाना चाहिये ) । परथिवी प्रादि श्रचेतन पदार्था का दशान्त 
रप ग्रहण करने स दार्घान्तिक शरुत योनि भी भ्रचेतन होना 
चाहिये यह"जौ कहा वहं ठीक नहीं टै, क्योकि दृष्टान्त श्रौर 
दा्ष्यन्तिक् मँ श्रव्यन्त समानता हो यहं नियम नहीं है । स्थूल 
पृथिप्री भ्रादिं दष्टान्त ख्य लेते से दाष्टान्तिक भूत योनि भी 
स्थूल ही है एेसा नहो माना जता । इसलिये श्रश्यत्व श्रादि 
गुण वाला भूतः योनि परश्चर ही है ॥ २१॥ 

विश्चेदण सेद उ्ययदेशाभ्यां च नेतसै \ २२॥ 

च भौर वि्ञेदण भेद व्ययदेशाभ्यां विदोषण , प्रीर भेद वैः 
नाथन से [ भूत योनि परमात्मा ३ | इतरौ दूसरे दो ( जोव 
प्रौर प्रधान ) न नीं ह 1 ॑ 

विरेवण भ्रौर भेद के कथन से परमेश्वर ही भूत योनि दैः 
दूसरे दौ जीप श्रथवा प्रान नदीं है । दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुपः सं 
बाह्य।ऽन्तरो ह्यजः । श्रप्राणा ` ह्यमनाः सुध" [णुण० २। ६ । २ 
( दिव्य, शर्त रहित, पूर्ण बाहर श्रौर भोतर रहने वाला. भ्रजः 
प्राण॒ रहित, मनं रदित, शुद्ध ) यह श्रुति प्रकृत धूत योनि के 
विशेषण कहती है, जो जीव्र से विलक्षण हँ । य दिग्यत्व श्रादि 
विदेषए श्रवरिचयासे दवे हए, नाम रूप के भ्रमिमानी शौर उनके 
धर्मो कौ श्रपने में कल्पने वाले जीव के षिषे युक्त नहीं हं, इस- 
लिये साक्षात्‌ श्रौपनिषद पुरुष का यहां पर कथन है। इमी 
प्रकार अक्षरात्‌ परतः परः' (पर जौ भ्रक्षर उससे पर ) यह्‌ 
शति प्रकृत मूत योनि को प्रधानसे भी भिन्न बताती दै | अक्षर 
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का भ्र्थः जो विकार को नहीं प्राप्र होता, जो नामके चीजका 
शक्ति रूप है जिसमें भूतो के संस्कार है, ईदव र जिसका आश्चयं 
&, श्नौर जो उसकी ही उपाधि भरत है, सर्वै विकार से पर एेसा 
जो भ्रविकारी है वह ( यानी अज्ञान ) है! उस्र भ्रक्षरसे पर 
है, इस प्रकार के भेद से कथन क्रिया है, इसलिये यहां .पर 
परमात्मा ही कहा गया है, एेसा यह श्रुति दिखलाती ह 1 यहां 
पर प्रधान नाम क्रा कोड स्वतन्त्र तत्त्व है इस प्रकार . स्वीकार 
करके प्रधान से उसका मेद है एेसा नहीं कहा है । किन्तु एेसा 
कहा है कि यद्वि प्रधान की कल्पनाकी जाय श्रौर श्चूति से 
विराधं न हो इस प्रकार भ्रव्याङृतादि शब्द चाच्य श्रीर जिसमे 
शूतों क संस्कार र एेसी उसकी कल्पना की जाय तो भले ही 
कल्पना करो । परन्तु इसपर वह भिन्च है एषा कथन होने से 
श्रूत योनि परभेरवर टदै यह यहां पर प्रतिपादन किया गया 
है ॥ २२॥ .. | 
प्रौर परमेश्वर भूत योनि क्यों ह ? ` 
रूपोपन्यासाच्च ॥\ २३ \1 
च भ्रौर रूपोपन्यासात्‌ रूप के उपन्यास से ! पर मेदवर भूत 
योनि है ] व 
अक्षरात्‌ परतः परः (पर जो भ्रक्षर उपसे पर } भ्रौर 
फिर एतस्माज्जायते प्राणः” ( इसमे से प्राण उत्यक्न होता है ) 
इस प्रकार प्राण से भ्नारम्भ करके पृथिवी पर्यन्त तत्त्वों को 
सुष्टि कह करः इस भ्रूत योनि रूप परमात्मा के ही विकार वाले 


सव रूप है, एेसा भ्रति कहती दै \ *अन्नर्मर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ 


= 


ईदश: श्चोतरे वाग्विवृताश्च वेदाः । वायुः प्राणो हृदयं विस्वमस्य 
¦ 1११ 9 => 


१६२ ] शह सूत, 


पद्ध पृथिवी हयं ष सर्व शतान्तरात्मा ॥“ ( मुण्ड २। ^ ।.४ } 
( द्य लोक जिसका मस्तक है" चन्र सुध. नेत्र है, दिलाये कं है" 
वेद {जिसकी प्रकट वाणी है, वायु प्राण है, विद्व हृदय है, निसके 
दो वैते भें से पृथिवी उत्पन्न हुई हे, यहं विष्णुदेव सव शतो का 
्रन्तरात्मा है ) ये सव धर्भ'परमात्मा के ही युक्त र, क्योकि 
वहु.सर्व विकारो का कारणदै। ये घर्म शारीर ( जौव ) के 
योग्य नहीं है, षयोकि' उस की महिमा श्रल्पदै 1 इसी प्रकार 
यह रप का उपन्यास प्रथान को भो सम्भव नदीं है" क्योकि 
प्रचान का सर्वं भूतो का श्रन्तरात्मा होना सम्भव नहीं है । इस- 
लिये परमेर्वर ही शुत योनि दै दुसरे दोनों (शारीर श्रीरं 
प्रधान) नहीं ह एेसा समा जाता हं । | 
- शंकाः--यहं ख्प का : उपन्यास भूत योनि का है, यह्‌ किस 
कारण से समा जाता है? 
समाधानः- प्रकरण से श्रीर "एषः ( वह } इस प्रकार का 
प्रकृत ब्रह्य का सूचन किया है इसमे एेसा समा जाता है । 
भूत योनि को प्रकृत करके "एतस्माज्जायते प्राणः "एष सर्वभुता- 
त्तरात्मा' ( इसमे से प्राण उत्पत होता दै, यहु सव भूतो का 
मरन्तरात्मा है ) यह वचन भूत योनिके लिये ही है। जसे, 
उपाध्याय को प्रकृत करके -एतस्मादधीष्र" एष वेद ॒वेदाङ्खं 
पारगः" ( इससे पट्‌, यह दद भ्रौर वेदांग के पार गया.हृभ्रादै) 
यह जो वचन ह सो उपाव्यायके लियं ही हः इसी प्रकार उप्‌- 
रोक्तं वचन भूत योनि ब्रह्य कं लिये हो दं। भैः 
दाका :- परन्तु भहदयत्वादि गुणं वालि भूत योनि का शरीर 
वाला ल्प किस प्रकार हदोसकतार्ह? ` | 
समाधान:--भ्रुत योनि का शरीर वाला खू्पजो कटाहे 
वहु श्रुत योनि का शरीर है' एेसा कहने की इच्छा से नही कहा 





सिक" त 
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दः किन्तु शूत योनि सर्व का श्रात्मा है एेसा कटने की इच्छा 
से कहा है, इसलिये दोष नदीं है । 'प्रहुमन्नमहमन्नादः' [ तैत्ति 
३।९०।९ । (म अन्न ह, मै -रत्न खाने वाला हूं ) जसे इस 
श्रुति मे भोग्य श्रौरः भोक्ता रूप एक ही है; इसी प्रकार .उपरोक्त 
शति में शरीर श्रौर शरोर वाला एक हो भूत योनि को कटा है 1 
दका :-कोई २ ठेसा.मानते हैँ कि यह भुत योनिके रूप 

चा उपन्यास नहीं दै, वरधाकि यहां पर उत्ति भाक्‌ का सूचन 
करिया दै । एतस्माज्जायते प्राणौ मनः सवन्ियाणि च । खं 
चायुज्यतिरापः पृथिवी ्रिदवस्य धारिणी ॥` (इसमे से प्राणं 
मन श्रौर सव इन्द्रियां उत्पन्न होती है, राका, वायु, ज्योति, 
जल रार विदत को धारण करने वाली पृथिवी ` उत्पन्न होत्ती 
ड ) इस प्रकार श्रुति प्रा से जकर पृथिवी तक सव तत्त्वं 
की उत्पत्ति वत्तात्ती है; ग्रौर पीे भी (तस्मादग्निः समि्ोथस्य 
सूर्यः" ( जिसका समिवरूप सूर्य है एेसाःअ्रग्नि- स्वर्गं उसमे म 
उत्पन्न हुमा } इस प्रकार भ्रारम्भ करके श्रतदच सर्वा भ्रौषधयो 
रसाश्च" (भर इसमें स सव प्रौषधिर्यां श्रौर रस उत्पन्न हुए ) 
यहां तक उत्पत्ति ही कथन कोटहै तो यहाँ वीचमें ही एकदम 
भूत योनि के रूप का श्रुति क्रिस प्रकार निरूप कर सकती है ? 
समाघ्रान शति रष्ठिको परिसमाप्रि करके पी “पुरुष 
एवेदं विद्वं कम" [ मुष्ड० २1 १। १० | ( पुरूष ही यह विश्व 
तथा कर्म ह ) इस प्रकारं श्रू योनि की सर्वात्मता का भीत्तो 
कथन्‌. करत दै । चलोक्य जिसका शरीर है ठेते प्रजापति का 
जन्मादि श्रुति श्रौर स्मृतिमें देखने मे श्रात्ता है। जैसे कि 
हिरण्यगर्भः समवत्तंताग्रे भूतस्य जातः प्तिरेक भ्रासीत्‌ 1.स 
दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्म देवाय हविषा विधेम ॥" [ ऋ 
-सं० १० । १२१५ १ ] (` भरथमर ` हिरण्यगर्म उत्पन्न . इभा, 
उत्पन्न होकर वह भूतं का एक पति हुशा । उसने च लोक्र 


१६४ ] ब्रह्य सूत्र 
त 
को श्नौर इस पृथिवी को धारण किया, हविष से किस देव की 
युजा करे ) '्समवर्चतः का बर्थ उत्पतन हुश्ा" पेसा है । 
प्रकार “स वै दरीरी प्रथमः सः वै पुरुष । आदिकः 
सभूतानां ब्रह्माग्रे समवरत्ते 11" ( वह ही प्रथम दारीरी है वह्‌ 
ह पुरषः कहलाता है" शतो का मरादिकर्ता वह ब्रह्मा मथमः 
उत्पन्न हुश्रा ) । विकार युक्त पुष भी सव भूतो का अन्तरात्म 
हो सकता है क्योकरं प्राणात्मा स से सब शूतो के भात्म 
खूप से उसकी स्थिति है । यहां षर “पुरुष एवेदं जिव कमः 
( पुरूष ही यह विश्च तथा कर्मं है ) इत्यादि सव रूप का निरू 
प परमेश्वर की प्रापि के लिये ई, एेसा जानना चाहिये २३) 
(७) वैद्वानरोधिकरण । सु २४-३२ 
दईश्वानरः साधारण शब्द विशेषात्‌ ।\ २४ \ 
वैश्वानरः [ श्री छान्दोग्योपनिषद्‌ मे कहर हृभ्रा | वेश्वानर 
"[ परमात्मा है | साधारण शब्द विशेषात्‌ साधारण शाब्द के 
विशेष से । ४ 
को न भ्रात्मा कि ब्रह्म [ छान्दो० ९1 १९। ] ( हमास 
श्नारमा कौन है, ब्रह्म क्या है) रौर 'म्रात्मानमेवेमं, वैश्वानरं 
संप्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रूहि" ( छान्दो ५। १९1९ ] ( इस 


५ ककि 


वैर्वानर श्रात्मा का हीं व तु स्मरण करता ह उसी को हमं. 


से कह ) इस प्रकार उपक्रमः करके च्‌, सूयं, वागु, भका, जलं 
नोर पृथिवी, ये तेज भ्रादि गुणो से युक्त ह .एेसा वताती हई 
शरीर एक २ की उपासना की निन्दा करती. हुई वदवानर भ 
स्व भरादिक का भूरधा भ्नादि. मावौं द्वारा उपदेश करके . श्रुतिं 
कहती दै :--यस्त्वेतमेवं प्रादेवमात्रमभिविमानमात्मार्न वेश्वान र- 
. मुपास्ते स सवषु शतेषु स्वेस्वाटमस्व्नमत्ति तस्य हं वा एतस्या- 


को 
ष 
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स्मनो दंश्वानरस्य मूर्धैव सूुत्तेजाश्चक्षुविरवस्पः प्राणः पृथग्व- 

समात्मा सन्देहो बहुल वस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादपवुर एवं 

वेदिर्लोमानि ्वािहदयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहायंपचन भ्रास्यमा- 

हवनीयः [ छान्दो० ५। १८ । १ ,२ › ( विश्वात्मा जो प्रदेश 

मात्र खूप भ्र्थात्‌ जो पृख्वी तथा स्वगे में व्याप्त तथा जो रहं 
शाब्द से कहा श्रा मुख्य वस्तु रूप है". उम वेद्वानर भ्रात्मा का 
अत्यक्‌ ब्रह्य रूप से जो उपासना करता है चह सर्वं लोकों मे, 

सर्वं भूतो म सर्वं रात्मानं भर्थात्‌ सर्वं देह इन्द्रिय भादि में 
पस्थित्ति कर अ्रच्छी प्रकार से भ्र भक्षण करता है । इस सचत 
व्यापक परमात्मा का स्वर्ग मस्तक रूप है, भ्रादित्य चकु ङ्प है, 
वायु प्राण रूप है, भकार उदर रूप है, जल चस्ति-सूच् स्थानं 
ङ्प दै तथा पृथिवी पाद रूप है. वेददक्षस्‌-छाती रूप है, बहि केशं 
रूप गार्हपत्य श्रग्नि उसका हृदय रूप है, भअ्न्वाह्यं पचन अग्नि 
उसका मन.रूप है तथा श्राहवनीय श्रगिनि सुख रूप है) । इसमे संशय 
होता है किं यहां पर वेरवानर शब्द से किसका ग्रहण करना चाहिये; 
जठराग्नि का भ्रथवा उसके श्रभिमानी देव्ता का भ्रथवा जीव 
का यवा परमेश्वर का! क्योकि, जठराग्नि, शरूताभ्न श्रौर 
देवता के लिये यहां. वश्वानर इस साधारण शब्द ॒का प्रयोग 
किय गया ह भ्रौर शारीर तथा परमेश्वर के लिये आ्रारमा ईस 

साधारण शब्द का प्रयोग दै, इसलिये संशय होता है कि किसक्म 
ग्रहण कस्ना ठीक दै भरौर किसका त्याग करना ठीक है \. | 
र्वपक्षीः-वेश्वानर का मर्थं जठराग्नि लेना उचित ईः 
क्योकि क्रितने ही स्थानों पर जठराग्नि का विशेषण रूप से 
पयोग देखने मे भ्राता है । जसे किं “श्रयमन्तरवेखवानयै योभ्य- 
मन्तः पर्ष येनेदमन्वं पच्यते यदिदमद्यते" [बु° ५1९] (शरीर 
के मध्य भाग मे जो. ्रम्ि रहा है उसको वैदवानर कहते ई, 





१६६ ] ` ब्रह्य सूत्र 








जो भ्रत्न खाया जाता है उसको यह श्रम्नि पचाता दै) इत्यादि 
भे जठराग्नि के लिये वश्वानर शब्द का प्रयोग किया गयाटै। 
ग्रथवा, वच्वानर से केवल अ्रग्नि समभनां चाहिय, क्यो 
सामान्य घ्र्थ मे भी इस शाब्द का प्रयोग देखने में घ्राता है । जसे 
किं विद्वस्मा श्रम्नि वनाय देवा वख्वानरं केतुमह्ञामङृण्वन्‌' 
[ ऋ० सं १०1 ८८ । १२. | ( सव भुवनो के लिये देवताभ्रो 
ने वेरवानर रग्नि को दिन का चिह्वं किया) इत्यादि में एेसा 
भरयोग देखने में म्राता है 1 ्रथवा इससे श्रगिनि जिसका शरीर दै 
एेसा देवता सम्रनाचाहिये, क्योकि उसके लिये भी प्रयोग देखने में 
म्राता है;जसे कि वंदवानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं युवनाना 
मभिध्रीः[ऋ० सं० १। &८। १| (वेदवानर की सुमति में हमको 
रहनाःचाहिए, क्योक्रि वहु भवनों का सुख देने वाला राजा ह म्रौर 
श्रीयत है ) इत्यादि भ्रुतिका एेश्वयं युक्त देवताभ्नों के लिये हो 
होना सम्भव है । प्रर भ्रात्मा शब्द का वैश्वानर के साथसमाना- 
धिकरण है इसलिये उपक्रम में को नः भ्रात्मा कि ब्रह्म" ( हमारा 
भ्रात्माः कौन दै, ब्रह्य क्या दै ) इस प्रकार प्रात्मा शब्द का प्रयोग 
होने से श्रात्मा ब्द ` केः साथ वेरवानर दाब्द को जोड़ना चाय 
एसा कहो तौ भी वेदवानर शव्द से भ्रात्मा का ग्रहृ करना 
चाहिये, क्योकि भ्रात्मा भोक्ता रूपः सेः वैदवानर के समीपे है 
, श्रौर श्रात्मा का प्रादे मात्र यानी इतना यह्‌ विशेषः उपाधि 
से परिच्छिलिताःमें हो हो सक्ता है इसलिये वैव्वानर इश्वर ल्य 
नहीं है 1: . । 
सिद्धान्तीः- वश्वानर ` परमात्मा रूप हीं होना योग्य है, 
क्योक्रं साधारण शब्दों का विशेष रूप होता है- वैदवानरःतथा 
` श्राल्माः सामान्य खन्द है, उनमें वैरवानर. विशेष है । थचपि 
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ग्रात्पा भौर वद्वानर दोनों शब्द साधारण ई, उनमें वैदवानर 
शब्द तीन के लिये भ्र्थात्‌ जीव, परमात्मा श्रौर म्नि के लिये 
साधारण दे तथा भ्रात्मा शब्द जीवात्मा श्रौर परमात्मा दोनों के 
लिये सामान्य है, तो भी यहां विशेषता होने से दोनों शव्द 
परमेश्वर वाचक टै । जसे किं तस्य हवा एतस्यात्मनो ववा 
नरस्य मूरधेव सुतेजा ( उस इस श्रात्मा वश्वानर का मस्तक 
टी श्रत्यन्त तेज वाला हे ) इत्यादि । यहां पर परमेद्वर को ही 
च्‌ सुधंत्रा।द विशिष्ट सूप से, तथा भ्रत्य अवस्थाभ्रो को प्राप हुए, 
त्यगात्मा स्प से, ध्ानकरने के लिये प्रंगीकार किया है, 
क्योकि वहु.कारण ख्पदहै। कारण रूप परमात्माकी ही. कार्य 
चालौ सव भ्रवस्थाश्रो में स्थिति होने से लोकादि ्रवयव खूप 
स उसको सूचना करनी युक्त है । "स सर्वेषु . लोकेषु सर्वेषु भूतेषु 
सर्वे्वात्मस्वन्नमत्ति' ( वह्‌ स्वं लोकों मे, सर्व भ्रूतो मे . तथा सरव 

भरात्माश्नो में भ्रन्न भक्षण करता है) इस प्रकार सर्वं लोक्रादि 
का भ्राश्रयरूपजो फल श्रुतिने कहा है वह॒ परम कारण खूप 
मही संभव हो सकता ै.1 "एवं हास्य स्ेंपाप्मानः प्रदत्ते" 
[ छान्दो० ५।२४1 ३ | (इस प्रकार भ्रधिकारी के.सर्व पाप 
जल जाते ई ) इस रीति. से भ्रात्मसाक्षात्कार. वाले के सव 
पापोका नाल कहाहै।. को नः श्रास्मा कि ब्रह्म (हमारा 
भरात्मा कोन दै" ब्रह्म क्या ह ) इस प्रकार भ्रात्मा तथा रह्म शब्द 
दवारा प्रारस्म करके जितने विशेषण व्यि ह वे.परमेहवर केही 
दिखाई देते हैँ इसलिये परमेश्वर ही वैश्वानर रूपः है ॥ २४ 

भ्र यही वात्त स्मृति का रमाण देकर सिद्ध करते है । 
स्मयमाणमनुमानं स्यादिति \ २५॥ 


स्मथंमाणं' स्मृति दारां कडा हमरा [ परमात्मा का रूप 
चेदवानर शब्द के परमात्मा रूप होने का] अनुमानं अनुमान 
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स्यात्‌ होता है इति इसलिये [ वेर्वानर परमात्मा ही है | । 


` श्रौरस्मृतिसे भी वैस्वानर परमेश्वर ही है, क्योकि पर- 

भेश्वर का ही मुख श्रग्नि रूप तथा मस्तक स्वर्गं रूप है । इस 
प्रकार परमेदवर का तीनो लोक वाला स्वरूप स्मृति भी प्रति- 

पादन करती है । जेषे कि “यस्याग्निरास्यं चौ्मूर्था ख नामिश्च- 
रणौ क्षितिः । सूर्यश्चक्षुदिशः श्रोत्रं तस्म लोकात्मने नमः ॥' 

( जिसका मुख श्रग्नि रूप, स्वर्ग मस्तक रूप, भ्राकाश नाभि रूपः 

चरण पृथिवी रूप, सूर्यं चक्षु रूप तथा दिशा्ये श्रोत स्प ह, 
उस लोकात्मा रूप परमात्मा को मँ नमस्कार करता हं )। इस 
भकार स्मृति मं कहे हए परमात्मा का स्वरूप दरूलश्रूत श्रुति के 
समान ही है। इसलिए ्रनुमान प्रमाण से वंद्वानर शब्द का 
परमेश्वर रूप हीं मानना ठीक है। यहां पर मूल सूत्रमे जो 
इति शब्द लगाया है वह्‌ हेतुवाचक है, भर्थात्‌ इस प्रकार स्मृति 
मे भ्रनुमान है, इस कारण मो वंदानर परमात्मा खूप है, इस 
कार का भ्रथं है । "तस्मे लोकात्मने नमः' इसे प्रकार जो स्तुति 
` है यदि वह्‌ सूल वेदमेनदहोतोइससख्पमे भी योग्य प्रकारसे 
संभव न हो । ध्यां मूर्धनि यस्य विप्रा वदन्ति खं वे नाभि चन्द्र 
सूर्यौ च नेत्रे । दिद श्रोत्रे विद्धि पादौ क्षिति च सोऽचिन्त्यात्मा 
सवं श्रुत प्रणेता ॥* ( विद्धान्‌ स्वर्गलोक को जिसका मस्तक, 
भकार को नामि, चन्द्र सूयं को नेत्र, दिगाभों को श्रोत्र भ्रौर 
पृथिवी को चरण कहते है, वह आत्मा भ्रचिन्त्य है तथा. सव भरतो 
का भ्रणेता है, एसा तु जान) । यह्‌ स्मृति भी उपर कही हुई वार्ता 
को सिद्ध करती है, इसलिये वेदवानर परमात्मा ही है ॥ २५॥ 


` श्रव वाजसनेयी राखा वालों के मत से वश्वानर का परमा- 
त्मा होना सिद्ध.करते हैः- श; £ 
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शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथाहृष्ट्य्‌- 
पदेशादसभवात्पुरुषमपि चनमधीयते ॥ २६ 1 


शब्दादिभ्यः शब्दादि से च भ्रौर अन्तःप्रतिष्ठानात्‌ [ शरीर 
के ] भीतर स्थिति से [ वखानर परमात्मा ] न नहीं है इति 
एेसा चेत्‌ { कहो | तो { यह्‌ संभव ] न नहीं तथा इसी प्रकार 
[ जठराग्नि भ्रवच्छिन्न ब्रह्म मे ] ृष्युपदेशात्‌ उपासना के 
उपदेश से| शओ्नौर | असंभवात्‌ [ केवल जठराग्नि मे 'स्वर्भ 
जिसका मस्तक" इत्यादि के ] भ्रसम्भव होने सेच तथा 
[ वाजसनेयि शाखा वाले ] एेनं इसको ( वश्वानर को ) पुरषं 
पुरुष रूप से अपि भी अधीयते श्रध्ययन करते है. [ इसलिये 
वेदवानर परमेश्वर ही है | । 


दांकाः-वेइवानर का शब्दादि से भ्र्थात्‌ परमात्मा से भिन्न 
निरूपण होने से श्रौर वेंदवानर की स्थिति भीतर होने से 
वे्वानर को परमात्मा कहना योग्य नहीं प्रथम तो वैख्वानर 
राब्द परमेरवर के विषे लगना संभव नहीं है, क्मोकि .वह 
भ्रन्य अर्थम लगाया गया हैः भौर इसी श्रकार स एषोऽग्विं 
इवानरः ( एेसा यह वेदवानर भ्रग्नि है) इसमे भ्रग्ति 
राब्द परमेरवर के लिये होना संभव नहीं है 1: ( शब्दादि के ) 
भ्रादि शब्द से हृदयं गाह्पत्यः' [ न्दो० ५। १८।२] 
( हृदय गाह॑पत्य है ) इत्यादि तीनों भ्रग्नियों की कल्पना का 
रौर (तद्यद्धक्त' प्रथममागच्छेत्तद्धोमीयम्‌" [ छान्दो° ५1 १६।१] 
( उसमे जो भ्रच्च प्रथम भ्रवे वह - होम -का साधन स्प है) 
` इत्यादि से प्राणति का ( वंद्वानर ) भ्रधिकरण है, एेसा कहा 
है" उसीकरा ग्रहण करना चाहिये । इन कारणों से वस्वानर को 


९७० । ह्य सूत्र 
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जठराग्नि जानना योग्य है । इसी भरकार श्रुति में कहा टै कि 
जठराग्नि कीं स्थिति भीत्तर है जसे फ पुस्षेऽन्तः प्रतिष्ठितं 
चेद" ( पुरुष के भीतर स्थित हुश्रा है एसे उसको वह जानता 
है), यह्‌ जठराग्नि के लिये ही संभव है। ह “सुधेव सुतेजा 
(मस्तक ही अत्यन्त तेजवाला है ) इत्यादि विशेषरूप कारण 
से वंदवानर हो परमात्मा है एेसा कहा है । इस सम्बन्यमें मै 
एेसा मानता हँ कि एसा नहीं होसक्ता । क्योकि यदपि दोनों 
प्रकार से विरेष का ज्ञान होता हैतो भी परमेश्वर सम्बन्धी हो 
विरेष का भ्राक्रय करना योग्य है, जठराग्नि सम्बन्धी विरो का 
नदी, यह्‌ नहीं हो सकता । भ्रथवा अन्दर श्रौर वाहूर रहने वाले 
भ्रूतान्नि का यह्‌ कथन होगा, क्योकि उसका भी च्‌लोक 
स्यादिक के साथ सम्बन्ध इस मत्र वणं से समाया गया हैः-- 
"यो भानुना पृथिवीं दयागतेमामात्ततान रोदसी घ्रन्तरिक्षम्‌ [ ° 
सं १०।८८। ३ | ( जिसने यानी भरुताग्निः ने इस पृथिवी, 
चय्‌ लोक श्रौर भ्रतरिक्ष को भ्रपने तेज से व्यप्र कियाहे)। 
भूताग्नि जिसका शरीर है एेसे'देवता के योग से च लोक भ्रादि 
भ्रवथव होगे, इसलिये वश्वानर परमात्मा नहीं ह । 

समाघानः- यह्‌ दोष नहीं है, क्योकि वस्वानर को परमेश्वर 
खूप समने का उपदेश है । शब्दादि, कारणों को लेकर वैद्वा- 
नर परमेश्वर नहीं है एेसा कहना टीक नहीं है, क्योकि वैश्वानर 
को जठराग्निः रूप मानते हुए भी वह परमेश्वररूप है एेसा उप- 
देश है । यहां पर जठराग्नि तथा वैश्वानर दोनों मँ ही परमेश्वर 
हृष्टि रखने का उपदेदा किया गया है जैसे कि "मनो ब्रहयत्युपासीत 
| छान्दो० ३। १।८१ ] (मन की ब्रह्म रूप से उपासना करे ) 
शरयता जठराभनि तथा वश्वानर जिसकी उपाधि है ठेस परमेश्वर 
का यहां दरष्व्य रप से उपदेश किया है; जसे" कि ` "मनोमयः 
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प्राण शरीरो भा रूपः [ छान्दो ३1 ४४ 1.२ ] ( { वैश्वानर ] 
मनोमय रूप, प्राण शरीर स्प तथा प्रकाश स्वरूप है ) 1 यदि 
यहां पर परमेश्वर का निरूपण न हो, केवल जठराग्नि का ही 
निरूपण हो तो "उसका मस्तक श्रत्यन्त तेज वाला है, इत्यादि 
विशेषका संभव न टो। देवता तथा भूताग्निका 
ग्रा्चय लिये विना परमेश्वर सम्बन्धी इस. विशेष भ।व 
का निरूपण करना सम्भव नही है इसके सम्बन्ध में 
रागे के सूत्र में कगे । यदि केवल जठराग्निकाही निरूपण 
हो तो पुरुष के केवल भीतर रहना हौ समभ्ा जायगा 
पुरुष्व नहीं समफा जा सकताः। वाजसनेयीः शाला वाज्ञ भी 
वद्वानर.को पुरुष रूप से ही कहते हैः-'स एषोऽग्नर्वेसवानरो 
यत्पुरुषः स यो हैत्मेवमग्नि वश्वानर पुरुषविधं पुस्षेऽन्त प्रतिष्ठितं 
वेद' [ श० व्रा० १०।६।१। १२ | (जो पुरूष है वह यह 
वेखवानर श्रग्नि है । .निद्चय जो इस प्रकार से उस वैस्वानर 

अग्नि को पुरुष रूप श्रौर पुरूष के ्रन्दर रहा हुश्रा जानता है ) 1 
परमेश्वर सर्वात्मक होने सेपुर्ष का तो पुरुषठ्व श्रौर पुरुष के 
गरन्दर रहना दोनों ही युक्त होः सक्ते हँ । जो लोग "पुरुष 
विधिमपि चनमधीयते" इस प्रकार सूत्र का पार स्वीकार करते 
ह वे उसका श्रं इस प्रकार करते है -केवल जठराग्नि ही 

स्वीकारः कर तो केवल पुरुष के भीतर रहना ही घट सकता 

है, परन्तुः पुरुष के समान होना नहीं घट सकता; ओर वाजसनेयी 
शाखा वाले "यहु पुरुष के समान है' एेसा-भीः अध्ययन करते है, 
जसे कि पुरुषविधं पुरषेऽन्तः भरतिष्ठितं वेदः ( पूरुष के समान 
पुरुष के भीतर रहा: हुश्रा [ जो.] जानता है ) 1 इस प्रकार 
स्वगं रूपम मर्क से लेकर पृथिवी भ्रतिष्ठितत्व पर्यन्त जो पुष 
के समान भ्रधिदेव रूष है भ्रौर मस्तक से लेकर दादी; पर्बन्त 
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स्मघ्यात्म रूप है, उस पुरुष सटदा का यहां ग्रहण करना चाहिये 
1 २६॥ 
अत एव न देवता भूतं च ॥ २७ ॥1. 


अतः इसीलिये (पूर्वोक्त हितु से ) एव ही [ वेदवानर | 
देवता [ भ्रगन का श्रभिमानी ] देवता न नहीं है च भौर भूतं 
भत्ताग्नि [ भी नहीं है ]। 


मंत्र मेँ श्रूताग्नि का सम्बन्ध च्‌ लोक श्रादि के साथ देखने 
मे भ्राता है, इसलिये “भूर्धव सुतेजा ( मस्तक ही श्रत्यन्त प्रका 
वाला ) इत्यादि से भूताग्नि के ्रवयवों की हौ कल्पना होगी 
भ्रयवा भूताग्नि जिसकाशरीर हैेसे देव कै भ्रवयवों की 
कल्पना एेदवर्य योग से होगी, एसी शंका जो पूवं की टै, उसका 
समाधान यह है कि इन ऊपर कहे हृए कारणों से ही वश्वानर 
भूताग्नि नहीं है रौर शूताग्निका श्रभिमानीदेवभी नहींहै। 
क्योकि उष्णता श्रौर प्रकाश मात्र जिसका स्वरूप है एेसे 
भूताग्नि का दय्‌ मस्तक रहै, एेसी कल्पना करना युक्त नहीं है । 
, श्रूताग्नि कारण नहीं है किन्तु कार्य-विकार दै मरौर विकार 
दूसरे विकार का स्वरूप हो, यह्‌ नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
एेदवर्य योग होने पर भी देवका च्‌, मस्तक है एेसी कल्पना 
करना नहीं बन सकता । देव भी कारण नहीं है, क्योकि उसका 
एश्वर्य परमेश्वर के भ्राधीन है भ्रौर श्रात्म चान्द तो किसी पक्ष 
मे भी भूताग्नि ्रथवा देव के लिये नहीं हौ सकता । इसलिये 
वश्वानर भूताग्नि श्रथवा उसका भ्रमिमानी देव नहीं है किन्तु 
परमेदवर ही है २७॥ 
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साक्षादप्यविरोधं जमिनिः ॥\ २८॥ 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ ( जठराग्नि के सम्बन्ध विना ) [ ईर 
उपास्य होने मे ] अपि भी अविरोधं [ दाब्दं का ] भ्रविरोघ 
है [ एेसा ] जैमिनिः जेमिनि [ मानता ॥ 
शंका :-पूरवं मे.ेसा कहा था कि जठराग्नि स्वख्प भ्रथवा 
जठराग्नि उपाधि बाले परमेश्वर की उपासना करनी चाहिये? 
क्योकि अग्नि कीं स्थिति भीतर है। श्रौर भव एेसा कहते हो 
कि स्वरूप अरथा उपाधि कौ कल्पना के विना भी साक्षात्‌ 
परमेखवर की उपासना ग्रहण करने में भी कखे दोष नहीं हैः 
ठेसा जैमिनि भ्राचार्यं मानता है । परन्तु, यदि जठराग्नि का 
ग्रहण न किया जायग्रा तो ( वेदवानर की ) भीतर स्थिति है 


इस वचन मे श्रौर शब्दादि कारणं मे विरोध भ्रवेगा, 
इसका क्या ? 


समाधान :-- यह दोष नही है" क्योकि ( वैद्वानर की ) 
भीतर {स्थति है यह. कहना अयुक्तं नहीं है ) यह .पर “पुरुषं 
विधं पुरूषेऽन्तः प्रतिष्ठितं वेद' (-पुरष के समान, पुर के भीतर 
स्थित बाले को जो जानता है ) एेसा जो कहा है वह . जटठराग्ति 
के ग्रभिभाय से नहीं कहा है; क्योकि यहां पर जठराग्नि का 
प्रकरण नष्ठीं है श्रौर यहां जठराग्नि वाचक राब्द भी नहीं है। 
यदि कहो कि प्रद्रत रूप ओर शब्द से वाच्य नरींहै तोभ्रौर 
क्या है तो उसका उत्तर सुनो --मस्सक से लेकर दाढा तक्र पृष्व 
ॐ ्रवयवों मे जो कल्पना की गई है, उसी के भ्रनुसार "पुरुषविधं 
पुरुषेऽन्त्‌ः प्रतिष्ठितं वेद" ( पुरुष के समान, पुरुष के भीतर 
स्थिति वाले को जो जानता है) यह वर्णन दै" जसे यह कहा 
जाय कि चकष में रही हई शाला को देखता दै, इसी प्रकार यहा 
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कहा गया है । अथवा जिस प्रकेत परमात्मा क पुरषं साम्यता, 
ग्रधिदव ्रीर म्रध्यात्म उपाधि ` है उसका जो केवल. साक्ष ख्प 
ठै, -उसी के श्रभिभ्राय से यह कडा है, -जेसे, 'ुरुषोऽन्तः प्रतिष्ठं 
वेद” ( पुरुष के भीतर रहा हृश्रा सव जानता टै । ) पूर्वापर 
भनु्तथान से परमात्मा स्वीकार करना ही निरिचत होता है 
भर्थात्‌ क्रंसी व्युत्पत्ति से भो वेदवाःनर शब्द परमात्मा के भ्र्थ 
का ही सूचन करेगा । वेदानर की व्युत्पत्ति इस प्रकार है -- 
'विदवदचायं नरश्चेति" ( विद्वरूपी नर ) ` भ्रथवा शविदवेषामयं 
नरः ( विव का यह्‌ नर ) ग्रयवा ` विद्येनरा भ्रस्येति विदवानरः, 
( सव॒ जित्तके नर है बह विद्वानर ) प्रथत परमात्मा क्योकि 
परमात्मा सर्वात्मक हं । विश्वानर `एव वानरः - विश्वानर 
ही वश्वानर है, इसमे राक्षस वा वायस की समान अनन्यार्थं 
नाचक -- भक्त मर्थ सुचन करने वाला तदित प्रत्यय है । अग 
घातु भ्रीर ननि" प्रत्यय मिल कर द्मग्नि शव्द बनता है, इसलिये 
रग्नि शव्द का अर्थं श्ग्रणीत्व यानौ श्रागे जाना दुरा; स 
व्युत्पत्तिसे भ्रमि शब्द परमात्मा के लिये ही युक्त होता है । 
गाहेपत्य भादि ` कल्पना श्रौर प्राणाति का ` अधिकरणत्व पर. 
मात्मा के लिये ही युक्त है, क्योकि वह्‌ सवका भ्रात्मा है.॥ २८ ॥ 
यदि वेदवानर का अर्थं परमात्मा भ्रगीकार कर तो उस कै 
प्रदे मात्र का कथन करने वाली श्रुति क्रिस प्रकार युक्त होगी ? 
इप.दकरा का उत्तर ्रागे के सूत्र से देते दैः- 
अभिग्यक्तेरित्याश्मरण्यः ॥} २६ 4. 
` अभिव्यक्तः [ प्रादेश मान्न होने. का कथन |; प्रकटता कै 
लिये [ हे ] इति रा आस्मरथ्यः श्रास्मरथ्य [-, भ्राचार्यं 
मानते है ||. ` ¦ ्‌ 
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ग्रपरिमारा रूय व्यापक परमात्मा के भ्रषदेदा मात्रटोनेका 

जो कथन है वहु केवन उसकी प्रकटता के निमित्त टै । उपासको 

के दित कै लिये प्रदे विशेषमं ( हृदयादि स्थानों मं) जो 

म्रकट होता द वहु परमात्मा प्रादे मात्र कहलातः है । फरमात्मा 

कासक्षाक्तार हृदयः भ्रादि स्थानोंमें ही हौ स्क्रता ठै) 

इसलिग्रे परमेर के सम्बन्ध में प्रादेक्ष मात्र ल्प जो श्रुति करट 
ह वह्‌ योग्य दै, एेसा श्राद्मरथ्यर म्ना वार्य मानते हं 1 २६॥ 
इस सम्बन्ध मे वादरि भ्राचार्य का मत कडते है 


सनुस्मृतेखदरिः 1 २० ॥! 


अनुस्थरृतेः [ प्रादेश सात्र हृदय में रहे हए मन दारा 1 
भ्रनुस्मरण होने से [ परमात्मा को प्रादेक मात्र कटा दै एेसा | 
घ!दरिः वादरि [ शाचार्यं मानते हं |। 


प्रादेश माच्र हृदय मे रहे हये परमेव र का मन दारा स्मरण 
किया जाता है, .इशिये परमेदवर प्रादेश माक -है, एेसा कहां 
जाता है । जंसे प्रस्थ ( एक प्रकार के माप) से मापा -हुश्ना जव 
प्रस्थ कहलाता दँ इसी प्रकार परमेदवर प्रादेश मात्र कहा है । 
यदप जव में रहा हुम्रा परिमाण ` प्रस्थ के सन्वन्व से व्यक्त-- 
भिन्न हो जाताहि च्ौर यहां परमेश्वरम कोई भी-परिणाम 
नहींदे जो ह्य के सम्वन्यसे व्यक्त भिन्न हो जाय,तोमी 
श्रुति में परमेदवर को जो प्रादेश मात्र कहा है, वह्‌ केवलं भनु 
स्मरण-ध्यान-चितवन का भ्रवलम्बन लेकर कहा है 1 अथवा, 
यो समना "चाहिये करि यद्यपि परमात्मा प्रादेश माच्र नहीं है-तो 
भी प्रादेश मात्र कहने वालो श्रुति सार्थक ठै, क्योकि प्रादे मातर 
दवारा हौ परमात्मा का स्मरण हो सकता ३ । इस प्रकार से 
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बादरि भ्राचार्य मानते हैँ कि परमेदवर के सम्बन्ध मे जो प्रादेश 
मात्र श्रुति है वह्‌ भ्नुस्मरण-ध्यान के निमित्त ही टै ॥ ३० ॥ 

मव इस विषय मे जमिनि का मत कहते है- 
` सम्पचेरिति जेभिनस्तथा हि दशंयति ॥ ३१ । 
सम्प्रतत: सम्पत्ति से ( सर्वादि स्थान कौ प्राप्नि रूप 
निमित्त से ) [परमात्मा प्रादेश मात्र है, श्रुति भी ] तथाहि उसो 
प्रकार दशयति दिखाती है, इति एेसा जमिनिः जमिनि 
[ भ्राचार्यं मानते ह || 
ग्रथवा सम्पत्ति के निमित्त प्रादेश मात्र श्रुति होनी चाहिये 

( छोटी वस्तु का भ्रालम्बन लेकर उसके समान बड़ी वस्तु की 
प्राधि करने का नाम सम्पत्ति है)! यदि कोई शंका करे किं 

सम्पत्ति के निमित्त प्रादेदा श्चुति किस प्रकार है तो उसका उत्तर 
यह है. किं समान प्रकरण वाले वाजसनेयी ब्राह्मणमे परमात्मा 
की प्रदेदा मात्र सम्पत्ति इस प्रकार वर्णन की हैः-स्वर्ग से लेकर 
पृथिवी तक च्रं लोक्य स्वरूप वैश्वानर के भ्रवयव हैँ श्रौर इन 

भवयवों की कल्पना वश्वानर के देह मे की गई है, भ्र्थात्‌ स्व- 
गादि भ्रवयव मस्तक से लेकर दाढ़ी पर्यन्त वैश्वानर के चरीर के 
भवयव बताये हँ । जंसे कि श्रादेशमात्रमिव ह्‌ वै देवाः सु्रिदिता 
भभिसंपन्नास्तथा नु व एतान्‌ वक्ष्यामि यथा प्रादेडमात्रमेवाभिसं 
 पादयिष्यामीति । सहोवाच मूधनिमुपदिशन्नु वाचश वा भ्रतिष्ठा 
वैश्वानर इति । चक्षुषी उपदिशन्नुवाष वै सुतेजा वैश्वानर इति। 

.नासिके . उपदिशन्नुवाचेषः वै पृथग्वत्मात्मा वैश्वानर इति। 

 अुख्यमाक्रार्ुपदिशन्तु वाचेष वे बहुलो वैश्वानर इति मुख्या 

भप उपदिशन्नु वाचेष वै .रयिर्वेदवानर इति । चुचुकमुपदिदान्नु 
वाचष व प्रतिष्ठा. वेरवानर इति । ( वस्तुतः पूरव भ [ भ्रपरिच्छिन्च 
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एसे परमेश्वर के भी ] मानो प्रादेशमात्र हों एसी कल्पना की । 
देवताग्मों ने उसका सम्यक्‌ ज्ञान कर उसको भ्रच्छी प्रकार प्राप्न 
किया । जिस प्रकार प्रादेदा भात परमात्माको मै प्रात्र कख्गा 
इस भ्रकार देवो को परमारेमाके अवयव कहुगा, इस प्रकारं उसने 
कहा । उप्रने मस्तक दिखला कर कहा क्रि वस्तुतः यह मेरी 
मस्तक श्रु रादि लोकोंसे ऊग्वा यलोक वैदवानर दै । भरखं 
दिखा कर कहा कि वस्तुतः यह भ्रत्यन्त तेज वाला वरवा- 
नर है । नास्तिका दिखला कर कटा कि वस्तुतः यह्‌ भिन्न गति 
स्व्रर्प वैश्वानर है । गख में रहे हृए भ्राकाश कोवताकर कहा 
कि वस्तुतः यह व्यापकं रूप वेरवानर है । मुख में रहे हए जल 
को दिखला कर कहा क्रि वस्तुतः यहं रवि स्वरूप वैदवानरं 
दै । चचक को दिला कर कठा कि यह्‌ प्रतिष्ठा स्वरूप वैस्वानर 
दै ) । यहां चुबुक का अर्थ मुख के नीचे का माग है । वाजसनेथि 
ब्राह्मण मेंभ्र।काश का उल्लंघन करके जाना गुण वतताया है, 
प्रादित्य को सुतेज गुण वाला कहाहै भौर छांदोग्यमें याकाहा को 
युते गुण वाला भ्रौर श्रादित्य को विदवरूप गुण वाला कहा 
है'तो एेसाहोने परभी इन विशेषो से किसी प्रकार की 
दानि नदीं होती, क्योकि प्रादे मात्र श्रुति चिदेष भाव से 
रहित दै भ्रौर सव चाखाश्नो मे इस प्रकारका प्रमाण है इस- 
लिये जेमिनि श्राचार्य का मत हे क्र प्रादेश मात्र श्रुति -संपत्ति 
निमित्त दै यह्‌ भ्रभिक योग्य है ॥ ३१॥ | 
1 भन जावाल नाम के षि का मत कहते है:- 
जामनन्ति चंनमस्मिन्‌ ॥\: ३२ ॥ 


च भ्र -एनम्‌ः इसको. ( परमात्मा को ) अस्मिन्‌ इसमे 


१७८ | , ज्रह्यसूत्र 
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( मस्तक ओर दादी के मध्यमे) आमनन्ति [ जावाल ) 
उपदेदा करते है । 

- - इस परमेद्वर को मस्तक तथा दाढ़ी के मध्य भागमें 
जाबाल मत वाले मानते है! जेस किं “य एषोऽनन्तोऽन्यक्त 
भ्रात्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्रत इति । सोऽवि शुक्तः कस्मिन्‌ प्रतिष्टित 
इति वरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्टित इति । का ववरणा का 
च नासीति । ( जो यह्‌ श्रनन्त, भ्रव्यक्त भ्रात्मा है वह श्रवि- 
मुक्त ( जीव ) में रिथत है । वह भ्रविसक्त रिसमें स्थितै? 


वरणा तथा नासीके वीच में हे । श्रव वूरणा क्या तथा नासी 
त्र्या?) इस भ्रकार वरणा तथा नासी का निरूपण करके 


भ्रन्त मे कहा कि जो इन्द्रियो से कयि हृए सव पापोंकावारण 
करे वहु वरणा तथा जो इन्द्रियों से किये हुए सर्वषापों का 
नार करे वह्‌ नासी; एमा कह कर फिर कहा कि “कतमच्चास्य 
स्थानं भवताति श्ुवर्घिणस्य च यः संधिः स एष य लोकस्य 
परस्य च संधिर्भवतीति" [ जावा० ] ( इसका कौन सा स्थान 
है ? भरकुटि तथा नासिका को जो सन्धि वह॒ इस च लोकं श्रौर 
परलोक की सन्वि है) इसलिये परमेदवर के विषे प्रादेशमात्र 
श्रुति युक्त दै । भ्रभिविमान श्रुति प्रत्यक्‌ भ्रात्माका निरूपण 
करती हे । प्रत्यगात्मा के समान सर्वं प्राणियों को जिसका 
ज्ञान होतादै उस श्रुति को भ्रभिविमान कहते है। अथवा 
प्रत्यगात्मा के समन प्राप्त हरा पेक्षा विमान, श्रधाप्निके कारणं 
वह भ्रभिविमान भ्रथवा सवं जगत्‌ को जो निर्माण करता है वहु 
कारणरूप होने से श्रमिविमान ह इसलिये . वदवानर परमेदवर 
है एेसा सिद्ध हुभ्रा ॥ ३२॥ 
इति श्रौ ब्रह्म सूत्र के शकिर भाष्य भाषानुवराद 
` के प्रथम भ्रध्याय का द्वितीय पाद 
समाप्त दुभा । : 


चत की की ऊ ज: शोः जिं सेति ति सिः 


(च 11111111 क 


नह्य सूत्र 
चम अध्याय तीसरा पाद । 


दुसरे पाद के अन्तिम सुत्.से यह्‌ सिद्ध करिया. कि वेद्वानु 

समात्मा ख्य है, भ्रव ब्रह्मकोज्ञेय रूप से प्रतिपादन करने के 

लिये इस तीसरे पाद की. सचना की जाती है--. | 

(१) य्‌.म्बाद्यधिकरण । सू० १-७. 
ई*वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ॥\ * १ ॥ र 

` यभ्ाद्यातनं स्वे भ्नौर पुथिवी घ्रादि का भ्राधार [ ब्रह्य 

दै ] स्वशब्दात्‌ [ यह वात श्रुति में उपयोग किये. इए | भ्रात्म 
शव्द से [ सिद्ध होती है ]। | < 


~ . यस्मिन्दौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह भारर्च सर्वेः | 
तमेवेकं जानथ श्रात्मानमन्या वाचा पिमुचथामृतस्यैष . सेतुः ॥' 
( यृण्ड० २।२।५ ] ( जिसमें स्वर्ग, पृथिवी भ्रौर श्रन्तरिष 
पिरोया हुभ्रा है ्रौर सवं प्राणों सहित मन भी पिरोया भा 
है, उस एकको ही श्रात्मा जानो, अन्य वाचाभ्रों का त्याग 
करो । यह्‌ मोक्ष का सेतु है ), यह्‌ श्रुति है । इसमे एसा सन्देह 
होता दै किं स्वर्गादि जिसमे पिरोये हए है, एेसा स्वर्गादि का 
्रधिष्ठान कौन दै, परब्रह्म दै" भ्रथवा कोई श्रन्य पदार्थं है? 
इसमे पूर्वपक्षी का कथन इस प्रकार द 
पूर्वपक्षी -्मै एषाः मानता है कि स्वर्गादि का रधिष्ठानं 
¶ ब्रह्म नही, है किन्तु कोई अन्य वस्तु है; कथोकि श्रमत भमृतस्येषसेतुः" 
( ्रमृत का यह्‌ पल ह ) इस प्रकार की श्रुति, है । जिसके द्वारा 
एक क्रिनारे से दूसरे “किनारे प्रः जय उसे -पुल कहते है । 
१रश्रह्य को ` एक किनारे सेः दूसरे ` किनारे परले जातैः वाला 
हीं मान सकते; क्योकि ्रनन्तमपारम्‌' | वृह० २।४। १ २] 


१८० | ब्रह्य सूत्र 
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( वह भ्रनन्त भ्रपार दै) यह्‌ श्रुति ब्रह्म को श्रपार भ्रौर श्रनन्त 
कहती है, अपार 'के पार जाना संभव नहीं है । यदि भ्न्य वस्तु 
को भधिष्ठान मानो तो स्मृति प्रसिद्ध प्रवान को अधिषएरान 
मानना चाहिये, क्योकि सवं का कारण होने से प्रधानका 
अधिष्ठान होना वन "सकता है । भ्रथवा श्रुति प्रसिद्ध वायु को 
ग्रधिष्टठान मानना चाहिये, क्योकि "वायुर्वै गौतम तत्सूत्रं वायुना 
वे गौतम सूत्रेणायं च लोकः परदच लोकः सर्वाणि च भूतानि 
संहन्धानि भवंति ॥' [ बहु° ३1७।२ ] ( हे गौतम, वास्तव 
मं वह वायुसूत्र है। हे गौतम, वायु सूत्रद्ारा यह लोक, 
परलोक भ्रौर सर्वभ्रूत गुथे हृए होते ई), इस क्षुति मे वायु 
को वीधने वाला सूत्ररूप कहाहै। श्रथवा, शरीर अधिष्ठान 
रूप हो सक्ता है; वयोकि शरीर मे भोक्तृत्व होनेसे वह भी 
मोग तथा प्रपच का सरधिष्ान रूप हो सकता है । 
सिद्धान्ती -एेसा नहीं है; स्व" यानी श्रात्मा ज्ञव्द से स्वर्ग, 
पृथिवी भ्रादि का भ्रधिष्ठान परब्रह्म ही है, एेसा भर्थ है । यस्मिन्‌ 
यौः पृथिवी इत्यादि वाक्य में 'तमेवेकं जानथ श्रात्मानम्‌' 
( उस एकर को श्रात्म रूप जान ) श्रात्मा चान्द्र का प्रयोग किया 
है, उस भ्रात्मा शब्द से परमात्मा का रहण ही वन सकता है, 
दूसरे पदार्थ का ग्रहण सम्भवं नहीं है क्योकरि कितने ही स्थानों 
पर स्ववाचक शब्द से ही परमात्मा कां भ्रधिषटठान होना श्रुति में 
कहा है । सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ाः। 
| छांदो०.६।८।४ |; ( हे सोम्य ! {इस सर्वप्रजा का भूल सत्‌ है, 
सत्‌ भ्रायतन है श्रौर सत्‌ प्रतिष्ठा है )- इस शरुतिमें भ्रागे श्रौरं 
पीछे स्ववाचक राल्दि से'ही ब्रह्म का निरूप किया है 1 : पुरुष 
एवेदं विर्व करम तप बरह्म परामृतम्‌ ।' [ युण्ड०:२।१।१० ]:(यह 
स॒व.कर्म, तप पुर ही है पर प्रौर भ्रमृत है ) मौर ` ब्रहतेदमनतं 


भ्र० १पा०३स्रू० १ | ६८? 
रस्तादब्रह्, पश्चादतरह्म दक्षिणश्चोत्तरेण [खुण्ड० २। १। ११] 
बरहम ही श्रमृत है, वही प्रागे है, पी है, दक्षिरा में है श्रौरः 
उत्तर मं है) इं भ्रधिष्ठान श्रौर भ्रधिष्डानं वते के भावं 
की श्रुति है, भ्रौर सर्वं बरहा" ( सर्व ब्रह्य द ) सामानाधिकः- 
रण्यदै। इभपलिपे एसी अररका होतो है किं “जपे शाखा, 
स्केथ शरोर मल एसे भ्रनेक स्वल्प वालं वृक्ष होता है" वसे 
ही भित्न २ स्वह्प वाला विचित्र ग्रात्मा दै। इसका कौ 
दुरकरने के लिये निश्चय पूर्वक कहा हैः- तमेवैकं जानथ 
ग्रात्मानम्‌' (उशणएकको ही श्रारमां जानो )1 तात्पर्य यहु है 
कि भ्रात्मा कार्य प्रपचसे विशिष्ठ विचित्र रूप है एेसान सम- 
भना चाहिए, किन्तु एेषा समभना चाहिये, किं सर्वं कार्य प्रपंचं 
भ्रविद्या जन्य हैँ । इस कार्य प्रपंच का विद्या द्वारा नाद करके 
भविष्टान स्वरूप एक देते इस श्रात्मा को जानो। जसे, जव 
कोई कहता है कि जिस भ्रासन पर देवदत्त वेठा है उधको 
लाभ्रो, तो एसा कहने से प्रासन लाया जाता है, देवदत्त नहीं 
लाया जाता । इसी प्रकार प्रधिष्रान स्वरूप तथा एक रस श्रात्मा 
को जानने का उपदेश है, ठेसा सममन। चाहिये । भोर विकार 
रप ्रसत्य मे जिसका श्रभिमान है उसकी श्रुति में निन्दा की 
दै जसे कि भृत्योः सथृत्युमाप्नोति य इह नानेवं पश्यति 
[काठ०२।४1 ११] ( जो श्राला को भ्रनेक प्रकार का देखता 
दैः वह वारंवार एक मृत्यु से दुप्तरी मृत्यु कोषराप् होता 
रहता है । ) 'सर्व ब्रह्म" ( स्वं ब्रह्म है ) यह जो समानाधिकरण्य 
है वहं प्रपच केनाश करने के लिये है, भ्नेक रसता- श्ननेक 
रूपता वताने के लिये नहीं । क्योकि “स यथा सेन्धवघनोनंत- 
रोऽबाह्यः कृत्स्नो रसघन एवैव वा भरेऽ्यामात्मानन्तरोऽवाहयः 
कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव' | वृहु० ४।५। १३ 1 (जसे लवरणपिड 
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१८२ ] ब्रह्म सूत 
के भोतर भ्रौर वार ही नही, कितु, सर्वैः लवण एक रस ह इसी 
भकार, अरे मेत्रेयि, यह श्रात्मा भी भीतर तथा वाह्र ही नहीं 
किन्तु स्व रूम तथा एक रस ज्ञान स्वरूप है ) इस प्रकार की 
एकरसता यानी एक रूपता वताने वाली श्रुति टै, इसलिये स्वर्भ 
पृथिवी श्रादि करा अधिष्ठान ब्रह्म है ।, : 

भौर श्रुति मेंसेतु शब्द है, सेतुपारते जनेवाला होना चाहिये, 
इसलिये स्वर्ग. पृथिवी भादि का अधिष्ठान ब्रह्य से न्य कोई प्मौर 
षदार्थं होना चाहिये एेसा जो कहा ठं उसका समाधान यह्‌ है-- 
यहां पर सेतु शब्द जो कहा ठै, वह्‌ केवल भ्रात्मा को समाने 
केलियेहीकहाहै, पारजाने के लिथे न हीं कहा है। जिस 
प्रकार लोकमें मिद्री या लकंडीका वना हुश्रा पुल देखने में 
आता.हं उस प्रकार यहां मिदर या लकड़ी का वना हुभ्रा पल 
मनना योग्य नहीं है । शब्दका श्रथ विधारण यानी धारण 
करना इतना ही है, जिसका पार हो एेसा नहीं है, क्योकि "पिन्‌ 
दस वधन भ्र्थ वाली घातु से सेतु शब्द वना है । किसी किसी 
का यह मत दहै क्रि (तमेवकः जानथ भ्रात्मानम्‌' (उस एकको 
ही भ्राप्मा जान) एेसा जो का है भौर न्या वाचो विमुञ्चथ 
( इसरी वातो का त्याग कर ) इसमें वाणी का त्याग कहा है, 
थे दोनों अमृतत्व के साधन वताये है । इशीलिये शति मे कहा है 
क्रि मृतस्य सेतुः" (शरयृत का यह सेतु है ) इदं प्रकार सेतु 
संबन्धी श्रुति का निङ्पण है । न्तु स्वर्ग, पृथिवी श्रादिके 
ग्रधिष्ठान का इसमें कथन नहीं । इस मत मे जो कहा ठह कि 
शति मे सेतु शब्द होने से ब्रह्म के सिवाय कोई भ्रन्य वस्तु. स्वर्ग 

पृथिवी रादि का भ्रधिष्ठान होना चाहिये सो ठीक नहीं है ॥ ९॥ 
| मुतोपपुप्यब्यपदेलात्‌ । २ ॥ ~ 

 युक्तोप्यव्यदेशात्‌ युक्त पुरषो को [ ब्रह्म 1 भाप्य[है 
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रेते ] भय से [ स्वर्ग रौर पृथ्वो श्रादि का अधिष्ठानं 
रह्म ्‌ . 








परब्रह्म इस कारणः से मी स्वर्ग, पृथ्वी श्रादि का श्रधिष्ठान 
है कि श्ुति में एेसा उपदेश देखने मेँ भ्राता दै कि मुक्त पुरुष 
परब्रह्म को प्राप्त होता है । देहादि अनाम पदार्थो में देहादि 
मँ है" एसी श्रात्म बुद्धिं का नाम भ्रविद्या ३ । श्रव्या के कारण 
देहादि अ्ननात्म पदार्थो का जो कोई पूजन यानी सत्कार करता 
है, उसमे राग होता है जो कोई देहादि .का निरादर करता टै, 
उषसे दष होता है, रौर देहादिका नाश्च देखने से भय श्रौर 
मोह होता है । इस प्रकार भिद्या के भ्रनेक भेद हँ, जो भ्रनर्थ 
का सम्रह रूप हैँ । सामान्य मनुष्यों को इस प्रकार का प्रत्यक्ष 
भरनुभत होता है" परन्तु इससे प्रिर द्र मुक्त पुरुप, जो राग द्वेषादि 
दोषों से रहित हो गया है, उसके प्राप्त होने का जो स्थान दैः 
ह स्वगं तथा पृथिवी भादि का अधिष्ठान टै, इसे प्रकारका 
उपदेश दिया गया दहै; जैसे क्रि" भिदयतेहूदयग्रन्धिरिद्धयन्ते सर्व 
संशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन हृष्टे परावरे । 
| मुण्ड० २।२।८ ] ( जव उस पर रूप तथा वर रूप पुरुष का 
ज्ञान हो जाता है तव उश्की हृदयश्रन्थि दुट जाती है, सव 
संय दुर हो जाते हैँ ्नौर उसके कर्म नाश्च को प्राप होते ह ) 
एेसा कह कर श्रुति कहती है फ तथा विद्धान्‌ नाम रूपाद्वियक्तः 
परात्परं पुरुषमुपति दिव्यम्‌" [ मुण्ड०३।२।८ | (इसी प्रकार 
विद्वान्‌ नाम रूप से रहित होकर पर से पर दिव्य पुटष को 
प्राप्न होता है । ) 1 ब्रह्म क्त पुरुषो को ही प्राप्न हो सकता है, 
इसके प्रमाण मे यह श्रुति है “यदा सर्वेप्र्ुच्यन्ते काम देऽस्यहूः- 
दिधिताः। भ्रथमर्त्योऽपूतो . मवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते" ` [ बहु 
४।४1.७ | ( जो कामनायें इसके हृदय में रदी इई ह, 
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जव वे सम्रूल नष हो जातीर्है, तव मर्त्यं भ्रमृत हो जाता 
है भ्रौर इस शरीर के रहते हुए ब्रह्मभाव को प्राप्नहोतादै।) 
इस प्रकार के श्रनेक प्रमाण मिलते है। परन्तु, एेसा प्रमाण 
कोई नहीं मिलता कि मुक्त पुरुष प्रधानादि को प्राप्न. होते 
है। किन्तु इससे विषख्द प्रमाण मिलते है, जेसा किं इस 
श्रुति में कहा 'तमेवेकं जानथ श्रार्मानमन्या वाचो वियु 
ञ्चथागृतस्यष सेतुः" [ मुण्ड० २।२।५] (उस श्रकेले को 
ही भ्रात्मा रप जान, अन्य वाशियों को त्याग यह्‌ भ्रमृतंका 
सेतु हे ) । यहाँ पर वाणी के त्याग पूर्वक स्वर्ग, पृथिघ्री भ्रादिं 
का अरविष्ठान ब्रह्म ही जानने योग्य है, एेसा कहा है । म्मौर, 
तमेव धीरो विज्ञाय म्रज्ञां कुर्वीति ब्राह्मणः नानुष्यायाद्वह 
ञ्डाब्दान वाचो वाग्लपनं हि तत्‌ ॥` [ बृहु० ४।४।२१] 
( विवेकी ब्राह्मण को उस परब्रह्म को जान कर, उसकी ही 
वुद्धि करनी चाहिये, वत शब्दों का ध्यान नहीं करना चाहिये 
क्योकि वे वाणी कोश्चमदेने वाले हैँ) इस श्रुति मेंभी ब्रह्य 
ही भानने योग्य है, एसा कहा दै । इसलिये, स्वर्ग पृथिवी भ्रादिं 
का भ्रधिष्ठान परब्रह्म ही है ॥ २॥ 
प्रवान भ्रचेतन होने से स्वर्ग, पृथिवी भ्रादिका कारण नहीं 
हो सकता, यह्‌ वात श्रागे के सूत्र से सिद्ध करते ह:- 


नानुमानसतच्छब्दात्‌ ॥ ३ ॥ 
अतच्छब्दात्‌ भ्रतच्छन्द से यानी प्रधान प्रतिपादक शब्द के 
भमाव से अनुमानम अनुमान से [ प्रधान] न [ स्वर्गं भ्रौर 
पृथिवी भ्रादि का भ्रथिष्टठान | नहीं है । 


जिस प्रकार ब्रहम का प्रतिपादन करने वाला विरेष यानी 
भ्रसाधारण हेतु कहा है उस प्रकार भ्रन्य भ्र्थका प्रतिपादन 
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करने वाला विशेष हेतु नहीं का है । इसलिये यहां पर भ्रनुमान 
से साख्य स्मृतिका कल्पा हुभ्रा प्रधान स्वर्ग, पृथिवी भ्रादिका 
कारण-प्रधिषुनं रूप समभना योग्यं नहीं दै भ्रत्तत्छब्द से" । 
प्रचेतन प्रथान का प्रतिपादन करने वाला जो दाव्द है, उसका 
नाम तच्छब्द है रौर तच्छन्द का जिसमें श्रभाव हो वह म्रत- 
च्छब्द द । यहां पर ग्रचेतन प्रधान को कारण रूप से प्रतिपादनं 
करने वाला कोई शब्द नहीं है कि जिससे भ्रचेतन प्रधान को 
कारण-अरधिष्रान रूप समभा जोय । किन्तु ्रचेतन से विपरीत 
चेतन का प्रतिपादन करने वाले शब्द श्रुति मे है-जंसे कि शयः 
सवज्ञः सर्वचित्‌" [ मुण्ड० १। १। ६ ] (जो सर्वज्ञ, सर्ववेत्ता है ) 
इत्यादि । इसलिये भ्रचेतन प्रधान स्वर्ग, तथा पृथिवी प्रादि 
का ्रधिष्ुन नहीं है" कितु ब्रह्मही स्वग, पृथिवी ्रादिका 
सरधिद्रान हं ।॥३॥ 


प्राणभृच्च 11 ४ ॥! 


च भ्रौर प्राणभृत्‌ प्राण धारण करने वाला ( जीवातमा ) 
[ भी परथिवी भ्रादि का म्रविष्रानननहींदहै] 


यद्यपि प्राण धारण करने वाले जीव मे भ्रोत्मत्व भौर 
चेतनत्व भ्रादि धर्म हो सक्ते हैँ तो भी जिसका ज्ञान उपाधि से 
परिच्छन्न हौ गया है उसमे सर्वज्ञत्व श्रादि धर्मां का भ्रमाव होने 
से जीवात्माको भी स्वगं तथा पृथिवी भ्रादि का अधिष्ठान 
मानना ठीक नहीं है" किन्तु सर्वज्ञ ब्रह्म ही स्वर्ग तथां पृथिवीं 
भ्रादि का भ्रधिष्ठनह। इससूत्रमे न शब्द पूर्वं सूत्रम से 
लाये है॥४॥ 
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भेदव्यपदेशात्‌ ॥ ५॥ 
भेदव्यपदेशात्‌ [ ज्ञाता तथा ज्ञेय के | भेद के कथनसे 
[ जीव भ्रधिष्ठान नहीं है | 
तमेवैकं जानथ श्रात्मानम्‌' (उस एक को दी भरात्मा जान) 
इस शति में ज्ञातता मरौर ज्ञेय का भेद कहा दै 1 यहां पर जीवा- 
त्मा युमृक्ष होने के कारण ज्ञाताहै भ्रौर आत्मा शब्द वाच्य 
ब्रह्म ज्ञेय दै । पूर्वोक्त रीतिसेभेदके कथन के ज्ञय बहम ही 
स्वर्ग पृथिवी भ्रादि का भ्रधिष्ान है, जीवः नहीं ।॥ ५॥ 
प्राण धारण करने वाला जीव स्वर्ग, पृथिवी आ्रादिका 
कारण क्यों नहीं है, इस सम्बन्ध में दूसरा दहेतु भी 
कहते 
परकरण्यत्‌ । ६ ॥ 
भ्रकरणात्‌ [ ब्रह्म सम्बन्धी `] प्रकरण होने से [ग्रह्य ही 
स्रध्िष्ठान है ¡| 
यह्‌ प्रकरण भी परमात्मा का हैः क्योकि "कस्मिन्नु भगवो 
विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति [ यण्ड० १।१।२३] (हे मग- 
वनु, किस के जानने से यहु सव जाना हृभ्रा हो जाता) इस 
श्रतिमें एक केज्ञानसे सर्वके ज्ञान की ्रपेक्षाहै। एक ब्रहयाके 
ज्ञान से ही सवका ज्ञान हो सकता दहै, केवल जीव के ज्ञान से 
सब का ज्ञान नहीं हो सकता । इस प्रकार ब्रह्य सम्बन्धी प्रक- 
रणहोनेसे ब्रह्य ही स्वगं तथा प्रथिवी श्रादि का भरधि- 
ष्ठन हं ॥ ६॥ | 


स्थित्यदन्यांच1७॥ 
च शरोर स्थित्यदनाभ्याम्‌ [ म्रौदासीन्य ] स्थिति [ भ्रौर 
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कर्मं फल के ] मोग से [ भी ब्रह्म ही भ्रधिष्ठान दै, एसा सिदध 
` होता है |। | 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया [ युष्ड० ३।१।१ ] ( दो 
पक्षी सर्वदा साथ रहने वाले सखो हैँ ), इसमे उदासीन स्थिति 
द्रौर कर्म फल के भोग का कथन किया टै । (तयोरन्यः पिप्पलं 
स्वाद्वत्ति" ( उनमें से एक स्वाद फल लाता है ) इसमे कर्म फल 
का उपभोग कहा है श्नौर शनर्नत्नन्योऽभिचाकशीति" ( दूसरा 
विना खाये देखता रहता है ) इसमे उदासीन स्थिति श्नौर उप- 
भोग से ईङ्वर श्रौर क्षेत्रज्ञ (जीव ) का कम से ग्रहण किया 
जाता हे । जो ईवर स्वर्ग, पृथिवी म्रादि का भ्रधिष्ठान निर 
पण किया जाय तो इस प्रकृत ईश्वर की क्षवज्ञ से भिन्नता होना 
संभव है,भ्रौरयदिएेसानहो तो भ्रघ्रकृत वचन, -्राकस्मिक 
तथा सम्बन्ध रहित कथन करने का दोष होगा । 

दकाः - ईदवर कषेत्रज्ञ से भिन्न है यह तेरा कहना भीतो 
स्राकरिमकर ही है। र) 

समाधानः- वेसा नहीं है क्योकि श्रुति का उदृश्य ही वहां 
प्रथक्‌ निदेश करने का नहीं है । कषेषज्ञ तो कर्तम भोक्ता तथा 
भ्रत्येक शरीर मे बुद्धि प्रादि उपाधयो के संवंघ वाला है, एेसा 
लोक में प्रसिद्ध है" इकषलिये श्रुति ने फेसा निल्पण नहीं किया 
दै । रोर ईर्वर लोक में श्प्रसिद्ध होने से उसके निरूपण करने 
म श्रुति का तात्पर्यं है इसलिये उसको भ्राकस्मिक वचन कठना 
ठीक नहीं है । गुहां परविष्ठावात्मानौहि' ( गुहा में प्रवेश ` हए दो 
भ्रात्मा) येही, द्रा सुपर्णाः ( दो पक्षी ) इस चा सें ईहवर 
ओर क्षेवज्ञ कहे गये हैँ । यद्यपि पैगी उपनिषद्‌ के व्याख्यान में 
इनको सत्व भ्रौर कषेत्रज्ञ कहा.है तो भी कुछ विरोध नहीं है, 


१८ | 
क्योकि वस्तुतः तो यहां पर जिस प्रकार घटादिमें छेद 
( आकाश ) होता है वैसे जीव सत्त्वादि का म्रभिमानी प्रति 
दारीर मे समाया है । इसलिये जीव स्वर्गः पृथ्वी रादि का 
ग्रधिष्ठान रूप नहीं होता, इस प्रकार जीव का निषेष किया है । 
परन्तु जो सब शरीरो मे उपाधि रहित देखने मे भ्राता दैः वह॒ 
परमात्मा है । जिस प्रकार घटादि में रहा हरा श्राकाश घटादि 
उपाधि से रहित देखने से महाकाश रूप है, इसी प्रकार विज्ञा- 
नाटमा परमात्मा से भ्रन्य है एेसा कहना ठीक नहीं हैः भौर 
इसलिये उसको स्वर्ग, पृश्व्री भ्रादि का अरविष्ठान कहना भ्रयुक्त 
नहीं है । इस प्रकार सत्त्वादि उपाधिवाला जीव ही पृथ्वी भ्रादि 
का भ्रधिष्ठान नहीं है, एेसा कहा है इसलिये परमात्मा ही स्वगे 
पृथिवी भ्रादि का भ्रधिष्ठान है यह बात श्रहश्यत्वादि गुणको 
धर्मोक्तेः [ ब्र० सू ० १।२।२१ | इस सूत्र से सिद्ध होती है। 
भूतो का कारण रूप ब्रह्य दै एेसा प्रतिपादन करने वाले वचन 
मे एसा कहा है करि यस्मिन्‌ चयौ पृथिवी चान्तरिक्षम्‌ ( उसमें 
स्वर्गं पृथिवी तथा भ्रन्तरिक्च ह ) परन्तु उसी को स्पष्ट करने के 
लिये यहा पर फिर विवेचन किया गया है ॥ ७॥ 
(२) भूमाधिकरण । सू० ८-& 
भूमा संप्रसादादध्शुपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
भूमा [श्री छान्दोग्य श्रुति में कहा हृभ्रा] शमा 
[ परमात्मा है | सप्रसादात्‌ संप्रसाद से अधि उपर उपदेशात्‌ 
[ हे एसे | उपदेश से । 
शुमा त्वेव विजिन्ञासितग्य इति भ्रूम।नं भगवो विजिज्ञास 
इति" । यत्र नन्यत्‌ परयति नन्यच्छणोति नान्यद्विजानाति स 
शूमांऽथ यत्रान्यतु पर्यत्यनन्यक्ंशात्यन्यद्विजानाति तदल्पम्‌" 


ब्रह्य सूत्र 
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[ छन्दोऽ ७। २३। २४ ] ( भ्रमा ही जानने योग्य है इसलिये 
हे भगवन्‌, इस भूमा को ही जानना चाहता ह । जिसमें दूसरे 
को नहीं देता, दूसरे को नहीं सुनता, दुसरे को नहीं जानता, 
वह्‌ श्रम है रौर जिसमें दूसरे को देलता है, दूसरे को सुनता 
दै रौर को जानता है, वह्‌ अल्प है ) इस शति में संशय होता 
दैक्रिप्राण भूमा है मथवा परमात्मा । क्योकि, भूमा का अर्थ 
वहत होना है, जसे कि वहोलोपो भूचवहोः' [ पाणि° 
६। ४। १५८ | इस सूत्र से भ्रूमा शब्द भाव प्रत्ययान्त ह रौर 
राण मे विशेषता दै, क्योकि श्राणो वा श्रा्चाया भूयान 
| छान्दो १ । १५। १ 1 (प्राण प्रा्ासे वड़ा है) एसा कटा 
है इसलिये समीप होने से प्रागण भूमा है एेसा जाना जाता ठै । 
इसी प्रकार श्रुतं" ह्येव से भगवदूदशोम्यस्तरति शोकमात्मविदिति 
सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवञ्डोकस्य पारत र्यतु 
[ छान्दो० ७:१।३ ] (क्योकि मैने भ्राप जेसों से सुना हैकि 
ग्रात्मवेत्ता शोक को तरता है । इसलिये हे भगवम्‌, धा मँ सोच 
करता हृ" आप सुकेशोक से पार करो) इस प्रकार श्रुति मे 
कहा.हुभ्रा होने से परमात्मा भरमा है, एसा जाना जाता है। 
एसा होने से शंका होती है कि प्राण भूमा है श्रथवा परमास्मा 
शमा है । इन दोनों में से किसको भ्रमा समभना चाहिये । . 
प्रतिपक्षीः- यहाँ पर प्राण हो भरमा है एेसा समम नें राता 
है" क्योकि प्राण की श्रेष्ठता कहुनेके पी प्रदनोत्तर देखते मे 
नहीं भाते । जंसे कि प्रन रस्ति भगवो नाम्नोभरूयः' (हे 
भगवन्‌, नाम से भ्रधिकः क्या है? ) उत्तर : --वाग्वा नाम्नो 
शरूयसी' (वाणी नाम से श्रधिक है ) प्ररनः-श्रस्ति भगवोवाचो 
धयः ( हे भगवनु, वाणीस. क्या श्रधिकं 'है ? ). उत्तरः-भमो 
व्व त्राचो "सूयः ( मन वाणी से भ्रधिक है) इस प्रकार नामि 


१६० ] बरह्म सूत्र ,. 
सेः लेकर प्राण तक्र प्रर्नोत्तर होते रहेदै। पाण से भ्रधिक 
होने का भ्रागेन तो प्ररन है" न उत्तर है।नतो यहपृखाहैकि 
प्राणसे अ्रधिकर क्याहैभ्रौरन कहाटै कि प्राणसे अधिक 
भरमुक कोई है। किन्तु प्राण को ही नाम से श्रारम्म करके भराशा- 
पर्यन्त सव से श्रधिक कहा है, जसे कि श्राणोवा भ्रादाया 
मयान्‌" (प्राण भाशा से भ्रधिक है ) इत्यादि से विस्तार पूर्वक 
भ्राण को ही .प्रधिक कह कर, भागे कहा है किं श्रत्तिवाद्यसीत्य- 
तिवाचस्मीति ब्रूयात्नपनु हबीत" ( क्या तरु श्रेष्ठ, वादी -है ? 
[ यदि कोई प्णके ज्ञातासे पे | तोर्मश्रेष्ठवादी ह, एेसा 
कहता है [ मै श्रष्ठवादी | नहीं ह [ देषा नहीं कहता | ) इस 
प्रकार प्राराके ज्ञाता का श्रेष्ठत्व स्वीकार करके “एष तुवा 
भ्रतिवदति यः सत्येनातिवदति" .( सत्य-त्रह्य के ज्ञान होने से 
जो एेसा कहता ह क्कि मै श्रेष्ठवादी हुं, वह्‌ शरेष्ठवादी ही होता 
है अर्थात्‌ सच वोलता है ) इस प्रकार प्रा ब्रत वाले का शेष्ठत्व 
गगिकार करिया हैँ मौर प्राणका त्याग न करके सत्यादि पर्यन्त 
भूमा का विस्तार किया है इसलिये प्राण भूमा है ेसा जाना 
जाता हं । यदि यह कहो कि प्राण भरमा है, जो एेसी व्याख्या 
कगे जायगी तो त्नं नान्यत्‌ परयति" ( जिसमें दूसरे को नहीं 
देलता ) यह भूमा का लक्षण किस प्रकार समभा जायगा. तोः 
उसका उत्तर यह हं कि सुषु मवस्था में इन्द्रियां प्राण मे लीन 
हो जाने से देखना भ्रादि व्यापार देखने मेँ नहीं भराते । इसलिये, 
यत्र नान्यत पश्यति" ( जिसमें दूसरे को नहीं  देखता ) एेसा 
मागण का लक्षण हो सकता दै । क्योकि, न शृणोति न पदयतिः 
( न सुनता है न देखता है ) इत्यादि से श्रुति सव इन्ियों का 
व्यापार भ्रस्तं होजाना रूप सुषुप्ति अवस्था को कहकर, 
राशय एवतस्मचु पुरे जाग्रति" [ ० -४।२३.] (प्रास खूप 
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भग्निही इस शरीर मे जागते है) इस प्रकार सुबुप्धिः भवस्या में 

पाच चृत्ति वाले प्राणा का जागरण कहकर भारप्रधान सुुस्नि 

अवस्था दिखलाई है । रौर भ्यो वै भरमा तत्सुखम्‌ [ छान्दो 

७। २३ ] ( निश्चय जो शरूमा है, वह सुख ठै ) इस प्रकार भूमा 

का सुखत्व जो श्रुति प्रतिपादन करती है, उसते भी कुं विरोध 

नहीं है, क्योकि, भ्रवरेष देवः स्वप्नान्न पदयत्यथ यदेतस्मिञ्दारीरे 

सुखं भवति" ; भ्र० ४।६ ] ( जव यहु मन रूप देव -स्वप्न नहीं 

देखता, तव शरीर मे सुख होता है ) इस प्रकार -सुषुप्नि भ्रवस्था 

मं ही श्रुति सुख बताती है) भ्नौर ध्यो वै भूमा तदमृतम्‌ 

( छदो० ७।२४।१ ] ( निस्चय जो भ्रमा हँ वह भ्रमृत हँ ) पसा 
जो कहा है, उसका भी प्रो से विरोध नहीं है, क्योकि भ्रारो 
वे. भ्रमृतमु" । कौ° ३।२ ] ( निश्चय प्रा भ्रमत है) एेसी 

कुति है। जो यह्‌. कहो कि प्राणको भूमा मानने वले को 
तरति शोकमात्मवित्‌" ( भ्रात्मा का जानने वाला रोक को 

तरता दै ) इस प्रकार भ्रात्म-विज्ञान की इच्छा से उठाया हुभ्रा 
प्रकरण किस प्रकार युक्त होगा, तो उसका. उत्तर यह्‌ है कि 
यषां प्राणको ही भरात्माः कहा है, क्योकि प्राणोहि ` पिता प्रारो 
मता प्राणो राता प्राणः स्वसा प्राण श्राचार्य्यः भ्रारो ब्राह्मणः" 
- छंदो० १।१५। १ ] (प्राण ही पिता है, प्राण माता है, 
पराण भाड्‌ है, प्राण वहिन है, प्राणा भ्राचा््यं है श्रौर प्राणं 
बराह्मण है) यह श्रुति प्राणकोही सवका भ्रात्मा बताती है। 
रौर यथावा भ्रा नाभौ समर्पिता एवमस्मिन्‌ प्राणे सर्व 
समपितम्‌" ( जिस प्रकार भ्रारे नामि भे रहे हृए है इसी प्रकार 
सव इम प्राण मं रहे हृए ह ) इस प्रकार प्राण का सर्वासत्वं 
ओर भ्रारेम्मौरनाभि कै रष्टांतसे भूमात्व तथा भ्रधिकत्व 
सकता दे.इसलिये प्राण शरुमाहै 1: = ` ` 3 
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सिद्धान्तीः-नहीं ! एसा नहीं है, प्राण भरमा नहीं टे, किन्तु 
यहाँ परमात्मा ही भूमा दै, क्योकि उसके संप्रसाद से उपर होने 
का उपदेश है । संप्रसादःशब्द का वाच्यार्थ सुषुप्नि है रौर लक्षयार्थ 
सुषुप्नि मे जाग्रतं रहने वाला प्रण है । सुयुप्नि मे प्रसाद प्राप्न 
होता है, इसलिये मुपुत्नि को संप्रसाद कहते रै; श्रौर बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में स्वप्न भ्रोर जाग्रत प्रवस्थाभ्नों के साथ इसका पाठ 
है । संप्रसाद श्रवस्था मे प्राण जागता है इसलिये यहां संप्रसाद 
का भर्थ प्राण समभना चाहिये, एेसा भ्रादय दै ! प्राण से ऊर्ध्व 
भ्रूमा का उपदेश किया गया है, इसलिये एेसा भ्र्थं होताहै कि 
प्राण भूमानहीं दहै; यदिप्राण्हीभरूमाहो तो प्राण से ऊर्वं 
कहना न वन सके । वस्तुतः नाम से अ्रधिक जो उपदेश है 
उसमे नाम ही नाम से प्रधिक है. एेसा नहीं कहा है । यदि कहो 
कि फिर किंस प्रकार का उपदेश है, तो सूनोः नाम से भ्रधिक 
वाणी का उपदेश है; जसे कि “वाग्वाव नाम्नो भ्रूयसी' ( वाणी 
नाम से भ्रधिकटै)। इसी प्रकारवाणीसे प्राण तक एकसे 
एक अधिक है, एसा उपदेदा किया है इसी प्रकार प्राणसे 
ग्रधिक भगा को समना चाहिये । यह्‌ जो तुम कहते हो कि-- 
"हे भगवन्‌, यहां पर प्राण से भ्रधिक क्या है, एसा प्रन नहीं है, 
ग्रौर प्राण से ्रधिक को्‌हैएेसाउत्तरभीनहींरहै, तो प्राण 
से श्रधिक शरूमा का उपदे है यह कंसे मान ज्लिया जाय? श्रौरं 
(एष तु वाप त वदति यः सत्येनाति वदति" (जो सत्य दारा 
शरेष्ठवादी है, वह ही शरेष्ठवादी है ) इस वाक्थ से प्राण सम्बधी 
जो अरतिवादित्व पहले कह चुके हैँ उसी का .यहाँ पर परामर्शं 
किया हुभ्रा हैः इसलिये प्राण से ऊर्ध्वं किसी पदार्थं का उपदेश 
महीं है1"" इसका-समाध्रान यह है कि श्रा सम्वन्धी ही श्रेष्ठ- 
वादी है" उसी का यहां उपदेश है यह नदीं कह सकते, क्मोकि 


[तौ 17१ 
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"यः सत्येनाति वदति" ( जो सत्य से श्रेष्ठवादी है) एसा इसमे 
विशेष कहा है । यदि यह्‌ कहो कि "यह विशेष का कथन तो 
आण सम्बन्वी ही होगा, क्योकि वह भ्रग्नहोघ्री है जो सत्य योलता 
द" एेसा का है, इसलिये सत्य बोलने से ही म्रग्निहोत्री नदीं 
हो जाता । क्योकि अग्निहोत्र से ही तो सत्य बोलना ब्रमग्तिहोत्र 
का विदोप कहलाता ह श्रौर इसी प्रकार एष. तु वा सरति वदति 
यः सत्येनाति वदति" ( जो सत्य से भ्रेष्ठवादो टै, वह ही वःरत- 

` विक श्रेष्ठवादी है ) एसा कहा है इसलिये सत्य वोलने स श्रेष्ठ 
चोलने का भाव नहीं है, किन्तु प्राण विज्ञान का ही भाव है, 
रौर सत्य वोलना तो प्राणवेत्ता का विशेष कहा दै ।'' इस दंका 
का उत्तर यह दै कि एसा नहीं है । ठेसा होने से तो श्रुति के ब्र्थ 
के परिट्याग करने का प्रसंग भ्रप्रेगा | भरुतिसे तो एप जाना 
जाता दकि सत्य वोलनेसे ही शरे बोलना वनता है, जेसा करि 
"यः सत्येनाति वदति सोऽति वदति' (णो सत्य से श्रे्टवादी हः 
वह श्रप्ठत्रादो है ) ¦ यहाँ प्राण विज्ञान का विह्पण नहीं है । 
यदि कहो कि प्रकारण सेतो प्राण विज्ञान का संव्रन्है. जो 
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फेसा नहीं है; प्रकरण के भ्रनुसार तो मूल श्रुति का त्याग होगा; 
तथा मिन्न प्रथं का.निल्पण करने वाला तु" दन्द उपपन्न नहीं 
दोगा । एषतु वा भ्रति वदति ( परन्तु यह्‌ शष्ठवादी है ) 
इसमं वमे टी, "सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌" [ छान्दो० ७।१ अ 
( परन्तु सत्य हौ जानने योग्य है ) यहां तु शब्द श्रन्य प्रयत्न 
करने के भ्र्थं मे है अर्थात्‌ मूल विषय को छोड़ कर श्रन्य विषय 
करो. "तु" शब्द सूचन करता है । जैसे कि, जहां पर एक वेदी दी 
प्रशंसा अस्तुत हो वहाँ ठेसा कहने मे भ्राता दै कि पर्तुजो चार 
वेदों का भध्ययम करने वाला हो वहं तो महान्‌ ब्राह्मण दै" ठे 
1743 ए (1 इ कः 5 # द. ठ 
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कहने से जिस प्रकार एक वेदो से भिन्न भ्रं के वताने वाले चार 
वेदां के जानने वाले की प्रशंसा होती है; इसी प्रकार यहां सम- 
भना चाहिये । रौर यह जो कहा कि भ्रन्त मे प्राण को श्रेष्ठ 
वताने के बादनतोप्राणसे श्रेष्ठ पृद्धाहै नप्राण सेश्रेष्ठवताया 
है, उसका उत्तर यह्‌ दै, कि प्रदन रौर उत्तरके रूपमे ही दूसरे 
भ्रथ का निरूपण किया जाय एसा नियम नहीं दै क्यकि 
दुसरे भ्र्थ का निरूपण तव होता है जव कि चालु विषयके 
साथ सम्बन्ध न हो । जव नारदं ने प्राण पर्यन्त का उपदेश सुन 
कर सनत्कुमारसे कुछ न पूछा, तब सनत्कूमार ने भ्रपने श्राप 
उपदेश दिया कि विकार श्रौर असत्य जिसका विषय है एेसे 
भ्राविन्नन से जो श्रेष्ठ वोलना है, वहु श्र 55 वोलना नहींहै 
"एष तु वा भ्रतिवदति यः सत्येनातिवदति" ( परन्तु सत्य से जो 
श्र ण्डवादो है, वह ही वास्तविक श्वेष्ठवादो है) इसमें सत्य 
दाब्द से परब्रह्य का कथन ह; क्योकि सत्य परमार्थं रूप है | 
“सत्थं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" ( तत्ति० २। १] ( ब्रह्म सत्य, ज्ञान 
भ्रौर अनन्त ह ) यह दूसरी श्र ति है। इससे सिद्ध है कि सत्य 
परब्रह्म ङ्प है । जव नारद ने 'सोऽहंमगवः सत्येनातिवदानिः 
( हे भगवन्‌ ! वह मे सत्य से श्र ष्छ्वादी होऊ; इस प्रकार कहा 
तब सनत्कूमार ने विज्ञानादि साधनो द्वारा भरूमारूप भ्रात्माका 
उपदेश किया । यहां सत्य को प्राण से भ्रधिक कहना चाहिये । 
इस सत्य का ही यहाँ उपदेश दिया है । यह्‌ सत्य ही भूमा कहा 
गया है, एेसा सिद्ध होता है । प्राण से अधिक श्रूमारूप भ्रालमा 
का उपदे है, इसलिये प्राण से म्रधिक परमात्मा भूमा है, यह 
कहना टीकर है । इस प्रकार यहाँ भ्रात्मज्ञान प्राप्न करने की इच्छा 
से प्रकरण उठाया गया है । यह जो तुमने कहा कि यहां प्राण 
को हीं श्रात्मा कहा है, सो ठीक नहीं है । वस्तुतः सख्य बृत्ति से 
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ण चव्द का भ्रात्मा एसा भ्रथं नहीं होता । इसी प्रकार पर- 

मात्मा के जान के सिवाय श्नन्य किसी ज्ञान से गोक की निवृत्ति 

नहीं होती, क्थोकि “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ( श्वे ता० ६। 

१५ | ( मोक्ष के लिये दूसरा मार्ग नही है), यह श्रूति भौर 

(तंमा भगवाञ्डोकस्य पारतारयतु" [ छन्दो० ७। १।३१ 1 

(दे मगत्रनू ! उ मुभको शोक से पार उतारो) इस प्रकार 
उपक्रम करके "तस्मे मृदितकषायाय तमसः पारं दर्हायति मगवानू 

सनत्कुमार | छान्दो० ७।२६।२ ] ( जिसके राग दषादि 

दोप नष्ट हो गये है एेसे नारद को भगवान्‌ सनत्कुमार श्रव्या 

का पार दिखलते हँ ) एेसा उपसंहार किया है । तमस्‌ शव्द से 

शोकादि का कारण श्रविद्या समनी चा हिये । यदि प्राणही 
का भ्रन्त मं उपदेश हो तो प्राण भ्रन्य वस्तु के भ्राधीन है, ठेसा 
नहीं कह सकते थे; क्योकि "भात्मनः प्राणः. [ छांदो० ७;२६।१ 1 
(भ्रात्मा में से प्राण उत्पन्न होता दै) एेसी श्रति है। यदि 
कहो किं भरकरण के अन्त मे परमात्मा का निह्पण भले ही हो, 
परन्तु यहां तोभरूमाप्रणसू्पहीहै तो एेसा नहीं है । क्थोकि 
स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठिति इति स्व महिम्नि" [ छान्दो० ७। 

२४। १ ] (हे भगवनु ! वह भूमा किसमे स्थित है ? वह भरपनी 
महिमा में स्थित है ) इस प्रकार भूमाका हौ नतिर्पण किया 
हे । इसलिये सर्वं का कारण रूप होने से परमात्मा ही विपुलता- 
त्मके भूमा है, यह्‌ भ्रधिक योग्य प्रतीत होता है ॥ ८॥ 


धर्मोपपततश्च ॥ ६ ॥ (स 
च भौर धर्मोपपत्तः [ भ्रमृतत्वादि ] धर्मो की संगति से 
| श्रूमा परमात्माहीहै]। ` ` 1 ४ 


१६६ ] , रह भूज्र 
श्रुति में शरूमा के जो धर्मं प्रतिपादन कयि है उनका 
परमात्मा में ही होना संभव है । जसे करि यत्र नान्यत्‌ - पश्यति 
नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा" ( जिसमें किसी दूसरे 
को नहीं देखता, किसी दूसरे को नदीं सुनता, किसी दूसरे को 
नहीं जानता, वह भूमा है ) इस श्रुति मं भ्रमा मे दर्शनादि 
व्यवहार का अभाव समाया है । इती प्रकार परमात्मा मेभ 
इन व्यवहारो का भ्रमाव दिखलाया है, जसे कि इस श्रुतिम्‌ 
यत्र त्वस्य सर्वात्मेवाभूत्‌ ततेन कं पञ्येत्‌" [बरृह० ४। ५। १५ 
जहां इसको सव भ्रात्मा ही हुभ्रा है, वहां किससे किसको देखे ) 
ञ्नौर सुषुपि श्रपस्था में दर्दानादि व्यवहारका जो भ्रभाव कहा 
है वह भी रात्मा को भ्रसंग दिखलाने को कहा है प्राण का 
स्वभावं कथन करने को नहीं कहा है, क्योकि प्रकरण परमादमा 
का है । भौर उस श्रवस्थामें जो सुख कहा हैः वह्‌ भी भ्रात्मा 
सुख रूप है इसलिये कहा है, क्योकि कहा है कि एषोऽस्यपरम 
भ्रानन्द एतस्येवानन्दस्यान्यानि _ शूतानि माघ्रासुपजीवन्ति" 
[ बृह ४। ३३। २ | ( यह इसका परम भ्रानन्द है, श्रन्य भूत 
दसी भ्रानन्द के श्रसे जीवन धारण करते ह). । यहां भी 
श्यो वै भूमा तत्‌ सुखं नाल्पे सुखमरित श्ुमेव सुखम्‌" ( वास्तवमें 
जो शरुमा है" वह्‌ सुल ह अत्पमें वह सुख नदीं है. रमा ही ख रै) 
इसं प्रकार क्षणिक. सुख का निराकरण करके ब्रह्य ही सुख रूप 
म्मा है एेसा दिखलाया है । यो वे भ्रूमा तदमृतम्‌" (जो भ्रूमा 
है, वही भ्रमृतं है) यहां पर यह भ्रमृतत्व जो श्रुतिने 
प्रतिपादन किया है, वहु भी परम कारण को जतलातादटै, 
क्योकि विकारो का भ्रमृत्व सपक्ष है, श्रौर श्रतोजन्यदार्तमू' 
{ इह `३1.४।.२ ].( इससे भ्रन्य नश्वर है ) इस प्रकार यह्‌ 
दूसरी श्रुति है । इसी कार सत्यत्व, . भ्रपनी, महिमा सं स्थिति, 
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सर्वगतत्व ग्रौर सवत्मात्व ये धमं जो भरति में कहे हवे 
परमात्मामंही दैः किसी दूसरे मे नहीं है इसलिये. भ्रमा ही 
परमात्मा रूप है एेसा सिद्ध होता है ॥ ९ ॥ 
( ३ ) श्रक्षराधिकरण । सू° १०-१२ 
अक्षरमस्ब रान्तधतेः ॥ १० ।॥ ॐ 
जम्बरान्तधतेः भ्राकाश पर्यन्त के धारण करने सेः अक्षरं 
| श्रुति मे कहा हुग्रा ¦ भ्रक्षर [ ब्रह्य है ] । 
करिमिन्तु खल्वाकाश भ्रोतश्च प्रोतदचेति सहोवाचैतद्रौ तद- 
क्षरं गागि ब्राह्यणा भ्रभिवदन्त्यस्यलमनरु" [ वृह्‌० ३।८।७८ ] 
( गाग प्ररन करती है, "वस्तुतः श्राका किंस में भत प्रोत है ? 
याज्ञवल्क्य कहते हैः “हे गागि ! जो तु पूधती है उसको वस्तुतः 
वरहा को जानने वाले अक्षर कहते दै, भ्रौर वहु म्रस्थूल भ्रौर 
प्रनण दं ) इत्यादि भरुति है । इसमे संशय होता हैः कि अक्षर 
ङव्द से वणं भ्रथं लेना चाहिये भ्रथवा परमेदवर लेना चाहिये 1 
अक्षर समाम्नाय" ( भ्रक्षर समदाय, पाशिनी के भ्रथम चौदह 
सूत्र ) इत्यादि से भ्रक्षर शव्द वर्ण के लिये प्रसिद्ध है । प्रसिद्ध का 
उल्लंघन करना ठीक नहीं है मौर कार एवेदं सर्वम्‌" [ छन्दोऽ 
२।२३।३ | (स्र ही यह सर्वं है) इत्यादिमें श्रौर दूसरो 
धृति मे वणं उपास्य श्रौर सर्वात्मक टै एेसा कहा है । इसलिये 
कौन सा भर्थं यहाँ लेना चाहिये यह शंका होती है ।` इस शंका 
का समाधान यह्‌ ह कि यहां अक्षर शब्द का भर्थं परमात्मा ही 
लेना ठीक है क्योकि परमात्मा पृथिवी से लेकर आकाश 'पर्य॑त 
सब विक्रारो को धारण करता है । जव याज्ञवल्क्य नेः यह्‌ कहा 
कि तीनो काल से परिछिन्न पृथिवी भ्रादि सब विकार समह 
श्राकाशं एवतदोतं च प्रोतं च' ( भ्राकाद्च मे ही ये सव ओत प्रोत 
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दै ) तव गागि ने पूचा कस्मिन्न्‌ खल्वाकाश भ्रोतर्च प्रोतश्च 
( वस्तुतः भ्राकाश्च किसमे भ्रोत प्रोत है ? इस प्ररन के उत्तर में 
कहा है कि "एतस्मिन्न्‌. खल्वक्षरे गाग्याकादा ्ओतद्च प्रोतदच' 
( वस्तुतः हे गागि ! इस म्रक्षर में भ्राकाश श्रोत भरोत है) भ्रौर 
भ्राकारा पर्यन्त का धारण करना ब्रह्य के सिवाय भ्रन्य किसी में 
सम्भव नहीं है । उकार एवेदं सर्वम्‌ (यह सव उध्कार हीट) 
एसा जो कहा है, वह्‌ भी ब्रह्म को समशभ्ाने का साधन है, इस- 
लिये स्तुति के लिये है, एेसा समभना चाहिये, इसलिये "नक्षरत्य 
दनुते' ( नाश को प्राप्न नही होता भ्रौर सर्वत्र व्यापक है) इस 
भ्रकार नित्यता रौर व्यापकता का कारण अक्षर परब्रह्म है।।१०॥ 
कायं कारण के भ्रधीन होता है, इसलिये कारण सवं फार्थ 
का धारण करने वाला हो सकता है । जो ब्रह्म को कारण मानते 
है, उनके मत मेँ यह कहना ठीक है कि भ्रक्षर सवका धारण 
करने वाला होने से ब्रह्म रूप है। परन्तु जो लोग प्रधान को 
कारण मानते हं, उनके मत मे प्रधान सव का धारण करने 
वाला टै; फिर उनके मत में भ्रक्षर को ब्रह्म रूप कहना किस 
प्रकार युक्त है ? भ्रक्षर को प्रधान रूप क्यों नहीं मानते, इसका 
समाधान भ्रागे के सूत्र से करते है । 


साच प्रशासनात्‌ \\ ११॥ 
, , च भौर प्रशासनात्‌ भ्राज्ञासे सा वह (प्नाकाश् परयत की 
घारण क्रिया ) ( परमेश्वर का कर्मटै |] । 
 श्रूतिकीभ्राज्ञाहोनेसे राका परयत का धारणं करना 
परमेद्वर का कर्म है । श्र ति की राज्ञा इस प्रकार है--"एतस्य 
चा . श्रक्षरस्य प्र॑शासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः" 
{ बृह०.३।८।६ | (है गागि ! इस श्रक्षर कीं भ्राज्ञा से सूर्य 
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भ्नौर.चनद्रमा श्रप॒ने २ स्थान पर रहते ह ) इत्यादि प्रशासन 
करना, घमाज्ञा में रखना परमेश्वर का करम है । म्रचेतन का प्रशा- 
सन युक्त नहीं दै" क्योकि घटादि के भृत्तिकादि भ्रचेतन कारणों 
मे घटादि विषयक शासन नहीं होता ॥ ११॥ | 


अन्य भावव्यावुत्तेश्च !! १२ ॥ 


च भ्रोर अन्य भावव्यावृत्तः भ्रन्य के भाव से ( ब्रह्म से 
भिन्न जड प्रधान के भाव से ) मेद दिखलाने से [ अ्रक्षर शब्द 
का अर्थंब्रह्मही टै] 

ग्रौर प्रन व्यावृत्ति रूप कारण से ब्रह्म ही भ्रक्षर शब्द का 

मर्थ है । श्राकाश पर्यन्त धारण करना उसका ही कर्म दै दूसरे 
का नहीं । भ्रन्यकाजो भाव भ्र्थात्‌ ईश्वर से भिन्नता का जो 
भाव उसका नाम श्रन्य भाव है । अनन्य भाव की व्यावृत्ति भ्र्थात्‌ 
अभाव उसका नाम म्न्य भाव व्यावृत्ति है; भ्र्थात्‌ परमात्मा से 
सिच्च भाव का भ्रक्षर में रभाव है। इसका भाव यह दै कि ब्रह्म. 
से भिन्न भरक्षर शव्द काभ्र्थ हैएेसीजो शंका की जाती है, उस 
से श्रूति भ्रक्षर को भिन्न करती हैः-"तद्रा एतदक्षरंगा्यं दष्टं 
दष्ट तं श्रोत्रमतं मन्त्रविज्ञातं विज्ञात" [ बृह्‌० ३। ८ । ११ ] 
( हे गागि ! वस्तुतः भक्षर किसी को दिखाई नहीं देता, किन्तु 
स्वयं द्रष्टा है" किसी से सुना नहीं जाता किन्तु स्वयं श्रोता हैः 
किसी से मनन नहीं किया जाता, कितु वहु भ्राप मनन करतें 
वाला दै, किसी से जाना नहीं जाता क्रतु वह्‌ श्राप जानने वाला 
दे ) इसमे भरतव प्रादि. उपदेश प्रधान का, भी हो सकता है, 
१२न्तु ्रषटात्व श्रादि का उपदेडा भ्रचेतन होने से प्रधान का नहो 
हो सक्ता । इसी प्रकार नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट नान्यदतोस्ति श्रोत 
नान्यदतोस्ति मन्तु नान्यदतोऽरित विज्ञात" [ बृह॒०.३। ८। ९ १] 
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(इससे अन्य द्रा नही, इससे भ्रन्य श्रोता नहीं, इससे भन्य मनन 
कर्ता नही, इससे भ्रन्य विज्ञाता नहीं,) यह श्रुति आत्मासे भिन्न काः 
भर्तिषेव करती है, इसलिये उपाधि युक्त शरीर (जीव) भी भरक्षर 
राव्द क। भर्थ नहीं है, क्योकि अचक्षुष्कमशो्रमवागमनः' [ बुह० 
२।८।८ | ( इसके आंख नही, श्रोत्र नहीं. वाणी नहीं, मन 
नहीं ) यह रति उपाधि रहित, का उपदेश करती है। श्रौर 
शारीर ( जीव ) उपाधि रहित नहीं हैः इसलिये परब्रह्म हीः 
म्रक्षर है एना निडचय होता है । 


(४) ईक्षतिकर्मव्यपदेश्ाधिकरण । 
, ईकषति कमव्यपदेशात्‌ सः ।॥१३॥ 

क्षति कर्मव्यपरेशात्‌ [वाक्य गेष मे ] दर्शन (साक्षात्कार) 
का विषय [ जो पर पुरूष ] उसके कथन से सः [उकार दारा 

जोष्येय दहै | वहु { परमात्मादहीहै]। 
एतद्र सत्यकाम पर चापरं च व्रह्म यदोकारस्तस्माद्धदरानि 
तेनवायतनेनैकतरमन्वेति" | प्ररनो० ५।२ ] ( हे सत्यकाम, जो 
सरार है, वही यह्‌ पर भ्रौर भ्रपर ब्रह्म है; इसलिये विद्राच्‌ इसी 
के साधन सेदोनों भंसेएक को प्राप्न करताहै) इसप्रकार 
भारम्भ करके भ्रन्त मे कहा है शि "यः पुनरेतं त्रिमात्रो णोमिलय- 
तेनेवाक्षरेण परपुरुषमभिष्यायीत' [पररन० ५।५ ] ( जो कोई तीन 
मात्रा वले इस कार का परमात्मा प से चितवन करता है) 
इस स्थान पर परब्रहम-निगु ण ब्रह्म ्रथवा म्रप ख्रह्म-सगुरत्रह्य 
इन दानो मे से किसके ध्यान करने को कहा है, एेसा संशय होता 
है क्योकि भ्रविष्ठानं एक ही होता दै तव दोनों मे से किसको 
धविष्ठान मारने ।  : 
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प्रतिपक्षीः--यहां भपरत्रह्म को हौ उपास्य कहा है, एसा 
सममा जाता है, क्योकि, स तेजसि सुय सम्पन्नः ( वह्‌ तेजलूप 
यमे पराम होतादै) भौर. शस सामर्भिश्त्रीयते ब्रह्म लोकमु 
हासे सामके मन्त्रा द्वारा वह्‌ ब्रह्मलोक में ले जाया जाता 

ठे ), इस प्रकार परत्रह्म के जानने वाले को देर से परिच्छिन्न 
होने वाला फल वताया दै । वस्तुतः परब्रह्म के जानने वाले को 
देश स परिछिन्न होने वाला फल भोग कृटना युक्त नहीं है, क्योकि 
परत्रह्म स्वं उ्रापकं है । यदि कहो कि भ्रपरब्रहा का ग्रहण करोगे 
तो "परपुर्पम्‌' यह्‌ विरोषण न रेगा तो यह दोष नहीं है; क्योकि 

स्थुल देह की अपेक्षा से प्राण पर दै" यह ठीक ह । 

्िदढधन्तीः - यह्‌ वात नहीं है, यहा परब्रह्म का ही ध्यान 
बरना चाहिये, एेसा उपदेश है, क्योकि ईकषति कमं के उपदेश से 
परब्रह्म के ही ध्यान का उपदे सिद्ध होता है। यहां ईक्षति का 
अर्थं दर्शन ग्रौर ईक्षति कर्म का भर्थ देखने का विषय है। वाक्य 
रोप यानौ श्रुति के अरन्त के वाक्य मे “इसको ध्यान करने योग्य 
पुरप का दशन होता है" एेसा उपदे किया टै । जसे किस 
एतस्माज्जीधघनात्‌ परात्परं पुरिदयं पुरुषमीक्षते" ( वहां वह॒ 
जीवों के महान्‌ समूह्‌ सेभीः महान्‌ तथा स्वं शरीर मे व्यापक 
रूप से रहे इए पुष्ष को-परमात्मा को देखता है ) । श्रस्तित्व में 
नहो एसी वस्तु व्यान का कर्म ( विषय ) होती दै; क्योक्रि 
मनोरथ से कल्पो हुई वस्तु का ध्यान हो सक्ता दे । परन्तु दक्षसा 
का विषयतो यथार्थं वस्तु ही होती है भ्र्थात्‌ जैसी वस्तु होती 
दै केसी ही दीखती है, इसलिये यहां सम्यक्‌ दर्शन के विषय रूप 
पस्मात्माका हौ उपदेश है, एषा सिद्ध होता है। श्रौर उषी 
रभात्मा का इत स्थान मे पर श्रौर पुरुप इन दो दाब्दो से ध्यान 
करने योग्य बताया है । यदि कहो किं ष्यानमें तो पर पुरुष का 
वणन शिया गया श्रौर ईक्षण मेँ पर से पर; पुरुष का वर्णन है 
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तोःदोनों स्थलों मे किसी एक काही वर्णन है यह्‌ किस प्रकार 
जाना जाय, तो इसका उत्तर यह है कि पर भ्रौर पुरूष ये राब्द 
दोनों स्थलों पर साधारण हश्रीर प्रथम के जीवधनं दाब्दसे 
भक्त ध्यान करने योग्य पर पुरुष का वोघष नहीं होता कि जिसस 
उस पर से प्र, एेसे ईक्षण योग्य भिन्न पुरुष का वोध हो। 
जीवघन का भ्र्थं इस प्रकार हैः-घनका भ्र्थं सूरक्षिरै श्रौर 
जीवात्मक जो भूति उसका नाम जीवधनटै। लवश पिडके 
समान परमात्मा का उपाधि सेकिया हुश्रा जीव रूप जो 
ग्रात्मभाव है, तथा विषय भ्रौर इन्धिपोंसे जोपरटहै वह्‌ जीव 
घन है। दूसरे, जीवघन के ` सम्बन्य में एसा कहते टैः- "स 
सामभिरुन्नीयते ब्रह्म लोकम्‌" (वह साम द्वारा ब्रह्म लोक को प्रात्र 
होता हे ) इस प्रकार ग्रन्त के दूसरे वाक्य में कहा हुश्रा जो ब्रह्य 
लोक भ्रन्य लोकों से पर है वहु यहां जीवघन दै । वस्तुतः जीव- 
घन शब्द इन्द्रियों से युक्त सवे जीवों का संघात, ब्रह्मलोक 
निवासी, सर्वेन्द्रिय स्वरूप, एसे हिरण्यगर्भ नें युक्त होता दै 
इसलिये जीवघन ब्रह्मलोक है । इससे सिद्ध होता है कि जो 
जीवघन से पर रूप तथा ददन का विषय रूप है, वहु हो व्यान 
का विषय है। भौर "पर पुरुषम्‌" ( पर पुरुष ) एेसा विशेषण 
परमात्मा को ग्रहण करनेसे ही घट सक्ता है । वस्तुतः पर 
पुरूष परमात्मा ही द । जिससे पर कोई दूसरा नहीं है, क्योकि 
"पुरुषान्न परं किचित्‌ सा काटा सा परागति" ( पुरप से पर कोई 
नहीं है, यह परमावधि है, यह परम गति £) एेसी 
दूसरी भी श्रुति है । परचापरं च ब्रह्म यदोंकारः" (जो धकार 
है, वह पर भ्रौर श्रपर ब्रह्म है ) इस प्रकार विभाग करके पी 
ञकार द्वारा परपुरुषका कथन करती हुई श्रुति परत्रह्य यानी 
परपुरुष को समती ह ।. “यथा पादोदरस्त्वचा विनिभूच्यत 
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एवं ह्‌ वे सपाप्मना विनिशंच्यतेः ( जिस . प्रकार सर्पत्वचा से 
मुक्त होता है इभी प्रकार यह पाप से मुक्तं होता है), इस 
मकार पाप से मुक्ति रूप फल का वचन यहां परमात्मा के 
लिये कहा गया है, एेसा समा जाता दै । परमात्मा के व्यान 
करने वले को देश से परिच्छिन्न फल श्रा होना ठोक.नदीं हैः 
एसा जो कहा है, उसका उत्तर यह है किः- तीन मात्रा बाले 
कार रूप , भ्रालम्बन से परमात्माके ध्यान करने वाले को 
ब्रह्मलोक की प्रा्नि रप फल होता हँ श्रौर क्रमशः सम्यक्‌ ददान 
की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार इसमें क्रम॒मुक्तिका श्रभिप्राय 
ठं इसलिये दोष नहीं है ॥ १३॥ 
(५) दहुरायिकरण । सूव्र° १४-२१ 
दहर उन्भरेऽयः ॥\१४॥ 
उत्तरेभ्यः उत्तर वाक्य शेष मे के , इए हेतुर से दहरः 
दहर ( दहराकाश ) [ ब्रह्म ही | है। | 
'मरथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्पुरे दहरं पुण्डरीकं वेम दठोऽस्मि- 
नन्त राक शस्त्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्ठव्यं तद्राव विजिज्ञासितव्यम्‌" 
| छादो० ०८।१।१ | ( प्रव, इस त्रहमपुर स्पशरीर मेंजोभ्रत्प 
म हस्य कमल रूम घर है इसमे ग्रतप भ्रन्तरकाश है उसके 
मध्य मे उसका शोधन करना चाहिये, उसका ही विशेष ज्ञान 
भाप =रना चाहिये ), इत्यादि वाक्य श्रुति कहती हे । यहां परं 
हृद्य कमल म जो यह्‌ भरल्प श्राक्राश श्रुति वताती है वह कौन 
सा भ्राकाश दे-भूताका है; अरथा जीवात्मा रै, अथवा 
१ सब्रह्म दै" एेसा संशय होता है । क्योकि, भकार रब्द का .. 
भयोग भरताक्राश श्रौर परब्रह्म दोनों कै लिये देखने में श्रता है, 
इसलिये दहराकाश्च का श्रथ धरुताका है ` ्रथवा परब्रह्म है एेसा 
संशय होता. दै । इभी प्रकार ब्रह्मपुर का भ्रं जीव ता शरीर 
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है भ्रथवा परब्रह्म का पुर है एेसा संशय होता है भ्रौर यह भी 
संराय होता है किं दहराकाश में जीव प्रर परन्र्य इन दोनों में 
से किस की स्थिति है। | 
 प्रतिपक्षीः-भ्राकाश शब्द भरताकाश केलिये रूढ होने से 
दहर शब्द भूतकाश का ही वाचक ह । दहर ्रायत्तन-भ्रावार 
की भरपेक्षा से दहर-ग्रल्प है इसलिये दहर भ्रल्प कहलाता है । 
-यात्रान्वा श्रयमाकराशस्तावानेषोऽन्तहू दय श्राकाशः' ( जितना 
यह भ्राकाश है, उतना ही इक्र हृदय के भीतर भ्राकाश्च रै), 
इस प्रकार वाहुर श्रौर भीतरके भावसे किथे हुये भेदो से उप- 
मान श्रौर उपमेय भावै । श्रौर इनमेदों मे श्राकाश भौर 
पृथिवी अर दिका समावेडा है क्योकि भ्राकाश् स्वख्म से एक है । 
अथवा, जीव दहर दहै क्योकि ब्रह्मपुर दाण्ड है। वस्तुतः 
शरीर जीव कापुर होने से ब्रह्मपुर कदलाता है, क्योकि 
शरीर भ्रपने कर्मो से जीव का प्राप्न किया भ्रा है ्नौर चैतन्यता 
के गुण के कारण जोव ब्रह्म न्द क। वाच्य है । वास्तविकतो 
इका परत्रह्मके शरोर के साथ स्वस्वामिमाव सम्बन्ध नहीं 
है, विन्तु उसभ राजा के समान पुर केस्वामीकी पुरकेएक 
भाग में स्थिति दिखाई देती है । मन जीव की उपाधि हैश्रौर 
मन क स्थिति श्रष्य रूप से हृदय में है, इसलिये हृदय में जीव 
को ही स्थिति हैग्रीर इभी कारण दहर संज्ञा भी उसी में घटती 
है" क्योकि भारे के श्रग्र भाग के समान उसकी कल्पना की गई 
है । ब्रह्म के साथ जीव कीं श्रभेदता होनेसे भ्राकाशके साथ 
` उसकी उपमा दो है । प्रौर यहाँ पर दहर भका का दोधन 
भ्रथव्‌ सक्षात्तार करना चाहिये, ठेषा श्रुति मे नदीं कहा है, 
क्योकि ^तरिमनु यदन्तः, ( उपमे जो अन्दर ) इस प्रकार उसको 
ब्रह्म का विशेषण ( भ्रधिष्ठान ) प्रंगीकार किया ह ।: 
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सिद्धान्तीः- नहीं रेसा नही हे, परब्रह्म ही .दहराकाद होना 
चा'हये, शरुताकाश थवा जीव नहीं । श्रुति के. पिच्छले वाक्यों 
मेजोजो हेतु बतलाये है, उनसे एेसा सिद्ध दोता है । सोधन 
करने योग्य के हुए दहराकाश्च को तंचेद्त्रयुः' ( उसको जो 
वे कहं ) इस प्रकार भ्रारम्भ करके “र तदत्र विदयते यदन्वेषरव्यं 
यद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌" ( यहां वह्‌ क्या.है.कि जो शोधन करने 
योग्य है, जो जानने योग्य है ) इपर प्रकार प्रक्षेप करके उसका 
समाधान करते हैं क्रि शसवूयाद्यावान्वा भरयमाकारारतावानेषोऽन्त- 
हं दय भ्राकाश उभे भ्रस्मिनुद्यावा पृथिवी अन्तरेव समाहिते' 
/ छान्दो० ८ । १।३ ] ( उसने कहा कि जितना यह भ्राकाड 
दै उतना यह हदय के ग्रन्दर ्राकाश है" उसके भीतर स्वर्भ रौर 
पृथिवी दोनों स्थित हैँ ) इसमें कमल्‌-ह्दय की श्रत्पतासे जिसको 
भल्पता भप दुई है, एसे भ्राकाश की प्रसिद्ध भका के साथ 
उपमा दी है । इसलिये उसकी अल्पता की निवृत्ति करके दहरा- 
कारा का श्रताकराञ्च होना भी निद्ृत्ति किया है, ठेसा समभा 
जाता है । यद्यपि भ्राकाशच शब्द, भूताकाश मे रूढ है;,तोभी 
उसके साथ उसीकी उपमा देना युक्त नहीं है, इसलिये भूताकार 
की शंका निधत्त होती है। रौर एक हैः भ्राकाश बाहर श्रौर 
भीतर होने से कल्पित कयि हए भेद से उपमान श्रौर उपमेय 
भाव सम्भव हे, एसा जो कहा है, वह भी सम्भव नहीं है; क्योकि 
काल्पानिक भेद का श्रा्चय करना श्रथोग्य को योग्य ठह॒राने के 
समान है । श्नौर भेद की कल्पना करके उपमान रौर उपमेय 
का भाव वताने वाले को भोतर का भ्राकाश परिच्छि् होने से, 
उसको बाहर के राका का परिमाण यूक्त नहीं होगा । यदि 
कहो कि -“ज्यायानाकाचात्‌" [शत०. ब्रा - १०1 ६।३।२] 
( भ्राकाशः से वड़ा ) इस दूसरी श्रुति से परमेवर का मीः 
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राका के समान परिमाण युक्त नहीं होगा, तो यह दोष नहीं 
है, क्योकि यह वाक्य कमल में स्थित होने ते प्राप्त हुये दहरत्व 
्रल्पत्व की निन्रत्ति करने के लिये है, भूताकाश के समान परि- 
माण प्रतिपादन करने के लिये नहीं यदि दहर शब्द दोनों 
कारके भ्राकाचके प्रतिपादन करनेके लियेहौ तो वाक्य 
मेद ( एकत ही वाक्य से दो स्वतन्त्र र्थं होना इसको वाक्यभेद 
दोष कहते ह ) होगा; सिव्राय' इसके कल्पित भेद में कमल से 
चिरे हृए भराकारा के एक देडा में स्वर्ग पृथिवी भ्रादि क स्थिति 
होना नहीं बट सकता । एष श्रात्मापहतपाप्मा विजरो विमृतथु- 
त्रिश्ोको विजिषटसोऽपिपाष; सत्यकामः सत्यसृकल्पः' ( यहं 
म्रात्मा, पाप से मुक्त, जरा, मरण भ्रौर रोक्र से रर्हितः शख 
प्यास से मुक्त, सत्य काम प्रौर सत्य संकल्प दै ) इस प्रकार 
भ्रात्मत्व, पपि से मुक्तत्र भादि गुण भूताकारा मे नहींहो 
सकते । 
यद्यपि ्रात्मा चब्द जीवके लियेहो सक्तादहै,तोभी 
दुसरे कारणों से जीव की भाशंक। भी निच्रत हौ जाती हे। 
वस्तुतः उपाधि से परिचिन्न हृएश्रौरभ्रारे के श्रग्र भागके साथ 
उपमा दिये गये जीव का, पुण्डरीक मे धिरे होने से, दहुरत्व- 
भ्रत्पत्व है, वह्‌ निवृत्त नहीं हो सकता । यदि कटो कि ब्रह्य के 
साथ जीव का भ्रभेद है, ठेसा प्रतिपादन करनेके भ्रभिप्रायसे 
जीव क सर्वव्धापकत्व भ्रादि ध्म कहे हौगे, तो उसका उत्तर यह्‌ 
है किं जिसनत्रह्य के साथ जीवको एकता कटी है" उस ब्रह्म के 
ही सर्वव्यापक्रत्व ्रादि धर्मं कहे होगे, इसलिये वे धम ब्रह्म के 
हो है, जीव के नहीं यह कहना ठीक है । अ. 
यह जो कहा था कि ब्रह्मपुर शब्द मे जीवे से पुर का उषः 
लक्षण होने से राजा के समान पुर के स्वामी जीव का 'ही पुर 
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के एक भाग मे रहना हो सकता कि यह॒हैकि 
परब्रह्म का पुर होनेसे शरीर ब्रह्मपुर कटलाता दै, क्योकि 
रह्म शब्द के मुख्य र्थ परब्रह्म का भी इस पुर के साथ सम्बन्धः 
ठे रौर वह ( शरीर ) ब्रह्य प्रालि काश्राभ्रय ख्य है । इसके 
प्रमाणा में नीचे की दो श्रुतियां ह । | 
स॒एतस्माजजीवघनात्‌ परापरं पृरिशयं पुरुषमीक्षते" 
{ प्रदन० ५।५ | ( वह्‌ विद्वान्‌ इस जीवघन यानी हिरण्यगर्भः 
पसे परसे पर, शरोर में रहे हए $द्प-परमात्मा को देखता है ). 
पीर स वा भ्रयं पुरुपः सर्वायु पूषु पुरिशयः" | ब्रह० २। ५।१८] 
( एसा यह पुरुष सव शरीरो में वत्त मान पुरिशय होने से पुर्व 
कहठलाता हं ) । भ्रथवा.एेसा समना चाहिये कि जसे दालि- 
पराम में विष्णु समीपदहैवेसेही जीवपुर में ब्रह्म समीप है, क्योकि 
तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षोयते एवमेवामुत्रपुण्यचितो लोकः 
लीयते" | छन्दो० ८। १।६]८( जिस पकार यहाँ कर्म से 
जीता भ्रा लोक क्षीण होजाता है उसी प्रकार पण्यस् जीता हुभ्रा 
लोक भी क्षीण होजाता है)। इस प्रकार कमो का फलं 
अन्त वाला कहु कर श्रथ य इहात्मानमनुविद्य त्रजन्त्येतांह्व 
सत्यान कामास्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवतिः (पीचेजो 
यहा श्रार्मा को भ्रौर इन सत्य कामों को यानी इच्छाभ्ो को 
भाचायं के उपदे के भ्रनुसार ध्यान से भ्रनुमव करके परलोकं 
जाता है उसका सव लोकों में कामचार इच्छानुसार भ्राना जानां 
होता है ) इस प्रकार प्रकृत दहराकाश का भ्रनन्त फल कह्ने से 
यह सूचन किया है कि वह परमात्मा है । ~ " 
भ्रीर यह जो कहा है कि~“दह्राकाड शोधन करने तथा 
जानने याग्य ह एसा श्रुति में कहीं नही कहा, क्योकि दहराकाड 
को परब्रह्यका व्रिशेषण . ( श्राधार .) माना है" इसका उत्तर 
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यह ह किं यदि श्रकाश को शोधन करने योग्य न क्हाहोतो 
“यावान्‌ वा भ्रयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहू दय ॒भ्राकादाः' ( जितना 
यह्‌ श्राकाश है, उतना ही यह हृदय के भ्रच्दर प्राकार) 
इत्यादि भ्राकाश के स्वरूप का प्रदान उपयोगी न होगा । यदि 
कहो कि-प्रदशंन मन्दर रहने वाली वस्तु के सद्भाव वताने के 
लिये ही किया है, क्योकि तं चेदुत्रूुर्यदिदमस्मिनु ब्रह्मपुरे दहरं 
पुण्डरीक वेदम दह्‌ रोऽस्मन्नन्तराकाशः कि तदत्र विद्यते यदन्ये- 
श्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌" ( उसको जो वे पृदधं कि इस ब्रह्म 
पुर में जो दहर पुण्डरीक स्थित है, उसके भ्रन्दर दहराकाश है, 
टै, इसमें वह कौन है कि जो शोधन करने योग्य है श्नौर जिसकी 
विरोष जिज्ञासा करनी चाहिये ? इस प्रकार श्राक्षेप करके परि- 
हार करने कै समय उपक्रम मे श्राकाड के साथ समानता करके 
स्वग पृथिवी श्रादि उसमें रहे हए है, एेसा वताया गया है, तो 
उसके उत्तर में वहता है कि एसा नहीं है। जो एेसा हो तो 
स्वगं पृथिवी भ्रादि जो न्दर रहे हुए हैँ, उनका लोधन श्रौर 
विशेष जिज्ञासा करनी चाहिये, एेसा कथन होगा भ्नौर पिछला 
वाक्य शक्त न दोगा । श्रस्मिनु कामाः समाहिता ८ इसमे सव 
इच्छाए रही हई है ): "एष. भात्माऽ्हत पाप्मा (यह्‌ भ्रात्मा 
पाप से शुक्त है ) इस प्रकार प्रकृत स्वगं पृथिवी श्रादि जिसमें 
रहे'हृए हं उनके आधार का निरूपण करके श्रथ य इहात्मान- 
मनुविद्यव्रजन्त्येतांश्च सत्यान्‌ कामान्‌" ( पचे जो यहां ्रात्मा को 
श्रीर हन सत्य कामों को भ्राचार्य के उपदेश ` के ग्रनुसार ध्यान 
से अनुभव करके परलोक जाता हं ) इस प्रकार समचचयवाचक 
चः (भ्रौर) शब्दः से वाक्यदोष मे भ्रात्मा जो- सव इच्छाभ्रो का 
भ्राधार हैः उसको रौर उसके भ्राभित इच्छामो को विज्ञेय ₹प 
दिल्ललाया है । इसलिये वाक्य के अन्त मे भी हृदय पुष्डरोक में 
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केति ज ` म की ज पे क कक किकी केकि 


रहा हृन्रा दहराकाश ही ्रन्दर रहे हए पृथिवो भ्रादि भ्रौर सत्य 
कामोंके साथ विज्ञेय रूप कहा है, एेसा समा जाता है| 
इसलिये इन कहे हृए हेतुम्रो से दहराकाश परमेदवर है, एेसा 
सिद्ध होता है॥ १४॥ 


गतिशब्दाभ्यां तथाहि ष्टं लिङ्धः च ।1 १५॥ 

गतिराब्दाभ्यां गति श्रौर शब्द से [ दहराकाश परमात्मा 
है | तथा वसे हौ [ दूसरी शति मे | हि भी दष्ट देखा है [वह्‌] 
चभी लिङ्कदेतुहै। । 


जिन हेतुग्रो से दहराकाद परमेश्वर खूप सिद्ध होता है उन 
हतु को भ्रव विस्तार से कहते है - 

यहां परमेश्वर हो दहर रूप है, क्योकि दहुर को जहां निरू 
पण किया है वहाँ पिद्धने माग में जिस गति श्रौर नब्द की 
याजना की है, वे परमेदवर का ही प्रतिपादन करते है । दहर 
वक्रय के पीछे एेसा कहा ह :-“इमाःसर्वा.परजा ग्रहरह्गच्छन्त्य 
एतं ब्रह्मलोकं न॒ विन्दन्ति [ छन्दोऽ ८। ३। २] (सुपुर्नि 
तस्था मं मनुष्य प्रति दिन इस दहराकाश मे जाते हतो भी 
बरह्म लोक को नहीं जानते ) इस श्रूति में दहर को ब्रह्म शब्द से 
कह कर जीवो को ब्रह्म सम्बन्धी गति कही है, इससे एेसा समभा ' 
जाता है जि दहर ब्रह्म है, क्योकि सुपूप्नि भ्रवस्था में प्रति दिन 
ब्रह्म मे हौ जोवों का जाना होता है । यही वात इस दूसरी ति 
मे कठो दैः- ' सता सोम्य, तदा सम्पन्नो भवतिः | छान्दो० ३। 
८1१] (हे सोम्य. सुदुत्नि भ्रवस्था मेँ वह सत्‌ यानी त्र्यक 
साथ मिल जाता दै ) । अन्य श्रूतियोमे भीरेसा ही कहा है». 
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म्नौर लोक मे भी देखने में भ्राता है कि जो गहरी नींद में पडा 
होता है इसके विषे कहते है कि यहं ब्रह्म के साथ एक भाव को 
भ्राप्र हरा है । इसी प्रकार ब्रह्मलोक शब्द का जो दहर के लिये 
प्रमोग करिया गया है, उससे दहर के जीव भ्नौर भूताकाश होने 
की श्राशंका निवृत्त होती है श्रौर दहर ब्रह्मही हे एेषा सममा 
जाता है। 
दंकाः- ब्रह्मलोक शव्द का र्थ ब्रह्मा का लोक एेसा भी तो 
हो सक्ता? 
समाधान :--षष्टीत पुरुष समास लगाया जाय तो ब्रह्म 
लोक का श्रथं ब्रह्मा का लोक एेसा हो सकता है परन्तु यहां वह॒ 
समास नहीं लगता । समानाधिकरणसे ब्रह्म ही लोक है एेसा 
मर्थ करना चाहिए , क्योंकि प्रति दिन जीवों का जाना ब्रह्म 
लोक-कारण ब्रह्मम ही हो सकता हैः ब्रह्या के लोक यानी 
कार्यं ब्रह्म मे नहीं ॥ १५॥ 
 धतेश्च महिम्नोऽस्यारि्मिन्तुषलब्धेः 11 १६ \1 
धृतेः [ सव जगत्‌ के | धारण से च भ्रौर अस्य इसके 
(धारण रूप नियम के) महिम्नः महिमा की अस्मिन्‌ 
[ भ्रन्य श्रुति में ] इसमें ( परमात्मा में ) उपलब्धेः प्राप्ति होने 


से [ दहराकाश परमात्मा है |। 

धारण करने के कारण सेमी दहराकाश परमात्मा दै, 
कयोकि 'दहुरोऽप्मिन्नन्तराकाशः' ( इसमे यानी ब्रह्य पुर में दहर 
ग्रन्तराकराश्च है ) इस प्रकार भ्रारंभ करके पीछे उसको भ्राकार 
की उपमा दी हैँ । फिर एेसा कहा है कि उसमे सव पदार्थं स्थित 
है, फिर उस दहराकाश के सम्बन्धी भ्रात्म शब्द कां प्रयोग किया 
है भ्रौर उपदेश किया है फं वहु सव प्रकारके पापों से रहित 


भम०११ा०३सू० १७ [ २११ 


दै।. एेषा उपदे करके अकरण समास्न होने के पहिले 
उसके सम्बन्ध में एेसा कहा हे-श्रथय भ्रात्मास सेतुषिघति- 
रेषां लोकानामसंभेदाय [छान्दो० २।४1 १] (श्रव जो ्रात्मा 
› वह्‌ सेतु ( वाध ) है, वह्‌ इन लोकों की नासे रक्षा करने 
के निमित्त विधृति रूप दै ) यहां पर विधृति शब्द का भ्रात्माके 
साथ समानाधिकरण होने से वह्‌ धारण करने वाला है एेसा 
भर्थ हैः क्योकि क्तिच्‌ ( ति ) प्रत्यय का कर्ता के श्र्थमें विधान 
दै । जिस प्रकार लोकं में जल के प्रवाह को धारण करने वाला 
सेतु इसलिये होता है कि खेत कौ फपल वह न जाय, उसी प्रकार 
यह भ्रात्मा भ्रव्यात्म श्रादिमेदसे भिन्न इए लोक भ्रौर वर्ण 
श्रम को धारण करने वाले सेनु नष्ट न हो जाय इसलिये है । 
दस कार यहां दहराकाश की धारण कूप महिमा श्रुति ने 
दिखाई है । यह्‌ महिमा रूप परमेश्वर ही है, एसा इस दूसरी 
धृति से सिद्ध होता द "एतस्य वा अक्षरस्य भ्रशासन गागि 
सुरया चन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ुतः (हे गागि, इस भरक्षर की भ्राजा 
मं सूर्य चन्द्र धारण किये इए रहते है ) । इसी भकार दूसरे स्थान 
प्र परमेरवर संवंधी यही श्रुति है :- एव सर्वेश्वर एष भूताधि- 
पतिरेष श्रतपाल एष सेतुधिधरण एषां लोकानामसंभेदाय! यह्‌ 
सवका ईदवर है, यह भूतो का पालन करने वाला है, यह सेतु 
है" यह्‌ लोकों का संकर न हो जाय इसलिये श्राश्रय रूप है) 
इस प्रकार धारणकरनेके हेतुसे दहराकाश परमात्मा ही है।॥१६॥ 


सिद्धेश्च ॥१७॥ 
च भ्रौर भरसिद्धेः [ कारण रूप आकाश की परमात्मा रूप 
से | प्रसिद्धि होने से दहराकाश परमात्मा है ]। 
दहरोऽस्मन्न्तराकाशः' ( ` इसमें दह्र भ्रन्तराकाश है) 
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एेसा जो कहा है, इश्रसे भी परमेद्वर दह्र रूप है, क्योकि 
भ्राकाशा शब्द परमेरवर के लिये प्रसिद्ध है, जेसा कि इन दो 
श्रुतयो मे देखने में भ्राता हैः--्ाकाशो वं नामरूपयोनिर्वहिता” 
[ छान्दो° ८ ।.१४८ | आकाश ही नाम भ्नौर रूप का प्रगट करने 
वाला है ), "सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याका्ादेव समुत्पद्यन्ते" 
[ छान्दो ०१। ९1१] ( वस्तुतःये सव भुत भ्राकाश् मे से 
ही उत्पन्न होते हँ) जीव के ल्यि तो किसी स्थान पर भी 
माकाश शाब्द का प्रयोग देखने मे नहीं भ्राता । यद्यपि भरताकाश 
के लिये भ्राकाश्च शब्द की प्रसिद्धिदहैतोभी (एक ही स्थान पर) 
उपमान भ्रौर उपमेय भ्रादि भाव की संभावना होने से उसका 
ग्रहण करना योग्य नहीं है ॥ १७॥ 
` इतरपसमर्शात्‌ स इति चेन्नासंभवात्‌ 1 १८ ॥ 
इतरपरामर्शाति भ्रन्य के (जीव के ) ग्रहण से सः वह्‌ 
( जीव ) { दहराकाश है ] इति एेसा चेत्‌ [ कहो ] तो न 
वह्‌ टीक नहीं हं असंभवात्‌ भरसंभव होने से । 
शंकाः-- यदि श्रुति के पिले वाक्यके बलसे एेसा ्रहण 
करोगे कि दहर परमेइ्वर टै, तो उसी वाक्व के वल परर जीव 
काभी ग्रहण ही जायगा । वहु वाक्य यह्‌ है--श्रथ य एष 
सप्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समृत्थाय .परज्योतिरूपसंपद्य स्वेन 
स्पेणामिनिष्पद्यत एष श्रात्मेतिहोवाच [ छ० ८।३।५ ] 
( एसा कहा ह कि जिसको इसमें श्रद्धा होती है, वह इस शरीर 
मे से निकल कर परं ज्योति को प्राप्न होता है भ्रौर भ्रपनेरूपमें 
रहता है" यह ्रात्मा है ) यहाँ पर जो संप्रसादः शाब्द है, उसका 
ग्रथ दूसरी श्रुति में सुषुप्ति वस्था किया. है, क्योकिःसंप्रसाद 
श्चि वाले जीव को ही उठा सकता है दूसरे. को नहीं उटा 
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सकता । इमी प्रकार शरो रके ्राश्रय वाले जीव का ही शरीरमें 
से उठना वन सकता है, जैसे भाकादा के ग्राश्रय वाले वायु रादि 
का भराकारामेंसे हो उटना सम्भव है । यद्यपि लौकिक भाषां 
करार शब्द का प्रयोग परमेद्वर के भ्र्थं मे देखने में नहीं 
भराता, तो भी श्नाकाशो वै नामरूपयोनिर्वहिता' ( भ्राकादा ही 
नामश्रौरल्प का प्रकट करने वाला है) इत्यादि भुतियो में 
भाक्ता के लिये परमेक्वर के धर्म का कथन है, इसलिये अकाश 
रान्द परमेदवर के लिये लागू होना स्वीकार क्रिया है। इसी 
प्रकार जीव के लिये भी राका शाब्द लागु पडता होगा, इस- 
लिये श्रन्तर मे रहा हा घ्राकाद जो दह्र रूप है, उसे जीव भी 
कट्‌ सकते हे । 
समावानः-रेसा नहीं है, यह्‌ भ्रसंभव है, क्योकि वुद्धि 
भ्रादि को उपाधि से परिच्छिन्न अ्रभिमानो जीव को भ्राकादा के 
साथ समानता नहा वन सक्ती भौर उपाचि धर्मं के ्रभिमानी 
के लिये पाप से युक्तता भ्रादि घर्मभी नहीं हो सक्तं । इसका 
विस्तार इस भ्रधिकरण के प्रथम सूत्र मे करिया है । श्रधिक शका 
का परिहार करने के लिये यहाँ पर उसको फिर से कहा गया 
द । ्रन्यार्थस्व परामर्श" {- ब्रह्म सूत्र १।३।२० ] इस श्रागे 
के सूत्र मे इस शंका का श्रधिक समाधान कर । । १८॥ 
उसराच्चेदाविभू तस्वरूपस्तु ।! १६ ॥ 
उत्तरात्‌ उत्तर वाक्य से | जीवका कथन होने से दहरा- 

कारा जीव दहै | चेत [ एेसा यदि कहो |तो वु [ एेसा कहना 
चाहिये ] करि आाविभूत स्वर्पः [ उस प्रसंग सं | उपाधि 
रहित शुद्ध जीव स्वरूप [ प्रतिपादन कियां गया दै, इसलिये 
उसका परात्मापन होने से दहराकाश परमात्मा | है। 
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प्रतिपक्षीः--इतर यानी जीवका विचार करते हुए जीव 
संवंधी जो भ्रादंका हुई थो उसका निराकरण तो भ्रसतम्मव 
शाब्द ।रा होगया । अव मृत भ्रमृत सिचन द्वारा जी उव्ताहें 
वसे ही भागे के प्रजापति के वाक्य से जीव संवंधी भ्राङंका 
पुनर्वार खडी हो जाती है। वहाँ पर "य श्रात्मापहतपाप्मा' 
[ छान्दो० ८। ७।१ | (जो ्रात्मा पापसे रहित है) एेसा 
पाप रहित रादि गुण वाला भ्रात्मा शोधन करने योग्य है मौर 
जानने योग्य है, एेसी प्रतिज्ञा कर के “य एषोऽक्षिरी पुरुषो हर्यत 
एष आ्रात्मा' [ छन्दो ८।७।४] ( श्रांखमें जो पुट 
दीखता टै यह श्रात्मा हे ), एसा कहकर श्रुति भ्रांखमें रहे हुए 
द्रष्टा जोव को भ्रात्मा रूप वताती है। “एतं त्वेव ते भरुयोभनु- 
व्याख्यास्यामि" [ छान्दो° ८। ९ । ३ | (मै तुमसे उप्कादही 
व्याख्यान फिर कटुगा ) इस प्रकार वारम्बार भ्रात्मा काही 
परामश क्रियाहेम्नौरकहाहै कि ध्य एष स्दप्ने महीयमान- 
इ्चरत्येषश्रात्मा" [ छंदो० ८ । १०।१ ¦ (स्वप्न में इच्छित 
पदार्थो की प्राति दवारा जिस भानन्द का भ्ननुभव होता है उसका 
भोगनेवाला आत्मा है) इसी प्रकार यह भी कहा दै कि 
(तद्यत्र तत्सुप्नः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्येष श्रात्माः 
[ छान्दो० ८ । ११। १ | ( सुुस्नि ्रवस्था में जो पुण रोति से 
चेष्ठा रहित रहता ह तथां स्वश्च को नहीं जानता, वहु भ्रात्मा 
रूप है ) इस प्रकार भ्रन्य २ प्रवस्थामें रहे हुए जीव को ही वर्णन 
करियाहैश्रौर जीवकेही पाप से रहित होना ्रादि गुण बताये 
हैः जसे कि एतदगृतमयमेतदत्रह्म' ( यह श्रमृत है, यह भ्रमय है, 
यह्‌ ब्रह्म है ) । नाह खल्वयभेवं सं प्रत्यात्मानं जानात्ययमहम- 


स्मीति नो एवेमानि भूतानि" [ छान्दो० ८ । ११। १,२ ] (यह 
खेद को वात दहै कि यह्‌ इस प्रकार नहीं जानताकिं जँ यहं 
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भरात्मा ह" इसी प्रकार यह प्राणियों को भी नहीं जानता ) इस 
भकार सुषुप्ति भ्रवस्था में दोष दिखलाया है ्रौर कहा है कि "एवं 
त्वेव ते भयोऽनुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्र तस्मात्‌" ( इसका ही 
मे तु फिर उपदेश कङ्गा, अन्य का नहीं ) इस प्रकार भरारम्भ 
करके शरीर की निन्दाकी है नौर कहा है कि "एष संप्रसादोऽस- 
माच्छरो रात्समुत्थाय परज्योतिस्पसंपद्यस्वेनरूपेणाभिनिष्पचते 
स उत्तमः पुरुषः" [ छं° ८। १२।३ | । (यहु जीव जो इस 
शरीर मे से उठ करक ्रपने रूप का साक्ञात्कार करके परम- 
ज्योति को प्राप्न करता है" वह्‌ उत्तम पुरुष है ), इस प्रकार श्रुति 
ने शरीर में से निकले हुए जीव को ही उत्तम पुरूष रूप दिख- 
लाया ह । रौर परमेश्वर का धर्म जीव में होना सम्भव टै, इस- 
लिये "दहरोऽस्मन्नन्तराकाशः' ८ इसमें दहर भन्तराकाश दहै) 
एसा कथन जीव का ही है । 
सिदधान्तीः- यह तेरा कथन ठीक नहीं है । हम एसा कहते 
हं कि भकट स्वरूप जीव ही का यहां निर्देश है । यहां जो न्तु" 
ब्द हं वह पूर्वं पक्ष की व्याच्क्ति के लिये है; प्रथ्‌ उत्तर 
वाक्य से भी जीव संवंधी भ्रांका नहीं हो सकती क्योकि वहां 
पर भी श्राविश्रूत स्वरूपठेसे ही जोव से श्रभिप्राय हे । भावि 
शरुत स्वरूप का भ्र्थ यहु है कि जिसका स्वरूप प्रकर हु्रा दै ! 
इस भ्रात्मा की पूर्वै मे जो गति है उस गति से जीव शब्द द्वारा 
उस भ्रात्मा का निरूपण है । तात्पर्यं यह है फि “य॒ एषोऽक्षिणि" 
( जो यह ्ंलमें है) इस प्रकार श्रुति ने श्राल मे रहे हुए दषा 
का निरूपण करके भ्रागे उददाराव नामक ब्राह्मण श्रन्थ द्वारा 
इस (दरष्ठा ) का शरीर स्वरूप है इस प्रकार इसका विचार 
भरारम्भ करके एतं त्वेवते" ( इसका तुको ) इस वाक्य में सम- 
ने योग्य एसे रूप से वारम्बार उसी का विचार करके, सुषुपिं 
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मवस्था मरौर स्वप्रावश्या उसी को है, एसा करमर से सममाकर 
परं ज्योति सुपसंपद्य स्वेन ख्पेणभिनिष्पद्ते" ( परम ज्योति को 
प्राप्र होकर स्वल्प से सम्पन्न होता है) इस प्रकार भ्रात्माका 
पारमाधिक स्वरूप जो परब्रह्म है, उस ख्पसे जीव का निरूपण 
क्ियाहै, किण्तु जीव रूपसे भ्रात्मा का निरूपण नहीं किया है। 
प्राप्त करने योग्य परम्‌ ज्योति जो श्रुति ने कही है, वह्‌ परब्रह्म हं 
भ्रौर वह्‌ पाप से रहितता च्रादि धर्म वाला है । "तत्वमसि" ( वह 
तु दै) भादि शस्त्रोँद्वाराक्हाहैकि वही जीव का पारमार्थिक 
स्वरूप हे, उपाधि से कल्पा हुमा स्वरूप जीव का वास्तविक 
स्वरूप नहीं हं । जव तक स्थाणु मे पुरुष बुद्धि के समान दत 
लक्षण वानो भ्रविद्या को निवृत्ति नहीं होती भ्रौर कृटस्थ शओ्रौर 
नित्य तथा द्रष्ठा रूप भ्रात्मा को मै ब्रह्म हं" एेसा नहीं जानता 
तव तक ही जीव का जीवत्व है । परन्तु, जव देह, इन्द्रिय, मन 
तथा वुद्धि सहु में से जाग्रत होकर उसको श्रति द्वारा एेसा ज्ञान 
होता है कि श्रू देह इन्द्रिय, मन भौर वुद्धि सम्रुह नहीं, तू 
संसारी नहीं ठै, कितु नित्य चेतन्य मात्र स्वल्प जो ्रात्माहै 
वह्‌ तु है" तव कुटस्थ नित्य ज्ञान स्वस्प ्रात्मा को जान कर 
यह जीव शरीर श्रादि के भ्रभिमान से रहित होकर वही क्षटस्थ 
म्नौर नित्य ज्ञान स्वल्प भ्रात्माहो जतादै। इस्मेसयोहवे 
तत्परमं ब्रह्य वेद्‌ ब्रह्मव भवति" [ मुण्ड ३।२। ट ] (निश्चय 
जो उस षरब्रह्म को जानता है, वह्‌ ब्रह्य ही हो जातादै) 
इत्यादि श्रतियां प्रमाणह। शरीर में से उत्थान करके जिस 
ञ्रपने रूप को प्राप्न करता है, वह॒ ही उसका पारमाथिक स्व- 
रूप है । 
ककाः-भ्रपने रूप को श्राप ही प्राप्र करना, यह्‌ वात कुट- 
स्थ नित्य भ्रात्मा में किंस प्रकार संमव है? सुवणं भ्रादिमें 
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किसी दुसरी धातु का मेल होने से उसके साधारण स्वरूप का ` 
नाश हो जाता है । जव उसका क्षार डाल कर शोधन किया 
जाता है तव सुवं श्रपने भूल स्वरूप को प्राप्न होता है । दिने 
मुय के प्रकार से दवे हृए नक्षत्र रात्रि को सूर्यं के दप जाने पर 
पने स्वरूप को प्राप्त होते है । परन्तु, नित्य भ्रात्म चैतन्य रूप 
ज्योति क्रिसी वस्तु से दव नहीं सकती ; क्योकि वह्‌ श्राकाद्च के 
समान निलप है, उसका किसी से संसर्ग नहीं है, तो फिर वह्‌ 
दवे कंसे ? जसे, भ्राकाश्च ससर्ग रहित दै इसलिये वह्‌ किसी से 
भी नहीं दवता दै । यदि श्रात्मा कृ दवना मानोगे तो जो देखने 
मे भ्राता है, उससे विरोध होगा । वस्तुतः हष्चि, श्चतति मति भ्रौर 
विज्ञान शक्तियां यह जीव का स्वरूप हं भौर वह्‌ स्वरूप शरीर 
से न निकेलते हए यानी शरीर ही को श्रात्मा मानते वाले जीव 
को मो सदा स्वतः सिद्ध है । विचार से देखा जाय तो सर्वं जीव 
देखते, सुनते, विचार करते भौर विज्ञान प्राप्न करते हुए व्यवहार 
करते है, एसा न हो तो व्यवहार नहीं हो सकता । यदि वह्‌ 
स्वरूप शरीर से निकले हए को हो प्राप्र होता इ एेसा माना जायं 
तो शरीर से निकलने से प्रथम देखा इमा व्यवहार विरुद्ध रहु- 
रेगा । इसलिए बताना चाहिए कि शारीर से निकलना किस 
रकार होता हं श्रौरश्रात्माके स्वरूप की भराति किंस प्रकार 
होती ह । 
समाधानः--विदेक रूप विज्ञान की उत्पत्ति से पहिले दृष्ठ 
भरादि स्वरूप ज्योतिःस्वरूप जीव शरीर, इन्द्रिय, मन म्रोर बुद्धि, 
विषय श्रौर वेदना रूप उपाधियों से अभिन्न हो एेसा मासता है । 
जसे, शुद्ध स्फटिकं का स्वच्छ भौर शुक्ल स्वरूपम होता है परन्तु 
जव लाल श्रौर नीली उपाधि के कारण वास्तविक स्वरूप जाना 
नहीं जाता तव भिन्न स््रङ्प मालूम पडता है, स्फटिक पहिले 
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स्वच्छ भ्नौर शुक्ल रंग वाला ही होता दै । परन्तु, जव प्रमाण से 
विवेक होता है तव स्फटिक का स्वच्छं भ्मौर दुक्ल स्वरूप प्राप्र 
हमरा, एेसो कहा जाता है, यद्यपि वह्‌ पहिले भी वेसा ही था । इसी 
भकार देहादि उपावियों के विवेक से रहित जो जीव है उसका 
मी जव श्रुतियो दवारा विवेक होता है तव शरीरमेंसे जीव का 
निकलना होता है, भ्रयति देहादि उपाधियों मेँ जीव की अना- 
सक्ति होती है । श्रपने स्वरूप को प्राप्न करना तथा केवल श्रात्म 
स्वरूप को जानना इसका श्रर्थ विवेक रूपी विज्ञान के फल की 
माति होना है। इस प्रकार विवेक तथा भ्रविवेक के कारण ही 
यमात्मा का भ्रद्यरीरत्व श्रौर शरीरत्व कहा गया है । श्रुति में 
कहा है कि भ्रररीरं शरीरेषु" [ का० १।२।२२ ] ` ( वह 
शरीरमेंगरीरसे रहितहै) भ्रौरमगीतामें भी कहा है करि 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते [ ग० १३। ३१. 
( भात्मा शरीर में स्थित हुभ्रा भी, है कौन्तेय, वह॒ न कुं करता 
हैभ्ौरन निप्र होता है), इस प्रकार सशरीर श्रौर ग्रडरीरका 
भाव स्मृति मे मो निरूपण किया है । इसलिये श्रात्मा को जव 
तक विनेक विज्ञान नहीं होता तव तक वहु भ्रप्रकट स्वरूप वाला 
कहा जाता हं श्रौर विवेक चिज्ञान होने पर प्रकट स्वरूप वाला 
कहुलाता है, भ्र्थात्‌ भ्रपते वास्तविक स्वल्प वाला कहा जाता 
है । इसलिये जीव का भ्राविमवि भ्रौर तिरोभाव श्रन्य किसी 
भकार नहीं हो सकता, क्योकि स्वभाव का श्राविभवि श्रौर 
तिरोभाव नहीं वन सकता । इस प्रकार जीव श्रौर परमेर्वर 
का भेद मिथ्या ज्ञानसे है, वस्तुतः नहीं है, क्योकि भात्मा 
भ्माकाञ्च के समन भ्रसङ्घ है। 
शकाः भ्ुतिमें तो एेसा उपदेश्च है कि “य एषोऽक्षिणि 
पुरुषो हद्यते' ( ्रांख मे जो पुरुष देखने में भराता है ) श्रौर फिर 
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एेसा उपदेश किया है कि 'एतदमृतमभयमेतद्व्रह्म" ( यह आत्मा 
दरगृत भ्रमय तथा ब्रह्म है ) जव इसन प्रकार की उपदेश है । तो 
किस प्रकार जाना जाय कि भरात्मा भ्रसंग दै, अर्थात्‌ सव प्रकार 
के संग से रहित है । । 

समावानः--यदि भ्रांख मे रहा हुम्रा प्रसिद्ध द्रष्ठा द्ष्ठा ङ्प 
माना जाय तो वह्‌ श्रमृत तथा भ्रभय लक्षण वाने ब्रह से भ्रन्य 
होगा भ्रौर उसकी ग्रमृत तथा अरमय ब्रह्म के साथ एकता न हो 
सकेगी । यहां पर भांख द्वारा निरूपण ज्रि हए छायात्मा का 
` उपदे नहीं है । यदि एसा हो तो प्रजापति का कथन मिथ्या 
ठहरेगा । इस प्रकार दृषरे प्रसंगमे भी श एष स्वप्ने महीयमा- 
नस्चरति" ( जो भ्रात्मा स्वप्न मे स्वरी पुव्ादि से सेवा क्रिया 
जाता भ्रा फिरता है ) एसा कहा है ! यहां पर श्रांख में स्थित 
रछा से अन्य का निरूपण नहीं हे" क्योकि भरन्त में कहा ठे क्ति 
एतं स्वैव ते शरयोऽनु व्याख्यास्यामि (इसकादही मै तुमसे 
फिर व्याख्यान करूगा ) तथा भने श्राज स्वप्न मे हाथी देखा 
था परन्तु मे उत श्रध नहीं देखताः इस प्रकार स्वप्न मे जो 
वस्तु देखी होती है, उसका जाग्रत भ्रवस्था सें जागा हुश्रा पुरूप 
निषे करता है। द्रष्ातो एक का एक वही होता है, जो 
जानता है कि मैने स्वप्न देखा था नौर वह हौ जाग्रत श्रवस्या 
मं देखता है । भ्रौर तीसरा प्रसंग यहु है कि “नहि खल्वयमेवं 
संप्रत्यात्मानं जानात्यय महमस्मीति नो एवेमानि भूतानि ( यह 
खेद की वात ह्‌ क श्रव यह्‌ यह ह" इस प्रकार भ्रात्मा को 
नहीं जानता; श्रौर प्राणियांको भी नहीं जानता ) 1 इस प्रकार 
धति सुपुप्निश्रवस्था में विशेष विज्ञान काञ्भाव दिखलाती है, परन्तु 
विज्ञाता का भ्रमाव नहीं दिखलाती 1 वहा एेसा जो कहा है कि 
उसका नार नहीं होता तो भी नाश को प्राप्त हीता होएेसा 
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मालुम होता दै. वह इसलिये है कि वहां विशेष विज्ञान का नाड 
होता है । उसका भअरभिप्राय यह नहीं है कि विज्ञान काना 
होता है क्योकि दूसरी भ्ुति में कहा दै कि नहि विन्ञातुविज्ञाते- 
विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्‌ [ बृह॒० ४। ३।३० | ( वस्तुतः 
विज्ञाता की विज्ञान राक्ति का नाश नहीं होता व्योक्रि वह 
विनाशी ठ) । इसी प्रकार चौथे प्रसंग पर कहा दहै कि 
'एतत्वेव तेभरयोऽनुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रैतस्मात्‌" ( उसका 
ही मे तुमे फिर व्याख्यान करूगा, उससे श्रन्य का नहीं ) एेसा 
कह कर पौघ्े कठा है कि “मघवन्‌ मत्यं वा इदं शरीरम्‌" (हे 
इन्द्र ! यह शरीर मर्त्यं रूप है ) इत्यादि विस्तार से शरारीदि 
उपाधि सम्बन्व का व्याख्यान किया है भ्रौर संप्रसाद रब्द द्वारा 
जीव का निरूपण भी क्याहै ग्नौर कहा ह कि श्रात्मा श्रपने 
श्ूल स्वल्प को प्राप्न होता है । जिसका स्वरूप परिपूर्णं भ्रानन्द 
स्वरूप ट, उसक्रो संप्रसाद कहते हँ । इस प्रकार श्रात्मा क 
निरूप ब्रह्य स्वरूप से किया हैं । किन्तु श्रुति भ्रमृत तथा भ्रभय 
रूप परब्रह्म से जीव को भिन्न नहीं कहती । 
कोई २ एेसी कत्पना करते हँ कि परमात्मा के निरूपण में 
-एतं त्वेव ते" ( उसका ही तुभक्रो ) इस वाक्यां से जीव का 
निरूपण किया है एेसा केना ठीक नहीं 1 एतं" शब्द दारा पाप 
भादि गुणों से रहित ्रात्मा का ही निरूपण किया हे तथा उस 
भात्माकाहीरमे तु से व्याख्यान कस्मा रेता कहा है । एेसा 
मानने वालो के मत के भ्रनुसार "एतं" सर्वं नाम जो पास ङी 
वस्य का सूचन करता ठे" वहं दूर की वस्तु के लिये प्रयुक्त होता 
हे भौर श्रुति में जो शरुयः' ( फिर ) शब्द है, उस मे वाघ भ्राता 
है, क्योकि एक पर्याय के कथन करने के वाद दूसरे पर्याय का 
कथन नहीं होता । दूसरे "एत" स्वेव ते" इस प्रकार को प्रतिज्ञा 
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करके चौये प्रसंग के पहिले भिन्न ररूप से निरूपण करने से 
प्रजापति का वंचकपना सिद्ध होगा । इसलिये, भ्रविद्या से 
स्थापित हृए जीव का स्वरूप भ्रपारमाथिक दै।जीव का यह्‌ 
स्वल्प कर्ता, भोक्ता, रागद्रेषादि दोषों स दूषित है, तथा भ्रनेक 
भरनर्थो करा उत्पन्न करने वाला है । परन्तु, जव भ्रवि्या का लय 
हो जाता है तव विदा द्वारा उससे विपरीतः पाप श्रादि गुणों से 
रहित परमेदवर स्वरूप की प्रापि होती दै जसे कि सर्पं काज्ञान 
होने पर रज्जु आदिक का लय हो जाता है। कितने ही तो 
जीव का स्वरूप पारमाधिक ही हे, एसा मानते है, रौर कितनेक 
जसा हमने कटा है, एसा मानते है । इस शारीरक महाभाष्य के 
रचने काकारण यह हैकिम्रात्माका ग्रच्छी प्रकार से ज्ञान 
हो जाय श्रौर उसमे जो विरोध हो उसका नार हो जाय। 
परमेर्वर एक रूप, कृटस्थ तथा नित्य है । विज्ञान स्वरूपः 
प्रजापति के रविद्या ङ्प माया के कारण मायावी-जादूगर के 
समान श्रनेक प्रकार के स्वरूप होते है, परन्तु विचार पूर्वक देला 
जाय तो प्रजापति का भिन्न स्वरूप नहीं है । नासंभवात्‌" 
[ ब्र० सू० १।३।१८ | (भ्रसंभव होनेसे जीव दहर रप नहं 
हं ), इस प्रकार सूत्रकार ने परमेर्वर के विषय में जीवात्मा का 
भरतिषेव कियाहै। एसा कहने का कारण यह है कि परमात्मा का 
स्वल्प नित्य, शुद्ध सूक्त स्वभाव वाला, क्रुटस्थ, नित्य, एक तथा ` 
भ्रसंग हं । जीव का स्वरूप इस से विपरीत दै । जसे भ्राकाद्यमें 
तलमलादि ( पदा श्रौर मलिनता ) की कल्पना होतो है इसी 
प्रकार जीव मेंहै। इसलिये भात्मा एक स्प है, इस प्रकारं ` 
मरतिपादन करने वाले बाक्यो से तथा दत का भरतिषेध करने ‡ 
वाले युक्तियुक्त वाक्यों से इस कल्पना का- श्रत हो जाय इसी 
कारण से परमात्मा क्री जीव से.भिन्नतां हढृकी है । वस्तुतः तो ~ 
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परत्रह्य से जीव की भिन्नता प्रतिपादन करने कौ श्रुति इच्छा 
नहीं करती, परंतु श्रुति एेसा कहती है कि परमात्मा से जीव 
का भेद भविद्याके योगसे कल्पा हृम्मा है। कर्तां भोक्ता रूप 
विधि कर्म की जो प्रवृत्ति हुई है उसमें किसी प्रकार का विरोच 
न श्रावे इसलिये एेसा माना जाता दै । शास्त्रों मे भरात्मा का 
एकत्व दिखलाया है, यह वात शास्त्रहष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌" 
[ त्र० सू० १।१। ३० + इससूत्र से कही दै । कर्मं विधि के 
विरोध का परिहार हम विद्टानु भौर भ्नविद्रानु के भेद से पहले 
ही वर्णन कर चुके हँ ॥ १६॥ 
अन्थाथेश्च परामशः ॥ २० \ 

च प्रौर परामशः [जीव का] ग्रहण अन्यथ 

अन्य के ( परमात्मा का स्वरूप प्रतिपादन करने के ) लिये है । 


शकाः-दहुर उपासना के श्रन्त के वाक्यमें श्रथ य एष 
सं्रसाद' | छान्दो० ८ । ३।४ | ( भ्रव यह जो भ्रात्मा पूणं 
भ्रानन्द स्वरूप है ) इत्यादि से जीव का पराम दिखलाया 
है । इस परामश से यदि दहर को परमेश्वर रूप माने तो जीव 
कौ उपासना का उपदेश नहीं किया जाता तथा प्रकृत भर्थात्‌ 
दहराकाश का उपदेश भी नहीं हो सकता इसलिये यह कहना 
निरर्थक है । 

समाधानः-ईसका ` उत्तर यह है किं जीव का प्रामर्च 
भ्रन्य के लिये है । इका जीव के स्वरूप मे समावेश नहीं होता, 
किन्तु परभेरवर के स्वरूप मे समावेश होता है है; क्योकि 
संप्रसाद शव्द द्वारा कहा भ्रा जीव जाग्रत श्रवस्था मे देह तथा 
इद्विय रूप पिजरे का भ्रव्यक्ष होत। है । वह्‌ भ्रपनी वासनाभ्रा 
के भ्ननुसार स्वप्न का नाड़ी में धूम कर भनुभव करता टै। जब 
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रस भक्रार ्ुमनेःसे थक जाता है,तव वह शरण प्राप्त करने की 
इच्छा करता है। फिर दोनों रूप के शरीर के भ्रभिमानसे 
उत्थान को प्राप्न होकर सुबुति ्रवस्था मे जाता है" तव परम 
ज्योति स्वल्प तथा च्राकाश स्वरूप ब्रह्म को भाप्र होता है । 
सुपुप्नि मे सव प्रकारके चेतनत्व का भ्रभाव होता है रौर अ्रपने 
ल स्वरूप को प्राप्न होता ठ । जो परम ज्योति उसको प्राप्न 
करने योग्य है श्रोर जिस द्वारा यह अपने स्वरूप को प्राप्न होता 
है, वह यह्‌ भ्रात्मा पापादि गुणो सरे रहित उपास्य दे इस प्रकार 
का जीव का पराम परमेकवर वादी के लिये भी युक्त है । २० 
अत्पश्रुतेरिति चेत तदुक्तम्‌ ॥ २१॥ 

अल्पभू तेः | भ्राकाश के | म्रत्पत्व को श्रुत्ति हनि से 
[ दहराकाश्च परमेश्वर नहीं है ) इति एेसा चेत्‌ [ यदि 
कहो | तो तत्‌ वह ( उसका समाधान ) उक्तम्‌ | पूर्वमे ] 
कहा है । 

'दहरोऽस्मिननन्तराकाश्षःः ( इसमें भ्रन्तराकाडा श्नल्पं है)इस 
यकार भ्राकाश का श्रल्पत्व श्रुति कहती है । यह अल्पत्व पर- 
मेश्वर में होना सम्भव नहीं है । किन्तु जीव जो श्रारे के भग्र 
भाग के समान है, उसमे अल्पत्व हो सक्ता है, एसा जो कहा 
है, उसका समाधान करना चाहिये । वस्तुतः इसका समाधान 
यही है कि परमेश्वर का सापेश्च भ्रल्पत्व हो सकता है । यह वात 
ब्रह्म सूत्र के पहिले अष्याय के दूसरे पाद के सातवे सूत्र मे कह 
भये दे । श्रुति में भी भ्रत्प भ्राकाश के साथ महाका की 
उपमा दीदहै, जसे करि यावान्वा ञ्ज ~ 
हं दय आकाशः" ( जेसा यह श्राकाश है तेसा ही यह हृदय मे 
भकार है), इस धति में कहा है ॥ २१॥ ्‌ 
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(७ ) भ्रनुकृत्यधिकरण । सू २९२२ 
अनुकृतेस्तस्य च ॥ २२ ॥ 
अनुकृतेः भ्रनूकृति से ( अनुकरण रूप हेतु से) च श्रौर 
तस्य उसकी [ दीत्निसे यह सव भासता है, एेसा कथन होने 
से इस श्रुति मे प्राज्ञ परमात्मा का प्रहरण है | । 
“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र॒ तारकं नेमा विच्यतो भान्ति 
कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य मासा सर्वेमिद- 
विभाति ॥ [ अुण्ड० २।१1१० ] उस ब्रह्य को सूर्य नहीं 
भकादता, चन्द्रमा श्रौर तारे नहीं प्रकाशते तथा यह विजली 
नहं प्रकाशती, फिर यह भरग्नि कहां से प्रकाशेगी ? उस 
परमेदवर के प्रकारने से ही पी सव प्रकाङते हैँ । उसके प्रका 
` सचे ये सव प्रकादाते हँ ), एेसा श्रुति कहती है । जिसके प्रकाशने के 
पी ये सव प्रकाशते हैँ भ्रौर जिसके प्रकाश से ये सव प्रादित 
है, वह कौन है, कौ तेजस्वी पदाथं है थवा परमात्मा है ? 
` - प्रतिपक्षीः- कोई तेजस्वी पदार्थं है एेसा मानना चाहिये; 
वयोकि सूरय श्रादि तेजस्वी पदार्थो के भ्कराज्च का प्रतिषेष किया 
है 1 वस्तुतः तेज जिसका स्वभाव है, एेसा सूर्यं जव दिन 
मै प्रकाशता है, तव तेज स्वभाव वाले चन्दर तारे प्रादि नहीं 
प्रकादते, यह प्रसिद्ध टै। इसी प्रकार सूर्यं सहित चन्द्र, तारे 
श्रादि ये सब जिसमे नहीं प्रकादते वह भी तेज स्वमान वाला 
कोर तेजस्वी ' पदार्थं है एसा प्रतोत होता दै । जिसका तेज 
स्वभाव है एसे का ही श्रनुमान करना टीक है" क्योकि जिनका 
स्वभाव समान होता है उनके लिये ही भ्रनुकार देखने मे भ्राता 
है, भर्थात्‌ समान स्वभाव वाले टी एक . दूसरे का भ्रनुकरण 
कृरते है जंसे कि गच्छन्तमनुगच्छति" ( जाते हुए के पीछे जाता 
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है ) । इसलिये यहा पर कोई तेजस्वी पदार्थ से श्रभिप्राय होना 
चाहिये । 
सिद्धान्ती--नहीं एेसा नहीं है, परमात्मा दी होना चाहिये 1 
भनुकृति से एसा ही सिद्ध होता है। अनुरति अनुकरण को 
कहते हँ । (तमेव मान्तमनुभात्ति सर्वम्‌" ( उसके प्रकादाने के 
पोछे सव प्रकाराते है) परमात्मा का ग्रहण करने से यह अनुमान 
घट सकता ह । भारूपः सत्य संकल्पः" { छान्दो ३। १४१२ ] 
( भकार जिसका रूप है भ्रौर जिसका संकल्प सत्य है ) इस 
भकार परमात्मा के व्रिषे श्रुति कहती है । परन्तु एेसा प्रसिद्ध 
नहीं टै कि किसी तेजस्वी पदार्थं के पीछे सूर्य श्रादि प्रकादा है 1 
तेजस्वी पदार्थ समान होने स्े सूर्यं श्रादि को किसी तेजस्वी 
पदाथं की श्रपेक्ला नहीं है जिसके प्रकादाने के पी सूर्यं -मरादि 
प्रकाशे । वस्तुतः प्रकाश भ्रन्य प्रकारा के पीछे प्रका नहीं 
करता । रौर यह जो कहा कि जिनका स्वभाव समान होता हैः 
उनका ही भ्रनुकार देखने मे भ्राता है तो एसा नियम नहीं है । 
क्योकि जिनका स्वमाव भिन्न है उनका भी भ्रनुकार देखने में 
भ्राता है। जसे क्रि भ्रच्छी प्रकार से तपा हृभ्रा लोहे का गोला 
भ्रग्नि का भ्रनुक्ररण करता है, भर्थात्‌ जलते हुए श्रम्नि के पीछे 
जलता ह । श्रथवा पृथवी की रज चलते हए वागु के दीदे 
चलती है । सूत्र का “श्नुकृतेः { भ्रनुकरण से ) यह भाग इस 
म्रनुमान को वताता है । ^तस्यच' ( श्रौर उसका ) यह भाग इस 
इलोक्त का चौथा पाद वताता है । तस्य भासा सर्वमिदं विभाति 
( उसके प्रकाश द्वारा ये सव प्रकाशते हैँ ) इस प्रकार सूर्य श्रादि 
का प्रकाश उसका किया भ्रा कहा है, इ्तलिये "वह्‌" शाब्द 
परमात्मा का ज्ञान कराता है- परमात्मा को बताता है । तरवा 
६4 त] ं पद 


२२९ ) ब्रह्मसूत्र 








ज के 








र ॑ 
ज्योतिषांज्योति रायुरहोपासतेऽग्रतम्‌” [ बृह्‌० ४ । ४ । ६६ ] वह 
ज्योतियों का ज्योति जो श्रमृत है उसकी देवता श्राय खर्प से 
उपासना करते हं ) यह्‌ श्रुति प्राज्ञ श्रात्मा परत्माः को कहती 
है 4 सूर्य श्रादि तेज श्रन्य तेज से प्रकादते है, यह भ्रप्रसिद्ध है 
म्नीर विरुद भी है, क्योकि एक तेज दूसरे तेज का नाड करता 
है । भ्रथवा इलोक में. कटे हुए सूर्य रादि काही केवल प्रकाशः 
करना नही का रै । यदि कहो करि श्नन्य किसंका प्रका करना 
कहा है तो सुनोः-सर्वमिदम्‌” ( यह्‌ सर्वं ) इस प्रकार सामान्य 
श्रुति से नाम, ङ्प, क्रिया, कारक श्रौर फल सुदाय, इन सवका 
जो प्रकट होना है, उसका कारण ब्रह्मज्योत्ति की सत्ता हे । 
जिस प्रकार सव ङ्प समुदाखके प्रकटहोने का कारण सूर्य 
ज्योत्ति की सत्ता है उसी प्रकार न तत्र सूर्यो भाति" ( उसमें 
सूर्य नहीं प्रकाशता ) यहां पर 'तत्र' ( उसमे ) शाब्द कहकर 
श्रुति अकृत का ग्रहण कराती है मरौर प्रकृत ब्रह्य दै। यस्मिन 
चोः पृथिवी चान्तरिक्षमोतम्‌' [ सुण्ड० २।२।५ 1 जिसमे 
द लोक, पृथिवी -ग्रौर ग्रन्तरिक्न पिरोये हृए है ) इत्यादि से 
ञ्नौर पीडे हिरण्मये परे को विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । तच्छुभ्रं 
ज्योतिषां ज्योतिस्तचयदा्मविदो विदुः ॥* [ मुण्ड० २।२।२६ 
( तेजोमयः पर कोश यानी भ्रानन्द मय में भ्रविद्या प्रादि रंज 
मल से रहित ब्रह्म ईै, वह ्रवयव. रदित, शुद्ध ॒ज्योतियों का 
ज्योति है, वह्‌ यह है जिसको भ्रात्म वेत्ता जानते हैँ ), इस भरति 
से ब्रह्म का निरूपण है । वह्‌ ज्योतियों का ज्योति किस प्रकार 
है, इस विषय में कहा है कि "न तत्र सूर्यो भाति' ( वहां सूयं 
नहीं प्रकाशता ), रौर इस प्रकार सूरय म्रादि तेज के प्रकारा का 
जो प्रतिषेध किया है, वह श्रन्य तेजस्वी पदार्थो मं भी जानः 
लेना श्र्थात्‌ सूर्य के समान भ्रन्य पदार्थो करा भी प्रतिषेध क्रिया 


भ्र० १ पा०३ सू०२३ [ २२७ 














है एेसा जानना । ब्रह्य मे ही इन सच तेजो के प्रकाश का भरतिषेध 
संभव है, क्योकि जो कु प्राप्त होता है, वह्‌ सव ब्रह्मज्योति से 
टी भ्राप्र होता है, परन्तु ब्रह्म की प्राप्ति किसी ज्योति से नहीं 
कोती,. क्योकि ब्रह्म स्वयं ज्योति रूप है, जिससे सूर्य॑ श्रादि 
भकाशते हँ तथा जिसमे प्रकाशते ह 1 ब्रह्य भ्रन्य को प्रकट करता 
टे परन्तु ब्रह्य भ्रन्य वस्तु से प्रकट नहीं होता । श्रुति मेँ कहा है 
कि श्रात्मनेवायं ज्योतिषास्ते [ बृह० ४।३।६ ] (भ्रात 
रूपी ज्योति द्वारा ही यह वैठता है ) श्रगृह्यो न दहि गह्यते" 
[ बरह० ४।२। ४] ( वहु शरगृह्य है, क्योकि उसका ग्रहण , 
नदीं किया जा सकता ) ॥ २२॥ 


अपि च स्मरते ॥ २३ ॥ 


च भ्रौर अपि [ स्मृतिमें ] भी स्मर्यते [इसी प्रकार] कहा 
जाता 1 , स 


श्रीमद्भगवद्गीता मे परमात्मा का एेसा स्वरूप कहा दै :-- 
न तदूभासयते सूर्यो न शदाङ्को न पावकः । यण्दत्वा न निवर्तन्ते 
तद्धामपरमं मम ॥' [ भग० गऽ १५ । ६] .(उसको 
सर्य प्रकाशित नहीं करता, न चन्द्र करता है, न भ्रभ्नि करता ठे, 
जिसको प्राप्त करके पुरषं ॒ पीछे नही लौटते वह 
मेरा परम धाम ह) भ्नौर "यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽ 
खिलम्‌ 1 यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ भग 
गी° १५। १२ । ( आदित्य भे रहा हुम्रा जो तेज सब जगत्‌ का 
भका करता है जो तेज चन्द मे है, जो भ्रमि मं हैः उसे मेरा 
ही जान ) ॥ २३॥ | 








(ॐ) प्रभिताधिकरण । सू० २४२५ 
शब्दादेव परमितः ॥ २४ ॥ 


शब्दात्‌ [ ईशान | शव्द से एव ही प्रमितः [ अंगष् ] मातर 
परिमाख वाला [ पुरूष परमात्मा है जीव नहीं है ।। 


अंगुमात्ः पुरूषो मध्य भरात्मनि तिष्टति" [काठ० २।४।१२] 

( गष मात्र पुरुष देह के मध्य में रहता है ) एेसी श्रुति हँ, श्रौर 

गु मात्रः पुरषो ज्योतिरिवा' धूमकः । इशानो भूतभव्यस्य 

, स एवाद्य स उ श्व एतद तत्‌ ॥" [ काठ २।४।१३ | (अ्रगरूठे 

के परिमाणा वाला पुरुष श्म रहित ज्योति के समान ठै, भूत 

मौर भविष्यत्‌ का ईश है, वह यह ही है । वही काल द, वस्तुतः 

यह ही वहु है ) एेसी भी भरुति है । इसमें जो श्रगु मात्र पुरुष 

श्रुति ने कहा है वह्‌ कौन है, विज्ञानात्मा है, भ्रथवा -परमात्मा 
है ? एेसा संशय होता हे । | 


प्रतिपक्षी- परिमाण के कथन से विज्ञान भ्रात्मा ही है, 
वयोकरि जिसकी लम्बाई श्रौर विस्तार भ्रनन्त है एसे परमात्मा 
को अरग मात्र परिमाण वाला कहना युक्त नदी है, किन्तु विज्ञा- 
नात्मा तो उपाधि युक्त होने से किसी कल्पना से ्रगुष्र परिमाण 
वाला हो सकता है; भ्रौर ` रथ सत्यवतः कायात्‌ पाशवद्ध वशं 
गतम्‌ । भ्रगृषटुमात्रं पुरुषं निर्चक्षं यमो वलात्‌ ॥।' [ महा भारत० 
३ । २९७1 १७ |] ( पीले सत्यवान के दरीर मे से पाश मे बधे 
हुए भ्रौर वज्च में हुए भ्रंग मात्र पुरुष को यम ने वल से खींच 
निकाला ) इस स्मृति से भी एसां संभव है, क्योकि परमेख्वर को 
यम बल से खींच नहीं सकता, इसलिये यहाँ भ्रगुष्ठ परिमाण 
वाला संसारी ही निर्चित होता दै। 
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सिद्धान्तीः- यह श्गुष्ठ मात्र पुरुष परमात्मा ही होना 
चाहिये, क्योकि “ईशानो सूत म्यस्य ९ शरत ग्नौर भव्य का ईरा) 
इस शब्द से ेसा ही सिद्ध होता है । वस्तुतः भूत श्नौर भव्य का 
निरंकु नियन्ता परमेश्वर ही है, भ्रन्य नहीं है । “एतद्र तत्‌" 
(वह्‌ यही है ) यह वाक्य पहिले जो पूखा है उसका ही यहाँ पर 
संवन्य हे एसा दिखाता है भर्थात्‌ जो ब्रह्म पूचा है, वह॒ यह ही 
है, एेसा र्थ दै । यहां ब्रह्म के विषय मं इस प्रकार का परहन हैः- 
(अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमादन्यत्रास्मात्कृताङृतात्‌ । भ्रन्यत्र भूताच्च 
म॒व्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद ॥* [ काठ० १।२।१४] ( धर्म से 
भिन्न भ्रधर्मं से भिन्न, इस कार्य भ्रौर कारण से भिन्न, मूत रौर 
भविष्य से भिन्न जिसको तु देखता है, उसको कह ) । शब्द से ही 
रथात्‌ 'ईलान" ( ्रविकार चलाने वाला ) इस प्रकार श्रुति के 
कटने से यह्‌ परमेदवर ही है, ठेसा समभा जाता है, एेसा इस 
सूत्र का अर्थं है । २४॥ € 

सवं व्यापक परमात्मा का परिमाण है एेसा किस प्रकार 
कह सक्ते हँ ? इसके उत्तर में नीचे का सूत्र हैः-- 

इचपेश्षया तु सनुष्या धिक्ारत्वात्‌ ॥ २५ 

सदुष्याधिकारत्वात्‌ मनुष्य को [ शास्त्र का 7 ` ्रधिकार 

होने सेतु भौर हृदि हृदय मे अपेक्षया [ परमात्मा की स्थिति 


, की [अपेक्षा से [ परमात्मा का भ्गष्ठमात्रतव कहा है ] 1. 


परमेरवर सवं व्यापक है तो भो हृदय मे उसकी स्थिति होने 
से वह्‌ भ्रगुष्ठ परिमाण वाला है, एेसा कहा है । जंसे कि वांसं 
की गांठ कौ ्रपेक्षा से भ्राकाद हाथ मर लम्बा है एेसा कहा 
जाता है । वस्तुतः सव परिमाणं के उल्लंघन करने वाले परमे- 
सवर को श्रगुष्ठ मात्र कहना युक्त नहीं है भोर परमेदवर से भ्रन्य 





२३० | ८ ` ` ब्रह्म सुतर 

~ 
का ग्रहण करना भी युक्त नहीं है, एेसा ईशान शब्द. से भ्रौर 
शरन्य फारणों से कहा है । प्रत्येक प्राणी के हृदय का प रिमांण 
भी एकसा नहीं होता, दसलिये हृदय परिमाण युक्त नहीं टै, 
हरक उत्तर मे सूत्र का उत्तर भाग कहते है कि मनुष्याधिकार- 
त्वात्‌" ( मनुष्य को भ्रधिकार होने से) । यद्यपि शास्र कौं 
धृति सामान्य रति से होती है तो भौ शास्त्रम मनुष्यो काही 
भ्रधिकार है, व्योकिवे ही शक्ति वाले ग्रोर कामना युक्त रहै, 
उनके लिये निषेध नहीं है । भ्रौर उपनयन श्रादि संस्कार उनके 
लिये लागु पड़ता है, इस प्रकार अधिकार लक्षण जेमिनि ने 
बताये है ( जेमि० ६। १) भौर मनुष्य का देह निरिचित परि- 
भा वाला ह, इसलिये उसका हृदय भी निर्चित परिमाण 
वाला संगुष्ठ मान्न है यहं युक्त है । इसलिये शास्त्र में मनु- 


ष्य का अधिकार ह इसी कारण से मनुप्य के हृदय मेँ स्थिति 


क्तौ शपेक्षा से परमात्मा अंगुष्ठ मात्र हैः यह युक्त है । पटिनास 
के उपदेश से सौर स्मृति ते यहं अंगुष्ठ सात्र संतारो ही टं, एता 





समना नर्पहिये, एेसा जो कहा इं, उसका खंडन इस कार 


करता चाहिये :- “ख आत्मा तररसक्षि' ( वह्‌ आत्मा ट्‌ ऋर 
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पह सरे) सत्यादि के समान सराराही अयुष्ठ सत्रि इनदर 
सी परमात्मा §ै, एेता उपदेश स्या ई) वेदान्त वच्यिः क 
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२।६।.१७ | ( भ्रगृष्ट मात्र पुरुष, अन्तरात्मा, हमेशा मनुष्यों 
 कैहृदयमे वेढा हरा है, उसको श्रपने शरीर मे से ध॑र्मे चे 
पृथक्‌ करे, जसे मूज मे से तली ( सलाई ) श्रलग की जाती है । 
उसी को शुद्ध श्रौर श्रमृत जाने ) इस उत्तर वाक्य से प्रकट करते 
द॥ २५॥ . 
(८) देवताधिकरण । सू० २९-३३ 
तदुप षि बादरायणः सस्भवात्‌ ।।२६॥ 
खम्मवात्‌ | सामर्थ्यं के तथा क्ष को इच्छा के ] सम्भव 
होने से तदुपरि उनके ऊपर [ स्थित देवों का | अषि भी [विद्या . 
में म्रधिकार है, एेत्ता | बादरायणः श्री वादरायण { मानते ह ] 
परगुरुं मात्र श्रुति मनुष्य के हृदय के सम्वन्व में है, क्योकि 
सास्र के श्रधिकारी मनुष्य है, ठेसा कहा है । इसी के प्रसंग में भ्रागे 
कहते ठै किं शास्त्र के भ्रधिकारी मनुष्य है; यह कटुना ठीक है, 
परन्तु ब्रह्म ज्ञान में एेसा नियम नहीं है कि मनुष्य ही अधिकारी 
हों । देवादि जो मनुष्य से ऊपर है, वे भी शास्र फे ्रधिकारी 
हं, एेसा वादरायण श्राचार्य मानते है, क्योकि कामना भादि 
भधिकार के कारण उनमें भी होने सम्भव द । प्रथम मोक्षकी 
कामना तो देवादिमें भी हो सकती है, क्योकि विकार, विषयं 
श्रौर विभूति भ्रनित्य है, इस विचार से मोक्ष की. इच्छा उनको 
भी हो सकती है। इसी प्रकार देवताश्रों मे सामर्थ्यं भीहो 
सकता है, क्योकि मंत्र, भ्र्थवाद, इतिहास, पुराण अ्रीर लोकं 
के प्रनुभव से देवता शरीर वाले है इत्यादि समा जाता है 1 
उनके लिये कोई प्रतिषेध नहीं है मरौर उपनयन चास्् से उनका 
अधिकार निच्त्त नहीं होता, क्योकि उपनयन वेद पठने के लिये 
दै रौर देवताभरों को स्वयं ही वेद का प्रकाश होता है । श्रौ 
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"एकशतं ह वै वर्षाणि मघवान्प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास" [ छान्दो° 
८1 ११।३] ( इन्द्र प्रजापत्ति के पास एक सौ व्षं तक ब्रह्म- ` 
चर्य से रहा ) श्रगरवे वारुणिः । वरुणं पितरगुपससार । भ्रधीहि 
भगवो ब्रह्म" [ तंत्ति०३।१]| (वर्णका पुच्रश्रगु नामस 
परसिद्ध था । वह श्रपने पिता वरुण के पास गया श्रौर वोला, हे 
मगवन, मु ब्रह्म सिखाभ्रो ) इत्यादि श्रुति वाक्य विद्या ग्रहण 
करने के लिये देवानो का ब्रहयचर्य भ्रादि दिखलाते हँ । कर्मं 
के विषे उनके अनधिकार का कारण कहा है-न देवानां 
देवतान्तराभावात्‌" [ जेमि०६।१।६ | ¦ देवताग्रों का कर्मं 
में भरधिकार नहीं है, क्योकि भ्रन्य देवतापस्नो का भरभावदहे) 
भ्नौर (न ऋषीणा ] मा्वेयान्तराभावात्‌ [ जंमि० ६ ¦ १।७] 
( ऋषियों का कर्ममें श्रधिकार नहींहै व्योकि दूसरा ऋषि 
समह नहीं है ) परन्तु विद्या के सम्बन्ध मे देवतःम्रों का श्रन- 
धिकार नहीं है । विद्या में श्रधिकार वाले इन्द्र श्रादिको कोई 
भो कर्म इन्द्रादि को उदर करके नही करना होतादै। इसी 
प्रकार भृगु भ्रादिऋषियोका भी भृगु ्रादि सगोत्र के उहेशसे 
कोई कृत्य नहीं होता, इसलिये देवताश्रो का विद्या में ्रधिकार 
है, इसमें कुदं रोक टोक नहीं है । देवता प्रादि के अधिकारमें 
भी भ्रंशष्ु मात्र श्रुति उनके भ्रपते भ्रंग के सम्बन्ध से विरुद 
नहीं है ॥ २६॥ | 
विरोधःक्मंणीति चेन्नामेक भ तिपत्तेद शनात्‌ ॥२७।१ 
कमं णि [ देवताभ्रों को शरीर वाला मानने से] कर्म 
मं विरोधः विरोध [ भ्रावेगा ] इति एेसा चेत्‌ [कहो] 
तो न | विरोष ] नहीं | भराता] अतेक-परतिपत्तः भ्रनेक 
{ शरीर की | प्राप्ति के दशंनात्‌ दर्शन से । 
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शकाः - यदि शरीरत्व श्रादि स्वीकार करने से देवताभ्रों 
का भ्रधिकार मानाजायतो रोर वाले होने से ऋत्विक्‌ भ्रादिः 
के समान इन्दर म्रादि का भी स्वरूप होने से उनको कर्माग भाव 
की प्राति होनी चाहिये । एेसा मानने से कर्म मे विरोषं ्रावेगा 1 
वस्तुतः इन्द्रादिकों का स्वरूप के संनिधान से याग मे अंग भावः 
नहीं दोखता भ्रौर यह सम्भव भी नहीं है, क्योकि हूत से यागो 
मे एक ही समय एक इन्द्र की स्वरूप सामीप्यता युक्त नहीं है । 

समावानः-इस भ्राक्षेप का उत्तर यह है किं यह्‌ विरोध 
इसलिये नहीं है कि अ्ननेक प्रतिपत्ति है यानी श्रनेक चारीरो की 
प्राप्निदहै। एक ही दे्रात्माकोएक ही समय भ्रनेक स्वरूप की 
आ्चि सम्भव ह । यहु किसे प्रकार समभा जाय ? इसका उत्तर 
यह करि ददोन से, क्योकि "कति देवाः' [ वृहु० ३।६।१] 
( देवता कितने हैँ ) इस प्रकार भ्रारमस्भ करके “त्रयदच च्रीचगता 
चयद्च त्रीच सहला" { बृह० ३1 ९ । १ ] ( तीन सौ तीन, तीन 
हजार तीन ) एेसा कड है । जव यह प्रन किया कि (कतमेते" 
| ब्रह० ३।६।१)] (ये कौन) तव उत्तर दिया है कि 
(महिमान एवेषामेते चयस्विंगत्त्वेव देवाः [ बृहु० ३।९६।२ ] 
( यह उनकी महिमा दै, देव तो तेतीस ही) एेक्रा कहने से 
श्रुति एक देवता के एक ही समय मे भ्रनेक ङ्प दिश्ललाती है 1 
" इसी प्रकार इन तेतीस देवताभ्रों का छः रादि मे करम से श्रन्त- 
भाव दिखला कर श्रौर कतम एको देव इति प्राणः [ बह, 
३1६1९ | ( एक देव कौन ? प्राण) इप प्रकार देवताश्रों 
का प्रर ङ्प एक स्वख्प दिखला कर श्रुति इस एक ही पराण 
के एक ही समय मे भ्रनेक स्वरूप दिखलाती है 1 इसी प्रकार 
श्रात्मनो वं शरीराणि वहूनि भरतर्षभ । योगी कुर्यादरलं प्राप्य. 
तेर्च सर्वमहीं चरेत्‌ । प्राप्मुयाद्िषयानु करिचित्‌  कौरिचदुगरः 
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तपर्चरेत्‌ । संक्षिपेच पुनस्तानि सूर्यो रदिमगणानिव ॥' (हे 
भरतषमभ ! योगी वल प्राप्न करक भ्रपने भ्रनेक शरीर कर सकता 
है रौरं उन सव से पृथिवी पर धरम सकता है । करई - शरीरो से 
वह॒ ही विषय प्राप्न करतादै भ्रौर कई शरीरों से उग्र. 
तप करता है । श्रौर जंसे सूर्यं किरणों को खींच लेता 
है इसी प्रकार वहं शरीरो को खींच लेता दै) इस प्रकार की 
स्मृति मे मो जिन योगियों ने ्रणिमा भ्रादि रेश्वर्यं प्राप्र किया 
है, उनका भी एक समय में भरनेक शरीरो के साथ योग दिखलाती 
है, तो जन्म से सिद्ध देवताश्च के विषयमे कहना ही क्या है ? 
श्रनेक ल्पकीपषराप्निके कारण एक देवता श्रनेक रूपों से श्रपने 
देह का विभाग करके वहुत से यागो मे एक ही समय श्रगभाव 
प्राप्त करता है। भ्रन्तर्ध्यानादि क्रियाके योय से भ्रन्य पुरुष 
उनको देख नहीं सकते । इसलिये देवताश्रो क्रा विद्या मे श्रधि- 
कार होना युक्त है। "भ्रनेक प्रतिपत्तेददानात्‌' इसकी दूसरी 
व्याख्या यह है कि शरीर वालोको भी कर्मागि भावकी प्रेरणाग्रों 
मे भ्रनेक स्वरूप को प्राप्रि देखने में श्रातीटै। किसी समयतो 
एक रारीरी श्रनेक स्थानो पर एक समय भ्रंग भाव नहीं पाता 
जसे कि वहत से भोजन करने वाले ब्राह्मणो मे से एक ही समय 
एकं ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया जाता श्रौर किसी समय 
एक ही शरीरी एक समयमे ही भ्रनेक स्थानों पर भ्रंग भाव 
पाता है । जसे बहुत से नमस्कार करने वालों से एक ही समय 
एक ही ब्राह्मण को नमस्कार किया जाता ह । इस प्रकार यहाँ 
यज्ञ मे श्रमुक २ देवताके उहेशसे त्याग करना याग का स्वल्प 
होने से एक शरीरी ही देवता को उदश करके भी बहुत से लोग 
पने ्रपने द्रव्यका एक ही समय मेंत्याग कर सकतेहैं। 
इसलिये देवता रीर तोभी कर्म के विषे कोई विरोधं 

नही है ॥ २७॥ 
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शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षा- 
नुमानाभ्याप्‌ ।1 २८ ॥ | 
शढडे शव्द मे { विरोध आवेगा ] इति एेसा चेत्‌ { कटो ] 
तो [ कहना चाहिये किं | अतः इससे ( वेदिक शब्द से ) 
प्रभवात्‌ [ देवादिक की ] उत्पत्ति होने से न [ वह्‌ शंका ] नहीं 
[ हो सकती | प्रत्यक्षानुभानाभ्याम्‌ प्रत्यक्ष भ्रौर भ्रनुमानं से 
[ चब्द से देवादिक की उत्पत्ति दै" एेसा सिद्ध होता है ] 
प्रतिपक्षीः- देवादिक शरीर वाले ई, एेसा मानने से कमं 
मे तो विरोध चाहे न भ्रावे, .परन्तु शब्द मे विरोव भ्राता दै। 
यदि कोई पे कि क्या विरोव भ्राता हतो उस्तका उत्तर यह दै 
कि चाब्दं का श्रथ के साथ वाच्य वाचक सम्वन्य नित्य है एेसा 
मानकर ही “भ्रनपेक्षत्वात्‌" | पु० मी० १।१। ५] (श्रपेक्षान 
होने से ) इस सूत्रसे वेद को प्रमाण सिद्ध कियादहै। भ्रव देव 
दारोर वाले होने से एेच्वर्य के योग से एक ही समय भ्रनेक यज्ञो 
के हविष का उपमोग करते हो, तो भी शरीर वाले होने के 
कारण देवताग्नों का भी हमारे समान जन्म मरण होना चाहिये! 
भ्रौर इसलिये नित्य शब्द की नित्य भ्र्थं के साथ नित्य सम्बन्ध 
की प्रतीति होने के कारण वेदक दव्दमें जो प्रामाण्य है उसका 
विरोव होता दै। 
सिद्धान्तीः- नही ! विरोध नहीं है, क्योकि वेदिक शब्द में 
से देवादि रूप जगत्‌ को उत्पत्ति होती दै । 
प्रतिपक्षीः- “जन्माद्यस्य यतः" [ ब्रह्म० १।१।२] इस 
सूत्र मेएेसा कहा कि ब्रह्य से जगत्‌ उत्पन्न होता है, फिर 
` यहाँ पर एसा क्यों कहते हो कि शब्द मे से जगत्‌ उत्पन्न होता है । 
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यदि शब्द में से जगत्‌ को उत्पत्ति मान भी ली जाय तो वेद में 
उलटा भाव क्यों दिखलाया है ? वसु, ख ग्रादित्य, विद्व देव 
्नौर मस्त इत्यादि जितनी वस्तु है सव श्रनित्य ई क्योकि उनकी 
उत्पत्ति हुई है । इस प्रकार भ्ननित्यत्व सिद्ध होने से उनके वाचकं 
वैदिक वसु रादि शब्दों के ग्रनित्यस्व को कौन निवारण कर 
सकेगा ? लोक में प्रसिद्ध दै कि देवदत्त के पुत्र उत्पन्न दुभा है 
गनौर उसका नाम यज्ञदत्त रक्खा गया है। इस प्रकार शब्द्‌ में 
विरोध भ्राताही है। 

सिद्धान्तीः-एेस नहीं ३, क्योकि एेसा देखने मे भ्राता दै 

करि गौ श्नादि शब्द श्नौर उनके प्रथं का सम्बन्व नित्य दहै गौ 
नादि व्यक्ति की उत्पत्ति होती दे परन्तु उनकी श्राकृति क 
उत्पत्ति नहीं ह्ये सकती, क्योकि द्रव्य, गुर भ्रौर कर्म॑ वाली 
व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है, कितु जाति की उत्पत्ति नहीं होती 
ग्रौर दाव्द का स्वर्थं जाति के साथ होता है, व्यक्ति के साथ 
नहीं । व्यक्तियों कौ भ्रनंतता ह इसलिये उनके साथ. चाब्द के 
सम्बन्ध का ग्रहण करना योग्य नहीं हं । व्यक्त्या उत्पच्च होती 
है किन्तु जातिया नित्य हैः इसलिये गौ भ्रादि शब्दो मे किसी 
प्रकार का विरो देखने मं नहीं भ्राता । यद्यपि देवादि व्यक्तियों 
करी उत्पत्ति मानी जाती है तो भी उनकी जाति नित्य है इससे 
जानना चाहिये करि वसु भ्रादि शब्दों में को विरोष नहीं 
राता । देवादि की जाति विशेष मन्त्र नौर प्र्थवाद दारा जानना 
चाहिये, वयोकि जिनका शरीर होता हं उनको ही ज्ञानदो 
सकता है। सेनापति भ्रादि राब्दों के समान इन्द्र ग्रादि शब्द 
स्थान क सम्बन्य से ई; जो जो इन्द्र भ्रादि के स्थान पर म्राते हँ 
वे वे इन्द्र भादि शब्दों से पुकारे जाते हैँ । इसमे किसी प्रकार 
का दोष नहीं भ्राता । श्रौर जंसे ब्रह्य मे से जो जगत को उत्पत्ति 
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उपादान कारण कोलेकरकही ह वैसे वेद में से जो जगत्‌ कौ 
उत्पत्ति कही है, वह उपादान कारण को लेकर नहीं कही है । 
यदि कोई पू कि फिर कौन सा कारण लेकर उत्पत्ति कही है 
तो उसका उत्तर यह्‌ ह कि नित्य भ्र्थ के सम्बन्य वाला नित्य 
शाब्द वाचक स्वरूप पहले से होता टै पर्चात्‌ शब्द के व्यवहार 
के योग्य भ्रथं उत्पन्न होता है, इसलिये एेसा कहा जाता है कि 
शब्द मे से उत्पत्ति हुई है । भ्रौर यह जो कहा है कि दाब्द मे से 
जगत्‌ की उत्पत्ति होती है यह किस प्रकार समा जाय, उसका 
उत्तर यह ठ कि प्रत्यक भ्रौर श्रनुमान से शव्द से जगत्‌ की 
उत्पत्ति समभी जाती है । यहाँ श्रुति प्रत्यक्ष रूप है, क्योकि श्रुति 
के लिये किसी भ्रन्य प्रमाणा क भ्रावदयकता नहीं है । श्नौर स्मृति 
भ्रनुमान रूप टे, क्योकि स्मृति के लिये श्रुति के प्रमाणकी 
अपेक्षा है । श्रुति भ्रौर स्मृति दोनों ही शब्द से `सृष्टि होती है 
एेसा निरूपण करती हँ । श्रति मे कहा हैः-- एते इति वै प्रजा- 
पतिदेवानसजता सग्रमिति मनुष्या निन्दव इति पितृ स्तिरः 
पवित्रमिति ्रहानाशव इति स्तोत्रं विदवानीति दाख्मभिसौभगे- 
त्यन्या प्रजाः ( वस्तुतः "एते" इस शब्द क्य स्मरण करक 
प्रजापति ने देवताश्नों को “श्रसुग्रम्‌' इस शाब्द का स्मरण करके 
मनुष्यों को, "इन्दवः" इस शब्द का स्मरण करके पितृश्रों को, 
"तिरः पवित्रम्‌" इत पद का स्मरण करके ग्रहों को, “भारवः' 
इस दाब्दं का स्मरण करके स्तोच्र को, “विच्वानि' इस शब्द का 
स्मरण करके शास्त्र को आर ्रभिसौमगा' इस शब्द का स्मरण 
करके श्न्य प्रजा को उत्पन्न करिया । ) इसी प्रकार दूसरे स्थान 
पर भी कहा हैः--स मनसा वाचं मिथुनं समभवत्‌" [ बहु° 
१।२।४| (उसने मन भ्रौर वाणी का मिथुन उत्पन्न 
क्रिया ) इससे एेसा निद्रचय होता ह कि शब्द प्रथम है भ्रौर 
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दाब्द मे यह सृष्टि है) स्मृतिमे मी कहा दैः-श्नादि निधना 
नित्या वागुर्सष्टा स्वयंगुवा । श्रादौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः 
वृत्तयः ॥° ( रम्भ मेँ स्वयश्रु ने श्रनादिः श्रनन्त, नित्य श्रौर 
दिव्य वेदमयी वाणी को उत्पन्न किया जिसमे से सव प्रबृत्तियां 
हई") । वाणी की इस उत्पत्ति को सम्प्रदाय का प्रव्तंक 
समभना चाहिये । क्योकि श्रनादि भ्रौर्‌ भ्रनन्त वाणी कौ दूसरी 
प्रकार की उत्पत्ति - होनी सम्भवः नहीं है । इसी प्रकार दूसरी 
सुति मे भी कहा है--“नाम रूपं च भुतानां कर्मणां च प्र्वतनम्‌ । 
वेद शब्देभ्य एवादौ निर्ममे स महदव रः 1 [ मनु° १।२१ | 
( उस महेदवरं ने भ्रारम्भ मे वेद शब्दों से ही शतो के नास 
ह्प श्नोर कर्मों की प्रवृत्ति को उत्यन्न किया ) श्रौर स्वेषां तु 
नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । वेदशब्देभ्य ` एवादौ पृथक्‌ 
संस्थारच निर्ममे ` ( उने भ्रारम्म मे सवके पृथक्‌ २ नाम, कमं 
भ्रौर पृथक्‌ स्थित्ति ये सव वेद दाब्दं से उत्पन्न किये ) । यह वात 
हम सवको प्रत्यक्ष है कि जवं हुम किसी वस्तु को करना चाहते 
है तव हमको इसके बाचक शब्द का प्रथम स्मरण करना पडता 
है । इसी प्रकार एसा समभा जाता है कि क्लष्टा रूम प्रजापति 
के मन में भी सृष्टि से प्रथम वदिक शब्द उत्पन्न होते ह भ्रीर 
पीचे राब्दों के म्रनुसार वह्‌ वस्तुभ्रों को उत्पन्न करता ह । इस 
प्रकार 'सभररिति व्याहरत्‌ स भूमिमसृजतः [ तंत्ति० ब्रा० २। 
 २1४।२ | ( उसने शरुः एेसा उच्चार किया, उसने भूमि उत्पन्न 
की ) इत्यादि श्रुति एेसा ही दिखलाती हैँ कि मन मे उत्पन्न ` 
हृए भरुः रादि दाब्दां से ही भरुः भ्रादि लोक उत्पन्न हुए दै । 


दाका : - किस रकार के स्वरूप वाले | च्य के उदृश से 
दाब्द मे से इस जगत्‌ की उत्पत्ति कही है ? . 


अ०९पा० ३ सू०र८ [ २३६ 
न 
. -म्रतिपक्षी -्मै तो एेसा समता ह कि ^स्कोट' को उदेदा 
करके कहा है ( जिससे वर्णात्मक शाब्द व्यत्त होता है एेसे ्रादि 
शब्द को वेयाक्ररणी स्फोट कहते ह ), क्योकि यदि शब्द से 
वरणं माने तो वे उत्पत्ति तथा नाश वाते होगे । इसलिये नित्य 
राव्द में से देवादि व्यक्तियों की उत्पत्ति दोती टै यह युक्तियुक्त 
नहीं होगा । वणं उत्पन्न होने वाले भौर नाश होने वाले है, 
कंयोकि प्रति उच्चार के समय भिन्न २ प्रकार से प्रतीत होते है । 
जसे कि यदि कोई पुरुष दीखता न भी हो तो भी उसके पठने 
का दाव्द सुनने से यह देवदत्त पठता है, या यह्‌ यज्ञदत्त पदता 
ठ, एेसा भ्रच्छी तरह सम सक्ते है । वर्ण संवंधी यह्‌ भिन्न २ 
प्रतीति मिथ्या ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस प्रतिति का वाधः करने 
वाली दूसरी प्रतीति है नही । वर्णोमे से ही भ्र्थं को सिद्धि 
होती है, यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि भरत्येक वर्ण र्थं कौ 
प्रतीति नहीं करा सकता, यदि एेसा हो तो व्यभिचार की प्राप्न 
होगी । इसी प्रकार वर्ण समुदायसे भी भ्रथं की प्रतीति नहीं 
होती, क्योकि वर्ण समुदाय का (एक साथ ) म्मनुभव नहीं 
होता । वरं क्रम रखते है, यानी एक के. पी एक भ्राते है 1. 
यदि कहो कि पूर्वं पर्वं वर्ण के अनुभव से उत्पन्न इए संस्कार 
सदित भ्रन्त्य वर्णा भ्र्थ की प्रतीति कराता है; तो यह कहना भी 
योग्य नही है । शव्द से भ्र्थं काज्ञान होने के लियेभ्र्थका 
शव्द से जो सम्बन्ध है उसके ज्ञान की भ्रावद्यकता है, इसलिये 
राब्द श्रुमादि के समान स्वयं ज्ञात होता है भ्रौर वाद वह्‌ श्र्थ 
की प्रतीति कराता है । परन्तु यहां तो पूर्वं २ वणं के अनुमव से 
उलयन्ञ हए संस्कार सहित पिछले वणं की प्रतीति ही नहीं होती, 
नंयोकि संस्कार भ्रप्रव्यक्ष हति है । यदि तुम एसा को कि 
संस्कारों के कार्य ( स्मृति ) से प्रतीत हए संस्कारों के साथ 
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पिद्धला वरण भर्थ की प्रतीत करावेगा तो यह्‌ भी ठीक नहींहै 
क्योकि संस्कारों के कार्यं ङ्प स्मृति में भी क्रम देखने में भ्राता है 
इसलिये शब्द स्फोट ही दै । एक एक वर की प्रतीति द्वारा 
संस्कार रूपम वीज डाला हुभ्रा होता है श्रौर वह भ्रन्य वर्णकी 
अतीति से परिपक्व ( टद्‌ ) होकर एक ज्ञान के विषय स्प से 
बुद्धि में ञ्ननायास प्रकट होता है । यह एक प्रतोतिष्वणं विषयक 
स्मृति नहीं है, क्योकि वर्ण श्रनेक होने से एक प्रतीति का विषय 
नहीं हो सकते । भ्रव प्रत्येक शब्द कै उच्चारण के समान स्फोट 
एक ही है एेसी प्रतीति होने से वह नित्य है, भेद प्रतीति वर्णो को 
है । इसलिये नित्य भ्रौर भ्र्थं के वाचकं स्फोट से क्रिया, कारक 
ञ्नौर फल स्वरूप यह जगत्‌ उत्पन्न होता ह । 


भगवान्‌ उपवर्ष का मत है कि वर्णा एव तु शब्दः { वणं 
ही ₹ब्द है )। यह जो कहा दै कि वर्ण उत्पन्न होते ही नष्ट 
होति हं" यह ठीक नही है; क्योकि यह वही वणं है एसा जाना 
जाता है । केशादि में जसे साहद्यता का ज्ञान हीता हैषेसे ही 
इसमे भी सादयता लेकर ज्ञान होता दै, एसा कर्हना ठीक नहीं 
है, क्योकि यहां प्रत्यभिज्ञान यानौ जाने हए का अन्य प्रमाण से 
वाव नहीं होता । यदि एसा कहोगे किं प्रत्यभिज्ञान जाति से 
होता है तो यह टीक्र नदीं है, क्योकि प्रत्यभिज्ञान व्यक्ति दारा 
होता है। वात तो यह है कि बोलते समय जव गौ भ्रादि 
उयक्तियों के समान ही श्रन्य २ वणं व्यक्तियों की प्रतीति होती 
तो प्रत्यभिन्ञान का हेतु जाति हो सकती 1 परन्तु एेसा नहीं हैः 
वृ्योक्रि बोलते समय ही व व्यक्तियों का ज्ञान होता है। दो 
वार गौ शब्द बोलने से कटीं दो गौ शब्द की प्रतीत नदीं होती । 
यह्‌ पहले ही 'कह चुके है कि वोलने के भेदसे वर्णो की भिन्न 
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तोति होतो है" जसे कि देववत्त श्रौर यज्ञदत्त उन दोनों के पठने 
को ध्वनि के सुनने से ही भिच्चता की प्रतोति होती है। 
सिद्धन्तीः- वण सम्बन्धी ज्ञान का निस्चय तव होता है 
जव वरं ( तालु भरादि स्थानों के ) संयोग तथा विमाग सचे प्रकट 
होते हँ । इसलिये जो वरणं विषयक भिन्न प्रतीति होती है उसका 
हेतु भ्रभिव्यंजक वस्तुभ्ो की ( संयोग विभाग की ) विचित्रता है 
स्वरूप स विचित्र ्रतीति नहीं । वर्णो की व्यक्ति-भिन्नता मानने 
वालोंकोभी ज्ञान की सिद्ध होने के लिये वर्ण की जाति माननी 
ही पडती है । व्ण व्यक्तिमे जो मित्तता की प्रतीति होती हे 
ठं परोपाधिरूप यानी भ्रन्य उपाधि के निमित्त है यह भी मानना 
पड़ता हे । इससे एेसी कल्पना करना हौ ठीक दहै कि वर्ण व्यक्ति 
मं भित्तता की प्रतीति श्रन्य उपाधि स्च होती है भ्रौर उनका ज्ञान 
स्वरूपसि ही होता है, क्योकि इसमे कल्पनालावव है । जो प्रत्य- 
भिज्ञान है वह व्ण सम्बन्धी भेद प्रतीति को वाध करने वाली 
रतीति है । एक ही समय मं श्रनेक वर्णो का उच्चार होने से एक 
गक्रार एक्‌ ही समय में भ्रनेक रूप वाला, जसे कि उदात्त भ्रनु- 
दात्त, स्वरित, सानुनासिक तथा निरनुनासिक किस प्रकार हो ? 
इस प्रकारक प्रतीति ध्वनि के भेदसे होती टै, वणं से नहीं 
होतो, इसलिये दोष नहीं है । यह्‌ घ्वनिक्याहै? दुर से सुनने 
वाले मनुष्य को वणं तो जानने में न रावे, परन्तु कान के मार्ग 
मे जो वस्तु पचे, वह ध्वनि है । पास जाने पर यह्‌ पट्‌ (तीव्र) 
है" मृदु है, इत्यादि धर्मों का उसमे श्नारोप होता है रौर उसीसे 
उदात्त श्रादि भेद कौ प्रतीति होती है, वर्णों के स्वरूप भेद से 
नही, क्योक्रि वर्णो के उच्चारण के समय ही उनका प्रत्यभिज्ञान 
यानी भिन्न भिच्च प्रतीति होती है, मरौर इस प्रकार मानने सेही 
१६ ः 
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उदात्त श्नादि प्रतीतिं ्राधार युक्त होगौ । अन्यथा जानने में 
म्राये हुए वर्णो में मेद न होने से उदात्तादि विशेष को कल्पना 
संयोग तथा धिभागजन्य है, ठेसा मानना पड़ेगा । संयोग तथा 
विभाग त्यक्ष खूप से हैँ नही, इसलिये उनके ्राश्नय रहा हन्ना 
मेद भी नहीं हो सकता इसलिए उदात्तादि प्रती तियां निराधार 
माननी पड़ गो । वैसे ही यद्यपि वर्णो की भिन्न प्रतीति होती हँ 
तो भी उदात्त रादि भिच्च २ होने से वणका भेद प्रतीत होगा 
ठेसा श्राग्रह नहीं कर सकते; क्योकि श्रन्य के भेद से भ्रन्य भेद 
रहित का भेद मानना ठीक नही है । व्यक्ति का मेद होने से 
जाति भिन्न दै, एेसा नहीं माना जाता । इसके अतिरिक्त वणा से 
ही भ्रथं की प्रतीति होनी सम्भव है" इसलिये स्फोट को कल्पना 
प्रयोजन रहित है । यदि एेसा कहोगे कि मेँ स्फोट कौ कल्पना 
रूप नहीं जानता किन्तु प्रत्यक्ष रूप जानता ह क्यों कि प्रत्येक 
वर्ण को ग्रहण करने से जो बुद्धि संस्कार वाली हई है उसमे 
भट स्फोट उत्पन्न होता है, तो एसा कहना ठीक नहीं है, क्योकि 
प्रथम प्रत्येक वर्ण का ग्रहण होता है श्रौर पीदयेगौ (गाय) इनं 
समस्त वर्णो में यह एक गाय है, एेसी बुद्धि होती है, श्रन्य 
( स्फोट नामक ) किसी वस्तु में यह्‌ बुद्धि नहीं होती । यह्‌ वात 
किस प्रकार जानो जाय, एेसा यदि कहो तो एसे जानने का 
कारण यह है कि इस वुद्धि मे गकारादि वर्णोका भान होतार 
दकारादि वर्णो का भान नहीं होता 1 यदि गकारादि से भिन्न 
मर्थं यानी स्फोट बुद्धि का विषय होता तो दकारादि के समान 
गकारादि भी इस बुद्धि मे नहीं जानने में भ्राते, परन्तु एेसा नहीं 
होता । इसलिये इस वणं सम्वन्धी एक बुद्धि का होने का नाम 
स्मृति ह । । 
यदि कहो कि वर्ण भ्रनेक है इसलिये हम एेसा मनते हँ कि 
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वे एक बुद्धि का विषय नहीं हो सकते, तो उसका उत्तर यह्‌ दै 
कि भ्रनेक पदार्थं भी एक बुद्धि का विषय हो सकते रै" क्योकि 
पक्ति, वन, सेना, दद्यः : रात", “सहस्त्र, इत्यादि में पसा 
देखने मे भ्राता है । गौ ( गाय ) यह्‌ एक शब्द है, एसी जो वुद्धि 
टं वह उपचार वाली ( गौण ) है भ्रौर वहत से वर्णो मे मी एक 
ही र्थ का निर्चय होता है इसी वात पर निर्भर दै, जसे कि 
वन, सेना भ्रादि मे होता है । 

प्रतिपक्षी: --यदि सव वरं मिलकर ही एक बुद्धि का विषय 
होकर पद वनता हो तो जारा, राजा, कपि, पिक इत्यादिमें 
भिन्न २ पदको प्रतीतिन होनी चाहिये, क्योंकि दोनों स्थानों 
परएकही वर्णका भास होता है । । 

सिदान्तीः-यद्यपि समस्त वर्णोका मानहोताहैतो भौ 
जिस प्रकार चीवियों मे पक्तिकी भतीति क्रमक ्रनुसार ही 
होती है, इसी प्रकार क्रम में रहने वाले वर्णो मे ही पद की बुद्धि 
होती है यानी पद समभा जाता है! उपरकेपदोंके वर्णों 
मेद नहीं है तो मी भिन्न २ करम से वने हुए होने के कारण उनसे 
भिन्न २पद की प्रतीति दोना विष्ड नहीं है । बुद्ध पुरुषों के 
न्यवहार से क्रमद्वारा ही वर्णो का भिन्न २ भर्थं के साथ सम्बन्ध 
ग्रहण करने मे भ्राता है, इसलिये हमारे व्यवहारमें भी एक 
एक वणं के ग्रहण करने के वाद सवका मेल करने वाली बुद्धि 
मे इस प्रकार का भास होता है, फिर भिन्न २ श्र्थकी व्यभिचार 
रहित प्रतीति होती है । इसलिये वरवादी की कल्पना लघुतरः 
दै । स्फोटवादौ के मत में दृष्ट हानि भौर अदृष्ट कत्पना के दोष 
भते है, यानी जिस वणं काथ जाननेमे भ्रा गया होडउस 
वरं का नाश हो जाता है भ्रौर जिस वर्णका ज्ञान नहीं हश्राः 
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होता तो उस वणं की कल्पना करने मे ्राती है। वर्णो कों करम 


२४४ | ब्रह्य सूत्र 
स ग्रहण करने से स्फोट की प्रतीति होती है भौर स्फोट से अर्थं 
की प्रतीति होती है इस प्रकार यह कल्पना गुरुतर है । यद्यपि 
उच्चार करते समय वर्ण भिन्न २ होते हैतोभी ज्ञान के भराधार 
से वण की सामान्यता अवश्य स्वीकार करनी पड़गी । वणं 
सम्बन्ध में अर्थ के प्रतिपादन करने की जो क्रिया देखने में भ्राती 
ड वह॒ ही क्रिया वणो भ्रौर जाति में भी जाननी चाहिये । इस- 
लिये नित्य शब्दम से देवादि व्यक्तियों की उत्पत्ति है, एेसा 
` कह्ने में विरोव नहीं भ्राता ॥ २८ ॥ 
अत्तएव च नित्यत्वम्‌ ॥ २४ ॥ 
च श्नौर अतएव इससे ही ( देवादि की वेद शब्द से 
उत्पत्ति होने से ही ) नित्यत्वम्‌ [ वेद का | नित्यत्व | है || 
स्वतन्त्र कर्ता का भ्रमाव है, इस कारण से दही वेद नित्यहं 
ेसा जो (पूर्वं मीमांसा मे ही ) सिद्ध किया है उसका देव भ्रादि 
कों उत्पत्ति से विरोध भ्राता हैएेसी शका करके उसका श्रतः 
प्रभावात्‌" [ सू० २८ | इस सूत्र से परिहार किया हं । श्रतएव 
च नित्यत्वम्‌" यह सूत्र वेद नित्य है इसी बात को हढ़ करता 
है । इसी कारण नियत जाति वाले देवादि रूप जगत्‌ की वेद्‌ 
हाव्द मे से उत्पत्ति है इससे वेद शब्द मे नित्यता की प्रतीति 
होती दै । मंत्र वर्णं में कहा है--“यक्ञ न वाचः पदवीयमायन 
तामन्वविन्दन्नुषिषु.प्रविष्टाम्‌' [ऋ० १०।७१। ३] ( यज्ञ द्वारा 
वाणी के ग्रहण करने की योग्यता प्राप्न की, ऋषियों मे रही 
हई उस वाणी को अपने मे ग्रहण किया ) यह मंत्र दिखलाता 
ह किपूरवं से स्थित वाणी ही प्राप्तकी गईहै। भ्रौरवेद व्यास 
ने भी स्मृति में कहा हैः-गुणान्तेऽन्तहितान्‌ वेदानु सेतिहासान्‌ 
महर्षयः । लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयंवा ॥' ( प्रलयकाल 
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म इतिहासो सहित भ्रतर्धान इए वेदों को सुष्टि के रादि काल 
म ब्रह्मा की भ्राज्ञा पाये हए महषियों ने तप द्वारा प्राप्त किया) 
॥ २६॥ 
समाननामरूपत्वच्चाऽऽवत्तावप्यविरोधो 
दशंनात्‌ स्मृतेश्च । ३० ॥ 
दशंनात्‌ भति से च श्रौर स्मृतेः स्मृति से आवृत्तौ 
आदृत्ति में ( वारम्बार की महाप्रलय भ्रौर महा सृष्टि में ) अपि 
भी समाननामरूपत्वात्‌ समान नाम रूपता से अविरोधः | शब्द 
भ्रामाण्य में | अरविरोध चही[है]। 
भ्रतिपक्षीः--यदि परशुः पक्षी भ्रादि व्यक्तियों के समान देवादि 
व्यक्तियों की भी उत्पत्ति भ्रीर लय हमे्ा होता हो तो “यह्‌ 
रमिधान (नाम ) भ्रभिधेय ( जिसका नाम रखना हो ) है भ्रौर 
यह अ्रभिधाता ( नाम लेने वाला ) है" इस प्रकार के व्यवहारः 
का नाश नहीं होगा श्रौर इस प्रकार ( शब्द रौर भर्थका ) 
सम्बन्ध नित्य रहने से राब्द मे विरोध का परिहार होता है। 
परन्तु जव 'सव तीनों लोक नाम श्रौर रूप को त्याग कर निप 
व चिल्ल रहित हो जाते हँ भौर पीछे नये.रूप मे उत्पन्न होते है, 
एसा श्ति श्रौर स्मृति का कहना है तो यहां विरोध नहीं है, 
यह्‌ कंसे कह सकते है ? 
सिद्धान्तीः-इस शंका के उत्तर मे “समान नाम रूपत्वात्‌" 
इत्यादि सूत्र कहा है । यद्यपि नाम तथा रूपादि श्रनित्य है तो 
भो संसार ्रनादि ही है! ग्यास भगवाच्‌ ने संसार का म्रनादित्व 
स्वीकार करने को नीचे का सूत्र लिखा दैः--"उपपद्यतेचाप्युप- 
लभ्यतेच' [ ब्रह्म० २।१1।३६ ] ( संसार का भ्रनादित्व युक्ति 
से सिद्ध है रौर एेसा श्रुति कथन भी मिलता है )। इस श्रनादि 
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संसार मे जिस प्रकार जाग्रत भ्रौर सुषुप्चि भ्रवस्था ह उसी रकार 
उत्पत्ति भ्रौर प्रलय है, एसा श्रुत्ति कहती है । जसे पूर्वं जाग्रत 
मवस्था मे जिस प्रकारका ज्ञान होता इसी प्रकार काज्लान 
दूसरी जाग्रत अवस्था में होता है, व्यवहार मं किसी प्रकारका 
विरोध नहीं भाता; इसी प्रकार पहिले भ्नौर पिदधे कल्प को 
उत्पत्ति भौर लय में व्यवहारमें किसी प्रकारका श्रन्तर नहीं 
पडता, ठेसा समभना चाहिये । सुपु भौर जाग्रत श्रवस्थामें 
प्रलय श्रौर उत्पत्ति होती है; एेसा श्रुति कहती ह । जंसे कि "यदा 
सुप्तःस्वप्नं न कचन पश्यत्यथारिमन्‌ प्राण एवेकधा भवतति 
तदनं वाक्‌ सर्वेरनामिभिःसहाप्येति चक्षुः सर्वे पः सहाप्येति श्रवंशव्दः 
सहाप्येत्ति मनः सर्वेध्यानिं सहाप्रेति सयदा प्रतिवुध्यते यथाऽनेज्वं- 
लितः सर्वा दिशो विस्फुलिङ्का विप्रतिष्ठेरन्नेवमेवतस्मादात्मनः सवं 
पाणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः" 
[ कौ०३।३।] (जब सोता हु्रा पुरुष कोई भो स्वप्न नहीं 
देखता तव वह इस प्राणा में एकमेक हो जाता है । तब वाचा 
सव नामो के साथ उसमे लीन हो जाती है, नेत्र सव रूप सहित 
उसमें लीन हो जाता है, कणं सव शब्दों सहित उसमे लीन हो 
जाता है, मन सव घ्यान सहित उसमे लीन हो जाता है। जब 
वह जागता है तव जलते हुए भगिनि में से जिस प्रकार चिनगारियाँ 
सव दिशञाभ्रो मे जाती है, . इसी प्रकार इस भ्रात्मा मेतेप्राण 
योग्य स्थानों पर जाते है, पराणो के पीछे देव श्नौर देवताभ्रों के 
पीले लोक । ) 


परतिपक्षीः- सुषुप्ति मे म्रन्य पुरुष के व्यवहार का नादा नहीं 


होता श्रौर श्राप जव सुषुप्ति भ्रवस्था से जाग्रत्‌ भ्रवस्था में भ्राता 
है तव पूवं को जाग्रत भ्रवस्था के व्यवहार के भ्रनुसंघान का 


म० १ पा० ३ सु ३० | २४७ 


व प१३. ०२.१४१. [कौ तौ १ १ तिकि किकी, कौ मौ ^ १, १ शिक 6 00098. 


संभव होता दै, यह्‌ तो किसी प्रकार प्रयुक्त नहीं है । परंतु जव 
महाप्रलय होता है तव सव प्रकार के व्यवहार कानाशहो 
जाता हे इसलिये दूसरे जन्म के व्यवहार के समान दूसरे कल्प 
के व्यवहार का म्रनुसंधान नहीं होने से इसमें विषमता का दोष 
भराता दे यानो द्रष्ान्त ग्नौर दान्ति विषम है । 
सिद्धान्तीः- नही, यह दोष नहीं है । यद्यपि महाप्रलय में 
सव व्यव्हार कानाशहो जातादहै तो भी परमेश्वर कै ग्रनुग्रह 
से हिरण्यगर्भादि ईरवरों भे दूसरे कल्प के व्यवहार का भ्रनुसंघान 
वना रहता है । यद्यपि सामान्य प्राणियों नें दूसरे जन्म के 
व्यवहार का अनुसंधान देखने मे नहीं म्राता तो भी सामान्य 
प्राणियों के समान समर्थं पुरुषो के लिये एेसा नियम नहीं है । 
यद्यपि मनुष्य से लेकर स्तम पर्यन्त मे प्राणित्व समान दैतोभी 
ज्ञान श्रौर एेच्वर्य भ्रादि का प्रभाव क्म से कम होता हृश्रा देखने 
मं भ्राता है श्रौर इस प्रकार मनुष्यादि से लेकर हिरण्यगर्भं तक 
ज्ञान तथा एेच्वर्य का प्रकाश्य उतरोत्तर वृता जाता है। इस 
भकार श्रुति तथा स्मृति में वारेवार कहा है इसलिये उसको 
भरस्वोकार नहीं कर सकते । पिद्धुले कल्प मे जिनके ज्ञान भ्रौर 
कम उक्ष हैँ नौर वर्तमान कल्पक श्रादिनें जिनकी उत्पत्ति 
इई है एप हिरण्यगर्भादि ईश्वरो को परमेश्वर के अनुग्रह से, 
सुषुप्ति में से जाग्रत हुए पुरुष के समान श्नन्य कल्प के व्यवहार का 
जान वन्‌ रहता हे । श्रुति में भी कहा है-यो ब्रह्माणं विदधाति 
पूर्व यो वे वेदांस्व प्रहिणोति तस्मै । तं ह देवमात्मबुद्धि प्रकाशं 
सुसुवे शरणमहं प्रपद्य ॥' [ च्वेता०। ६। १८ | (पूर्वै मे जो 
ब्रह्मा को उत्पन्न करता है भौर उसे वेदों को देता है" मे सुसु 
आत्माकार बुद्धि मे भका करने वाले उस देव के शरण में 
` जाता हुं) नौर स्मृति मे कहा हैः--"मधुच्छन्दः प्रभृतिभि 
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षिभिर्दाचतय्यो इषाः" ( मधुच्छन्द भ्रादि ऋषियों ने दक मंडल 
की ऋचायें देखीं ) । प्रत्येक वेदम भी इसी प्रकार काण्डके 
्रष्ठा ऋषि ्राठ होते हैँ एेसा स्मृति कथन है । श्रुति नीचे के 
मन्त्र द्वारा ऋषियों के ज्ञान के पीछे श्ननुष्टान का निरूपण करती 
है, “यो ह वा भ्रविदिताषेयच्छन्दो देवतब्राह्यरोन मन्त्रेण याजयति 
वाध्यापयति वा स्थाणु वरच्छति गरत्तवा प्रतिपद्यते" ( ऋषि छन्द, 
देवत श्रौर विनियोग जिसके जाने हए नहीं ह एेसा जो मनुष्य 
मंत्र द्वारा यज्ञ कराता है अथत्रा भ्रघ्ययन कराता है वह 
स्थावरत्व-जडत्व को प्राप्न होताहै भ्रथवा नरक को प्राप्न 
होता है ) इस प्रकार उपक्रम करके पीछे कहा है कि तस्मादे- 
तानिमन््रे मन्त्रे विद्यात्‌" ( इसलिये प्रस्येक मन्व के छन्द रादि 
जानने चाहिये ) । प्राणियों के सुख के निमित्त धमं का विधान 
है रौर दुःख के नाच के लिये भ्रयर्म का प्रतिषे है । देखने मे 
तथा सुनने में श्रये हुए सुख दुःख के विषयमे रागद्ेष होता 
है, परन्तु इससे भिन्न विषय मे राग तथा द्रष नहीं होता । ध्म 
ग्रौर भ्रधर्म के फल द्वारा जो उत्तर खश्च उत्पन्न होती है वह पूवं 
की सषि के समनहो होती है । स्मृतिमे भी कहा है कि तर्षा 
ये यानि कर्माणि प्राक्सघ्रयां प्रतिपेदिरे । तान्ये वते प्रपद्यन्ते 
सृज्यमानाः पुनः पूनः ॥ हिसरादिख मृदु क्र रे धर्मावर्माव्तानुते । 
तद्धाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते 1!* ( उनमे जो पूर्वं 
स्ष्ठिमे जिन कर्मोको करते टै, उन्हीं कर्मों को वे वारंवार 
उत्पन्न होकर प्राप्न करते हँ । वे कर्म हिसा करने वाले म्रथवा 
हिसा से रहित हो, दया युक्त हों, भ्रथवा कररता युक्त हो, 
धर्म युक्त हों भ्रथवा श्रधर्म युक्त हों, सत्य रूप हों म्रथवा 
भ्रसत्य रूप होः इस प्रकार के कर्मों को वे उत्पन्न होकर प्रा 
होते है, इसलिये उन कर्मो पर उनका भेम॒रहता है ) । संसारः 
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का प्रलय होते हृए मी उसकी संस्कार रूप राक्तियों का नाद 
नहीं होता । संस्कार रूप जो भ्रून राक्ति रहती ३, उससे जगत्‌ 
को फिर उत्पत्ति होती है । यदि एेसा न हो तो ्राकस्मिक रीति 
से जगत्‌ के उत्पन्न होने का प्रसंग भ्रवेभ्रौर एेसा मानना योग्य 
नहीं दै कि राक्तियों के श्रनेक भ्राकार हैँ । इसलिये नादा दोहो 
कर फिर उत्पन्न होने वाले शर भ्रादि लोक प्रवाह्‌, देवत्व, परुत्व 
भ्रौर मनुष्यत्व लक्षण वाले प्राणियों का प्रवह्‌, वर्ण, आश्रम, 
धर्म ग्रौर फल की व्यवस्थायें भी भ्रनादि संसार में इन्द्रि मौर 
विषय के सम्बन्ध के समान निश्चित है, एेसा मानना युक्त है । 
क्योकि इन्द्रिय रौर विषय के सम्बन्य से होने वाले व्यवहार 
प्रत्येक सशि में भिन्नर दहै, श्नौर छटी इन्द्रिय भ्रौर छटा विषय 
भी कोड है, एेसी कल्पना नहीं कर सकते । इसलिये सव कल्पो 
मं समान व्यवहार होने से भ्रौर भ्रन्य कल्प के व्यवहार का 
भ्नुसन्धान होने से प्रत्येक सि में ईश्वरो के समान ामश्रौर 
स्प वाली भिन्न २ व्यक्तियां उत्पन्न होती है । नाम भ्रौर रूप 
सर्वत्र समान होने से महाखष्टि ्रौर महाप्रलय स्वरूप जगत्‌ कीं 
म्ावृति स्वीकार करने में भी शबव्दप्रामाण्य भ्रादि का भी कोई 
विरोध नहीं होता । श्रुति भ्नौर स्मृत्ति समान नाम श्रौर रूप 
दर्शाती ह । श्रुति यह दैः- सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूवम- 
कल्पयत्‌ । दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथोस्वः ॥" [ ऋ० सं° 
१०।१६०। ३ | पूवं के समान धाता ने सूर्य, चन्दर, द्य लोक, 
पृथिवी, भ्र॑तरिक्ष श्रौर स्वर्गं उत्पन्न कयि )। जसे पूर्व 
क्प में सूर्य, चन्द्र भ्रादि उत्पन्न क्यिथे उसी प्रकार 
इस कल्प में भी परमेश्वरने उत्पन्न कयि, एेसा भावार्थ है । इसी 
प्रकार श्रग्नर्वा अकामयत । भ्रन्नादो देवानां स्यामिति । स 
एतमग्नये कृत्तिकाभ्यः पुरोडारमष्टाकपालं निरवपत्‌" [ तऽ ब्रा 
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३।१।४।१ ] मै देवताभ्नों का ्र्नभक्षक होऊ, इस प्रकार 
गिनि ने कामनो की । उस कत्तिका के श्रभिमानी देव शअ्रग्तिके 
लिये ्राठ कपालमें तैयार करने में भ्राया हरा हवि अर्पण 
किया ) । इ प्रकार नक्षत्रयज्ञ विधि में जिन श्रग्नियों ने जिन 
भ्मग्नियों के शर्पणा किया उन दोनों के नाम भ्रौर रूप समान 
दिखलाने वाली श्रन्य भ्रनेक श्रुतियां उदाहरण रूप हैं । स्मृतिं 
यै भी कहा हैः- ऋषिणां नामघेयानि याश्च वेदेबु दृषएटयः 1 
र्वर्यन्ते प्रसूतानां तान्येवेभ्योददात्यजः ॥ यथतुष्टरतुलिङ्खानि 
नानाल्पाशि पर्यये । दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिपु ॥ 
यथाभिभानिनोऽतीतास्तुल्यास्ते सांप्रतेरिह । देवदेवे रतीतेहि 
रूपेनमिभिरेव च (ऋषियों के जो नाम हैँ रौर उनकावेदका जौ 
ज्ञान है उसे ही प्रलय के श्रन्त में उत्पन्न होने पर ब्रह्मा 
उनको दे देता है । जिस प्रकार एक ऋतु के ग्रनेक स्वरूप वाले 
चिह्न होते है, रौर उसके वे ही चिल्ल उसी ऋतु मे फिर देखने 
में भ्राते है, उसी प्रकार युगादि की उत्पत्तियां हँ । जिन जिन के 
जो जो श्रभिमानी देव होते हवे दही देव वर्तमान देवों के साथ 
नाम तथा र्प से समान होतेह) इस प्रकार की स्मृतियां 

उद्राह॒रण के लिये ग्रहण करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 

मध्वादिष्वक्षस्भवादनधिकार जमिनिः। ३१ ॥ 
शध्वादिषु मधु रादि [ विद्या ] मे असम्भवात्‌ | देवादि 
को म्रधिकार का] भ्रसंभव होने से अनधकार ¦ ब्रहाविद्या में 
देवादि के | श्रनधिकार का भाव जैमिनिः जमिनि[{ भ्राचार्य 
मानते है ]। 
यहा पूवं मे जो प्रतिज्ञा की थी कि देवादि का भी ब्रह्मविद्या 
मे भ्रधिकार है, उसका फिर विचार करते हैँ । 
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पर तपक्षीः-जेभिनि भ्राचारथं ठेसा मानते है कि देवादिको 
न्रहमविद्या का श्रधिकार नहीं है, क्योकि मधु भ्रादि विद्या मे भी 
देवों को भ्रधिकार नदीं ३ । ब्रह्मविद्या भ्रौरं मधु विद्या दोनों एक 
सी हँ । जव ब्रह्मविद्या में देवादि का अधिकार मानेगे तौ यह भी 
मानना पड़गा कि मधु विया मे भी उनका श्रधिकार है। परन्तु 
यह्‌ संभव नदीं है, क्योकि -ग्रसौ वा भ्रादित्यो देवमयु' [छान्दो 
२।१।१.।८ वस्तुतः यह श्रादित्य देवों का मधु है), इसमे 
एसा कहा है कि मनुष्यों को श्रादित्य कौ मधु के अ्रध्याससे 
` उपाक्तना करनी चाहिये ! यदि देवादि को उपासक भने तो ठेस 
भदन होता है कि क्या भ्रादित्य रादित्य की उपासना करे ? 
प्रादित्य के भ्राश्चयवालो पांच रोहितादि किरणे भ्रमृत स्प 
श्रौर वसु, रुदर, श्रादित्य, मरुत तथा साव्य ये पांच देव भ्रमृतल्प 
किरणो का क्रम से उपभोग करते हँ । श्वति में उपदेश टै फि 
स य एतदेवामृतं वेद वसूनामेवैको श्रूत्वा ग्निनैव सुखेनंतदेवागूतं 
दष्ट. वा तृप्यति" ( जो इसको दी मृत जानता है वहं वसुग्रो में 
का एक होकर भ्रग्नि रूप सुख से इस भमृत का ददन करके तृप्र 
होता है ) इस प्रकार यह्‌ भ्रति वसु श्रादि से उपभोग करते 
योग्य जानने वालों को वसु श्नादि की महिमा को भामि होती टे 
एसा सुचित करती है । परन्तु वसु प्रादि क्या म्रमृत का उपभोग 
करने वाले किसी दुसरे वसु श्रादि को जानें अथवा ङ्रिसी ग्रन्य 
वथु श्रादि की महिमा को प्राप्तकरने की इच्छा कर ? इसी प्रकार 
भ्रमिः पादो वायुः पाद श्रादित्यः पादो दिशः पादः" [ छन्दो° 
२। १८।२ । ( भ्रभ्नि पाद है, वायु पाद है, श्रादित्य पाद है, 
दिया पाद है) "वायुर्वाव संवर्गः | छन्दो ०४।३। १ ] 
(वस्तुतः वार संव है) “आ्रादिव्यो ब्रह्य त्यादेः" [छान्दो ३।११।१ | 
“{ भ्रादिव्य ब्रह्म है, एसा श्रादेय है ) इत्यादि देवता संबंधी उपा- 
सनाभ्रो मे उन्हीं देवो का भ्रधिकार नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
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'दूमामेव गोतम भरद्वाजा वयमेव गोतामोऽयं भरद्राजः' ( बृह° 
२।२।४ ] (यह ही गोत्तम भरद्वाज है, यह ही गोतम यह ही 
भरद्वाज है ) इत्यादि ऋषि सम्बन्धी उपासनाभ्रों मे उन्हीं 
छषियों का भ्रधिकार नहीं हो सकता ॥ ३१॥ 
देवादि को ब्रह्मविद्या का भ्रधिकारन होने के लिये श्रौरः 
त्या प्रमाण दहै? 
ज्योतिषि भावाच्च ।1 ३२।। 
च भौर ज्योतिषि ज्योति में भावात्‌ [ प्रयोग के | होने से 
[ शरीर रहित . देवादि के श्रधिकार का भ्रभावटहै]। 
स्वर्गलोक में रहा इभा जो यह्‌ ज्योति मण्डल दिन रात 
धमता हुश्रा जगत्‌ को प्रकाशता दै, उसके लिये आदित्य भ्रादि 
देवता वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता दै, इस प्रकार लोक 
मे प्रसिद्धि ह भ्रौर श्रुति वाक्यमें भी प्रसिद्धिदहै। हृदय भ्रादि 
दरीर के साथ, चेतन के साथ श्रथवा कामना के साथ ज्योति 
मण्डल का सम्बन्ध दिखाना श्रदाक्य है" क्योकि मृत्तिका रादि केः 
समान उनमें जडत्व ह । इसलिये एेसा सूचन होता है कि अग्नि, 
भूमि भादि जपते जड दहै वसे ही भ्रादित्य भी जड़दहँ। यदि कहो 
किं मन्त्र. भ्र्थवाद, इतिहास, पुराण तथा लोक व्यवहार से 
देवतादि के शरीर होते है, एेसा जानने में भ्राता है इसलिये 
इसमे कोई दोष नहीं है, तो यह टीक नहीं है, क्योकि लोक 
प्रमाण स्वतंत्र प्रमारा नहीं है । जिनमें विशेष विचारने में नहीं 
राया एप प्रत्यक्षादि प्रमाणो से प्रसिद्ध हुभ्रा श्रथं ही लोकमें 
प्रसिद्ध होता है, एसा कहा जाता है 1 यहाँ प्रत्यक्षादि का कोई 
एक भी प्रमाण नहीं है । इतिहास भ्रौर पुरारा भी पुरुष के बनाये 
इए होने से भ्न्य प्रमाण की भ्रावश्यकता रखते है । भ्र्थवाद भी 
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विधि वाक्य के साथ मिलते जुलते होने से स्तुति के लिये है । 
इसलिये भ्र्थवादो का तात्पर्य भिन्न होने से देवादि के शरीरादि 
के भाव में उनका कारणत्व देखने में नहीं भाता । मंत्र आदि 
भी श्रुति भ्रादि से जुड़े हृए है, वे प्रयोग के साथ सम्बन्य रखने 
वाले ह, इसलिये मन्त्र भी किसी भ्र्थ में प्रमाण रूप नहीं ह, 
एेसा मीमां सकों का कहना है, इसलिये देवादि का ब्रह्य विद्या 

के सम्बन्ध में ्रधिकार नहीं है ॥ ३२॥ । 


ऊपर केदो सूत्रों में क्यि हुए आक्षेप का नीचे के सुत्रसे 
समाधान करते है- 


भावं तु बादरायणोऽस्ति हि \\ २३ ॥ 


तु परन्तु भावं [ ब्रह्य विद्या में देवादिके भधिकार के ] 

भाव को बादरायणः वादरायण [ भ्राचार्यं मानते दै ] 
अस्ति [ भौर देव शरीरधारी | ह [ यह वात |] हि [ शास्त्र 

मे | प्रसिद्ध है । 

यहां जो तु शब्द है, वह यह सूचित करते के लिये है कि 
ऊपर का भ्राक्षेप टीकर नहीं है, क्योकि भ्र्थं का भेद है। बाद- 
रायण श्राचायं एेसा मानते है कि देवादिका ब्रह्म विद्या में 
श्रधिकार है 1 यद्यपि देवता भ्रादि का मधु भ्रादि विद्याम अन्त- 
भाव होने से उनमें देवों का भ्रधिकार नहीं वन सकता, परन्तु 
शुद्ध ब्रह्म विद्या मे हो सकता है, क्थोक्ति भ्रधिकार के सम्बन्ध मेँ 
भर्थीत्व, साम्यं भरौर विधि भ्रादि की भ्रावश्यकता होती है । 
एक विषयमे श्रधिकार का भ्रसम्भव हो तो जहां सम्भव हो 
वहां भी अधिकार का श्रसम्भव मानना ठीक नहीं है । मनुष्यों 
म भीं सव ब्राह्मणों को सब यज्ञ करने का अधिकार है,तो भी 
राजसूय यज्ञ करने का ब्राह्मणों को भी भ्रधिकार नहीं है । इसी 
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प्रकार का न्याय यहाँ मी समना चाहिये । ब्रह्मविद्या मे देवों 
का श्रधिकार है ठेसा निरूपण करने वाले वचन श्रुति भ्रौर स्मृति 
दोनों मं ह । शति में कहा हैः--^तच्ो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स 
एव तद्भवत्तयर्षीरां तथा मनुष्याणां ।* [ बृह्‌० १।४। १० ] 
( देवों मे जिस जिसको ब्रह्मज्ञान हभ्रा, वह वह ब्रह्य खूप हुश्रा 
इसी प्रकार ऋषियों मे तथा मनुष्यो मे) श्रौर कहा है-- 
ते होचुर्हन्त तमात्मानमन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य स्वर्चि 
लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामानितीन्द्रो ह वं देवानाममिप्रवत्राज ` 
विरोचनोऽ्युराणाम्‌ 1* | छान्दो० =।७।२] (देव भ्रौर 
भ्रसुरों ने कहा कि जिस भ्रात्मा को जानने से सव लोक तथा 
सव कामनाये प्राप्न होती है, उसको हम खोजेगे । इसके वादः 
देवो मे से इन्द्र भ्रौर भ्रसुरोंमे से विरोचन प्रजापति के पास 
गये ) ! इस प्रकार श्च॒ति में देखने में भ्राता दै रौर स्मृति मेभी 
गन्यवं रौर याज्ञवल्क्य के सम्बाद मे यही तात्पर्य दिखलाया दै । 

“ज्योतिषि भावाच्च" [ सु० ३२ ] ( ओ्रौर ज्योति में प्रयोग ` 
है) इस सूत्रम जो एेसा कहा है कि देवताभ्रो को भ्रधिकार नहीं 
है" इसके समाधान में हमारा यह्‌ कहना है कि ज्योति भादि के 
भ्रथं वाले भ्रादित्यादि देवता वाचक रदाब्द चेतना वाले तथा 
एेदव्य म्रादि वाले उन २ देवताभ्रों का निरूपण करते है, क्योकि ` 
मन्त्र तथा श्र्थवाद भ्रादि में इसी भ्र्थं मे उनका प्रयोग दै । देव- - 
ताभ्नो मे इस प्रकार का एेश्वर्य रहा हृश्रा है कि यद्यपि वे ज्योति- 
मय स्वरूप वाले होते हँ तो भमी वे स्वेच्छानुसार भिन्न २ स्वरूप ` 
धारण कर सकते हं, इस प्रकार उनमें सामर्थ्यं है । सूब्रह्यण्य ` 
भ्र्थव्राद मे मेधातिथेमषः ( हे मेधातिथी के मेष, ) इत्यादि वाक्य 
मे एेसा ही कहा है, जसे कि भेधाति्धि ह॒ काण्वायनमिन्द्रो मेषो 

शरुत्वा जहार ।' [ शड्विदः त्रा० १। १ ] (इन्द्र ने मेष बनकर ` 
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कण्व के पुत्र मेवातिधिको हरण किया) श्रौर स्मृतिभेभी फसा 
ही कहा ह :--भ्रादित्यः पुरूषो श्रत्वा कुन्तीमुपजगाम ह्‌ 
( आदित्य पुरुष होकर कुन्ती के पास गया ) । मृत्तिका ग्रादि 
मे चेतन अ्रविष्टाता माना है, क्योकि एेसा देखने मे भ्राता कि 
गूदव्रवीत्‌" ८ मृत्तिका वोली ); श्रापोऽन्रुवन्‌" ( जल वोला ) । 
मादित्य भ्रादि मे ज्योति भ्रादि मौतिक वस्तु को तो प्रचेतन 
माना है" परन्तु भ्रविष्ठाता देवतात्मा तो चेतन है, यह्‌ मन्त्र 
भर्थवाद भ्रादिके व्यवहारमे सिद्ध होता है। श्रीर एसा जो 
कहा टं कि मन्त्र भ्रौर भ्र्थवाद का विपय भिन्नहोनेसे देवताग् के 
विग्रह श्रादि रूप से प्रकट होने को सामर्थ्य नहीं टै, इसका उत्तर 
यह हं कि सदुभाव श्रथवा श्रसदूमाव का कारण प्रतोति श्नौर 
प्रपतति है, भिन्न विषय या श्रभिन्न विय कारण नहीं ठै, जसे 
कि किष न्य अर्थं के लिये निकला हुभ्रा पुरप मागं मे पड़े हए 
वृर, पत्ते भ्रादि को भी देलता है । 
दंकाः-- यह दष्टांत विषम है, क्योकि इस हठात मं लो तृण, 
पत्त भ्रादि विषय प्रत्यक्ष होते है इसलिये उनके अर स्तित्व का 
प्रतिपादन होता है, परन्तु यहाँ तो अर्थवाद विधि वचन के 
साथ सम्बन्व रखता ह, इसलिये उसका विषय स्तुति होनेसे 
उसकी ्रदृत्ति किस भिन्न र्थ का प्रतिपादन करने कीटे एेसा 
निद्चय नहीं कर सकते । महावाक्य जिस विषय को प्रतीत 
कराता ह उससे भिन्न मर्थं की प्रतीति भ्रवांतर वाक्य नहीं करा 
सक्ता । जसे करि ^न सुरां पिवेत्‌" (मदिरा न पिये ) इस नकारः 
वाले वाक्य मे तीन पदों के सम्बन्य से मदिरा पन का प्रतिषेधः 
इपी एक ही अथं से प्रतीत होता दै, परन्तु “सुरांपिवेत्‌" ( मदिरा 
पिये !, इन दो पदों के सम्बन्ध से मदिरा पान कौ विचि भी 
प्रतीत होती है, एेसा नही कहु सकते । - 
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इसका उत्तर यह है कि यह दष्टांत विषम है? क्योकि मदिरा 
पान के प्रतिषेध में पद तथा भ्रन्वय का एकत्व होने से भिन्न 
वाक्य का ग्रहण करना ठीक नहीं है, परन्तु विधि वाक्य भ्रौर 
शर्थवादमें रहे हृए पद तो भिन्न र्थं में पृथक्‌ अन्वय पाकर 
प्रथम एक विषय का प्रतिपादन करते है पडचात्‌ उसका प्रयोजन 
दिखलाने के लिये विधि वाक्य की स्तुति करते हैँ । जसे किं 
श्वायग्यं शेतमालमेत भूतिकामः" ( एेश्व्यं की कामना वाले को 
वायुदेव के हेतु. दवेत प्राणी का बलिदान करना चाहिये ) । 
इसमें वायव्यं" श्रादि विधि-वाक्य-वतीं पदों का विधि के साथ 
सम्बन्ध है । इसी प्रकार "वायु क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन 
भागधेयेनोपधावति स एवंनं भूति गमयति" ( वस्तुतः वायु सव 
से चपल देव है, यह्‌ वायुदेव श्रपने भाग को भ्रन्य वायु के पास 
पहुचाता है भरर वह वायु ही बलिदान देने बाले को एेश्वर्य देता 
है ) इस अर्थवाद मेँ रहे हृए पदों का विधि के साथ सम्बन्ध नहीं 
है । यहां वायु को वलि देना चाहिये श्रथवा शीघ्र गति वाले देव 
को वर्ल्लि देना चाहिये इस प्रकार वायु श्रथवा गति वाले देव का 
विधि के साथ सम्बन्ध नदींहै। वायु के स्वभावका निरूपण 
-करके पीले अन्वय करके इस प्रकारके विशिष्ठ देवता का यह्‌ 
कर्म है, इस प्रकार यहां विधि की स्तुति कौट; जहां दूसरे 
वाक्य का भ्र्थं ्रन्य प्रमाण का विषय रूप होता है वहां अनुवाद 
द्वारा भ्र्थवाद की प्रवृत्ति होती है, परन्तु जहां भअरन्य प्रमाणसे 
विरुद्ध होता है वहां गुरावाद की प्रदृत्ति होती है 1 परन्तु भ्रथवाद 
श्रथवा गुणवाद इन दोनों मं से जहां एक को भी प्रवृत्ति नहीं 
द्ोती वहां किसी दूसरे प्रमाण के भ्रभावके कारण उसको 
गुणवाद माने भ्रथवा भ्रन्य प्रमाण के साथ समानता होने के 
कारण विद्यमान वाद मानँ, एसा संय होता है । एसे प्रसंग पर 
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बुद्धिमान पुरुष को विद्यमान वादहीका श्राश्चय लेना चाहिये, 
एवाद का भ्राश्रय नहीं । इसी कारण कोले कर इस मत्रका ` 
निरूपण करने में श्राया है । इन्द्रादि देवातार््रो को हवि देने की 
भरणा करने वाली ` विधि, इन्र भ्रादिः के स्वरूप की श्रपेक्षा. 
रखती टै । स्वरूप से रहित इन्द्रादि को चित्त में भ्रारूढ नहीं 
कर सकते रौर चित.मे भराल्ढ्‌ न हुए एसे देवतां को हवि नहीं 
दे सकते । श्रुति मे भी एेसा कहा हैः- “यस्यै देवतायं हविर्गृहीतं 
स्यात्‌ तां ध्यायेदरषद्‌ करिष्यन्‌" [ ठेत० ब्रा० ३ । ८ । १ ] (जिस 
देवता के लिये हवि का ग्रहृण किया हो, वषट्कार करके उसका 
व्यान करना चाहिये ) । भ्रौर केवल शब्द ही अर्थं का स्वरूप 
नहीं हो सकता, क्योकि शब्द भरीर भ्र्थ मे मेद है। इस मंत्र भ्रौर 
अथं वाद से इन्द्रादिक काः जैसा स्वरूप समभा गया है वैसे 
स्वल्प का, शब्दं प्रमाण. को मानने वाला निवे नहीं कर 
सकता । इतिहास तथा पुराण भी मं भ्रौर भर्थवाद के भाश्रय 
ठे, इसलिये देवता : विग्रहं रादि-सिद्ध करनेमें वे ( इतिहास ` 
पुराण ): समर्थं है । उनका भर्यक्षादि प्रमाण मूल है, यह भीं 
संभव है । वस्तुतः जो हम को भ्रप्रयज्ञ होतादै वहभीं पराचीन 
समय वालों को प्रत्यक्षहोता है । जसे किव्यासादिदेवाि सेभिल- 
कर म्त्यक्ष व्यवहार करते है, सी स्मृति है। यदिकहो किव्तमान 
काल वालों के समान पूर्व वालों को भी देवादि के साथ व्पवहार . 
करने की सामथ्यं नहीं हो सकती, तो ठेसा कहने से जगत्‌ की 
विचित्रता का ` प्रतिषेध हो जायगा 1 वर्तमान के समान श्रन्य 
समय मे भी सार्वभौम क्षत्रिय नहीं थे एसा कहो तो इससे 
राजचुय श्रादिं की विधिकेःसंनंध मे वाध भ्रावेगा, गनौर लोग 
हमारे समान भ्रन्य समयमे भी वाभरम धमं व्यवस्था रहित 
2. र 71 र 
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थे ठेसा समाःजाय तो एषां होने से व्यवस्था,करने व्राले शास्त्र: 
भ्नर्थक हो जायगे । इससे -एेसा सिद्ध होता कि प्राचीनं काल 
वाले धर्मं की बुद्धि होने के कारण देवादि के साथ प्रत्यक्ष 
व्यवहार करते थे । ्रौर स्मृत्ति भी इस प्रकार हैः-स्वाध्यायादिष्ः 
देवता संप्रयोगः"[-यो० सू०:२। ४४ ] (स्वाध्याय से इष देवता 
के साथ संबंव होता है ) । ररिमा भ्रादि एश्वर्य प्रापि जिसका 
फल है एसे योग चास् का भी साहस मात्र से नषेध करना 
ठीकःनहीं । श्रुति भी. योग का महात्म्य कहती है जसे कि "पृथ्व्य- 
पृते जोऽनिलखे समुत्थिते प्वात्मके योगगुणे प्रवृत्ते । न तस्य रोगो 
नजरा न मृत्युः प्राप्रस्य योगाग्निमयं. शरीरम्‌" [खेता० २! १२]. 
(परथिवी, जल, तेज+वायुम्रौर प्रकाश इनकाउदयहोश्रौर योग के 
पांच गुण प्रवृत्त हो, भौर योग से तेजोमय ररीरप्रप्र हो तव 
उत्नयोगी कोरोग जराः भौर मृत्यु नहीं होते ).। मन्त्र भ्रौर 
ब्राह्मण के दर्शन करने वाले ऋषियों के ` सामर्थ्य: की भी हमारे 


सामर्थ्यं के साथ समानता करना ठीक नहीं है। इसलिये इतिहासः 


भ्रौर पुराण प्रमाण स्वरूप हैँ । एेसा निस्वय करना टीकर नहीं 
है करि लोके प्रसिद्धि सम्मव्रहो तो-भी श्राधार रहित है । इसलिये 

मन्त्रादि से देवादि के शरीर है, इत्यादि प्रतीत होना युक्त है, 
इसलिये भ्रथित्व-आदि के संभव होने से देवादि का भी ब्रह्मविद्या 


मं श्रधिकार होना युक्त है । करम से सुक्ति निरूपण करने वाले. 


दर्शन भी इसी प्रकार सूचनं करते ह ॥ ३३ ॥ ¦ 
~ + (र) भ्रपश्चुद्राधिकरण । सु० ३४-३० 
 . --शुगस्य तदवादरश्च्रणात्तश्द्र- ; 
. ~ +, ` ; वणात्‌ सूच्यते हि ॥ ३४ ॥ . 


+ ¦ हि जिस.कारण से अस्य उसको ;(-जानश्रुति राजा कोः) 


तदनादरश्रवणात्‌ उन [ हंसों | क ्रनादर [ वचन | सुनने से 
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का | सुचन क्रिया गया है । ४ | 

जसे मनुष्य के भ्रधिकार के नियम का निषेष करक 
देवादिका विदामो भ्रधिकार कहा है; इसी प्रकार द्विजाति के 
भरविकार के नियमके निषेव सेदद्रका भी भ्रधिकार प्राप्न 


होगा । इस शंका को द्रुर करने के लिये इस धिकरण का 
रम्भ किया है। ग 


रतिपक्षी :--शुद्र को भी ब्रह्मविद्या का भ्रधिकार हो सकता 
है, क्योकि चूद्र मे भ्र्थीत्व श्रौर सामर्थ्य दोनों हीरहै। भौर 
तस्माच्छ यज्ञेऽनववलृपः" [ ते० संऽ ७। १1 १1६ + इसलिये 
गुर यज्ञ मे भ्रसमर्थ हँ ) भ्रौर रुद्रो विद्यायामनवकलपः, ( शूद्र 
विद्या मे असमथ है ) इस प्रकार काः निषेव कहीं -देखनेः मे 
नहीं भ्राता, इसलिये शूद्र को ब्रह्माविद्या मे भ्रधिकार है 
भौर कर्म भे शूद्र का भ्रधिकार नहीं है, इसका कारण - यह है किं 
उसको अग्निहोत्र मे अधिकार नहीं है 1 पस्तु किसी . स्थान प्र 
मी एसा नहीं कहा कि शूद्र कोःविद्या मं - धिकारः नहींदे।जो 
मनुभ्य भावनीय रादि से रहित हो बह ब्रह्मविद्या को जान न 
सके.एेसा नहीं है 1 शुद्र के भधिकार की पृष्ट करने वाले वाक्य 
हं । छान्दोग्य. मे संवग विचा -मे जानश्रुति का, प्रपौ्. जो 
ब्रहाविद्या के सुनने -की इच्छा रलता था, उसको सद्र शब्द 
कहकर  संबोवन किया है 1 जसे, ्रद.हारेत्वा सद्र तवेव सह. 
गोभिरस्तु' [ छान्दो०.४।.२।३ ] (हेशुद्र!इन गोञ्रदिको 
भरपने पास. ही रहने दे )। ओर ,स्मृति में कहा है कि विदुर, 
भादि शूद्रो की योनि मे उत्पन्न हृएथे तो भी वे ज्ञान से युक्त ये. 
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इसलिये -एेसा सिद्ध -होता है कि. -शद्र को ब्रह्मविद्या में 
धिकार टहै। 
दान्तीः-नही, ठेसा नहीं है, शूद्र को ब्रह्मविद्या में भ्रधिकार 
नहीं है, क्योकि जिसने वेद. का भ्रध्ययन कियाद तथाजौ वेद 
क पर्थ को जानता है उसे वेद विषयक भ्रधिकार है 1 शूद्रको वेदः 
":. - कै पठने का भरधिकार नहीं है क्योकि जिसका उपनयन सस्कार . 
ˆ > किया गया दै उसी को वेद पढने का भ्रधिकार है, रौर उपनयन 
का मधिकार केवल तीन वर्णो कोहीहै। यदि सामर्थ्यनदहो 
तो भ्रथित्व भ्रधिकारका कारण नहींहोता। सामर्थ्यं भी यदि 
लौकिक होतो भ्रधिकार का कारण नहीं होता; क्योकि शाल्लीय 
श्र्थ मे शास्त्रीयं सामथ्यंकी ही भ्रावश्यकता हैग्रौर वेदाध्ययन का 
निराकरण करने से शास्त्रीय श्रधिकारकानिराकरणहो ही जाता 
है ।- शूद्रो यज्ञेऽनवक्लुप्तः 1" ( शूद्र यज्ञ के योग्य नहीं है ) एेसा जो 
कहा: है वह्‌ न्याय संगत होने से शूद्र ब्रह्म विद्या के योग्य नहीं है 
यही दर्बातिा है क्योकि दोनों स्थान पर'एक ही न्याय,है। 


भ्नौर संवग विद्या में शूद्र राब्दकाजो निदा है बह युद्रके 
बरह्यविद्या के भ्रधिकारमंदहेतुदहैएेसा तु मानता है । परन्तु न्याय 
का श्रमाव होने से वह हेतुं नहीं हो सकता क्योकि न्याय पूर्वक 
उक्तिमेही लिगंका निदश ` किसी वातं का योतक होता है! 
परन्तु यहां तो न्याय का ही रभाव ह। संवग विद्या में जूद्र शाब्दं 
कां निदश्च होने से उसी विद्याम शूद्रका भ्रधिकार हो सकता 
है, भ्रन्य विद्या में नहीं । फरन्तु वास्तव मे यह शब्द भर्थवादात्मक 
वाक्य में भाया हृश्रा होने से वह शूद्रको किसी बातका अधिकार 
नहीं दे सकता । तथा यह शब्द जिसको श्रधिकार है -उसके लिये 
भी लगा सकते है । यदि तु कहे कि यह किस प्रकार हो सक्ता है 
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तो उसके सम्बन्ध मे कहा है-- कंम्बर एनमेतस्सन्तं सयुग्वानमिव 
रक्वमात्थ [ छान्दो० ४।१।३ ] ( भरे "यह एसा है इसको 
यह रथ वाला रक्व सा दीखता है एेसो कहते हो) इस प्रकार हंस 
के कहने से श्रपने भ्रात्मा का श्रनादर सुन कर पौच्रायण जान- 
शति को शोक उत्पन्न हरा । इस लोक को रक्व मुनि ने शूद्र 
शब्द द्वारा निरूपण करके श्रपने को परोक्षका भी ज्ञान होता 
दे इसका सूचन किया, एेसा प्रतीत होता ह, क्योकि जो जाति से 
दुदर टे, उसका श्रधिकार नहीं है । यदि कहो कि शूद्र शब्द से 
शोक हुभ्रा' यह किस प्रकार समाया गया है तो उसका उत्तर 
यह दं कि जानश्रुति शोक में इव गया, इस भर्थ मे शूद्र शव्द की 
योजना है । शोक में वने के कारण भ्रथवा शोकके कारण रैक्व 
के पातत गया इसलिये शूद्र है । क्योकि यहाँ . पर यौगिक भ्रथं का 
संभव है भ्रीर रूढ्‌ भरं संभव है । इस कथानक मे यही भर्थ 
देखने में राता है ॥ ३४॥ | । 
शत्रियत्वगतेश्चोत रत्र चेबरथेन लिङ गात्‌ ।। ३५ ॥ 

च श्रौर उत्तरन्न उत्तर मे ( संवे विद्या के पिदछने वाक्य 
मं ) चेत्ररथेन चैत्ररथ के [ साथ कथन रूप ] लिङ्खात्‌ हेतु से 
क्षत्रियत्वगतेः [जानशरुति के] क्षत्रिय होने के निश्चय से [जाति 
सूद्र को विदां कां ्रधिकार नहीं है 1 

जानश्रुति जाति शूद्र नदीं है, क्योकि इस प्रकरण का जहां 
निरूपण है वहां पिद्धले भाग मे भ्रभिप्रतारी चैत्ररथ क्षत्रिय के 
साथ उसकां निर्देश है, इससे एेसा सिद्ध होता है किं जानश्चत्ि 
क्षत्रिय दै, क्योकि उत्तर भाग में जहां संवर्ग ` विद्या का निरूपण 
है वहां अन्त मे भ्रमिप्रतारी क्षत्रिय चेत्ररथि की स्तुति की है, 
वरहा कहा है कि भथ ह रौनक. च कापेयमभिप्रतारिणंच 


कांश्षसेनि परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी विभिक्षे" [ छान्दो ४,३।५ | 
( शुनक का.पुत्र. कपिय श्रौर कक्षसेन का पूत्र श्रमिप्रतारी जव 
परोसे हए भोजन्‌ को लेकर वेठे थे तव उनके पास,एक ब्रह्मचारी 
भिक्षा मांगनेःश्राया) । यहां कापेयके सम्बन्ध से एेसा जान पड़ता 
है कि श्रभिप्रतारी चैत्ररथ है, क्योकि कापेय के साथ चैत्ररथ का 
सम्बन्ध जानने मे भ्राया है । कहा भी है-^एतेन वं चित्ररथं 
कापेया अयाजयन्‌" [ ताण्ड्य ब्रा० २०।१२।५ | ( वस्तुतः कपेय 
ने चित्ररथ को यज्ञ कराया ) । समान वं वालों के याजक भी 
समान वंश के होते हैँ । शरुत्ति मे कहा है कि 'तरमाच्चं ्र- 
धिर्नामिकः क्षत्रपतिरजायत' ( उसमे से चत्ररिथ नाम का एक 
क्षत्रपति जन्मा ) कषत्रपति का सूचन-करने से एेसा सिद्ध होता हैँ 
करि वह क्षत्रिय ही होना चाहिये । क्षत्रिय भ्रभिप्रतारी के साथ 
एक ही विया में जानधरुति का संकीर्तन है, इसलिये एेसा जाना 
जाता है कि जानश्चुति क्षत्रिय है । विदेष करके वरावर वालों 
का यरावर वालों के साथ व्यवहार होता है। सूत को भेजना 
भ्रादि एेदवर्यके होने से भी एेसा सिदध होता है किं जानश्ुत्ति 
क्षत्रिय है, इसलिये शूद्र को ब्रह्य विद्या में ्रधिकार नहीं है ॥३५॥ 
सस्कारपरामश ति तदभावाभिलापाच्च । ३६ 
संस्कारपरासर्शात्‌ [ उपनयनादि | संस्कार के कथन से 
: च श्रौर तदभावा्भिलापात्‌ | शूद्रको | उनके भ्रभावके कथन 
: से [ जाति शुद्र का ब्रह्यविद्या में श्रधिकार नहीं है ]। 
ब्रह्मविद्या के सम्बन्ध म सरकारों की भ्रावदयकता है भौर चूर 
` को उपनयन श्रादि का संस्कार का भ्रभाव श्रुति में कहा है, इस- 
लिये शुद्र को ब्रह्मविद्या का भ्रधिकारनहींहै। कहादहै कि-^तं 
-होपनिन्ये' [ श० बा० ११1 ५।३। १२ ] (उसको ` यज्ञोपवीत 
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दिया, अधीहि भगव इति होप ससाद [ छान्दो ७। १। १] 
( हे भगवन्‌, पटा भ्रो, एेसा कहकर उसके पास गया ) "्रह्मपरा 
ब्रहमानिषटाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तस्स्वेः ` वक्ष्यतीति ते ह 
समित्पाणयो भगवन्तं पिष्पलादमुपसन्नाः [ प्ररनो० १। १ | 
( वेद को प्रमाण मानने वाला, वेद मे निष्ठा वाला, तथा ब्रह्य 
की जिज्ञासा वाला. ठेसा सम कर कि यह सभे सव कगे 
हाथ में समिध लेकर पिप्पलाद मुनि के पास गया) । ^तान्‌ हानुप- 
नीयेव' [ छान्दो° ५।११। ७ ] ( उसको उपनयन बिना ही ) 
` यहां भ्रधिकार के सम्बन्व भें उपनयन की प्राप्ति का निरूपण 
किया हे भ्रौ सूद्रको संस्कार का श्रभाव है। कहा है कि “दूद्रद- 
चतुर्थो वणं एक जातिः 1 [ मनु० १०1 ४. } ( चौथा वर्ण शरद 
: उपनयन रहित है ), ˆ न चुर पातकं किचिन्न च संस्कारमर्हति 
(मनु १० । १२६ | (बद्र मे कोई पाप नहीं श्नौर न वहु 
संस्कार के योग्य है ), इत्यादि से बद्र को संस्कार का भ्रभाव 
` कहा है । ३६ ॥ | | 


तङ्भवनिर्धारमे च प्रव्ेः \\ ३७ ॥ 


च श्रौर तदभावनिर्धरणे उसके ( शुद्त्व ) के भ्रमाव के 
निचय से रषृत्तः [ गौतम की उपनयन की ] प्रवृत्ति से | शूदर 
को ब्रह्मविद्या में भ्रधिक्रार नहींहै |। | 


मौर इसलिये भी शुद्र को भ्रधिकार नहीं है कि सत्य वोल्लने 
से, शूद्रत्व के म्रभाव का निर्चवय होने से, जावाल गौतम को उप- 
नयन ओर उपदेश देने में प्रवृत्त हए । जसे किं इस श्रुति में 
कहा है : - नतदव्राह्मणो विवक्त्‌ मर्हति समिधं सोम्याहरोप त्वा 
नेष्ये न सात्यादगाः" [ ` छान्दो० ४।४। ५.] (- श्रत्राह्यण ¦ इस 
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प्रकार कह नहीं सकता; है सोम्य, समिध ला, मै तु भको उपनयन 
दगा, तु सत्य से दूर नहीं गयाः) । | 
` भ्रवणाध्ययनाथंग्र तिषेधात्‌ स्मृतेश्च ।। २८ ॥ 

च भौर स्मृतेः स्पृति से भवणाध्ययनाथंरतिषेधात्‌ [ शूदर 
को | वेद के सुनने, वेद के पठने श्रौर वेद जानने के अर्थं के 
निषेव से [ शूद्र को वेद पूर्वक विद्या का ्रधिकार नहीं है ] 

भौर इसलिये भी शूद्र को ब्रह्माविद्या का श्रधिकार नहीं है 

कि स्मृति से रुदर के वेद सुनने, पठने भ्रौर भ्र्थ जानने का प्रति- 
षेध होता है, यानी स्मृति मेँ शुद्र को वेद पने, वेद सुनने भ्रौर 
-वैदा्थं के ज्ञान श्रौर अरनुष्टन का प्रतिषेध दै। वेद सुनने का 
प्रतिषेध इस प्रकार हैः--'भ्रथास्य वेदमुपशण्वतस्त्रपजतुभ्या 

` श्रोत्रप्रतिपुरणम्‌' ( वेद को पास से सुनने वाले इस शूद्र के कान 
सीसे प्रौर लालसे भरना) भ्रौर पच्‌, ह वा एतच्छमशानं 
यच्छ्रस्तस्माच्छूदरसमीपे नाध्येतव्यमु' ( जो शूदर है वह्‌ वस्तुतः 
परो चलने वाला दमशान है इसलिये शूद्र के समीप अध्ययन 
करना न चाहिये ) । इस प्रकार जव शूद्र के समीप पढना ही 
निषिद्ध है तव शुद्र विना सुने ही वेद का श्रध्ययन कंसे कर सकता 
है? श्रौरपेसाभीकहाहैकिवेदके उच्चारसे सुद्र को. जिह्वा 
का छेदन होता है भौर धारण करने से शरोर का भेदन होता 
दै, इसी कारण से शूद्रके वेदार्थ के ज्ञान तथा अनुष्ठान का 
्रतिषेध किया है । जसे कि “न शूद्राय मति दद्यात्‌" (शूद्र को 
वेदार्थका ज्ञानन देवे) भ्ौर द्विजातीनामध्ययनमिज्यादानम्‌” 
 ( द्विजातियों को भ्रध्ययन, यज्ञ श्रौर दान हं )। परन्तु विदुर, 
वरमन्याघ रादि के, जिनको पूर्व कर्म के संस्कार से ज्ञान. उलन 
इमा है फल की प्राप्ति का प्रतिषेध नहीं कर सकते, क्योकि ज्ञान 
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नििचित फल उत्पन्न करता है । शश्वावयेच्चतुरो वर्णान्‌" ( चार 
वको सुनावे ) इससे इतिहास श्रौरः पुराणों का ( जिसमें 
ब्रह्मवि्या भी कही इई है ) ज्ञान प्राप्न करने मे चारोः वणो को 
भविकार है, एसा स्मृति कहती है । परन्तु वेद पूवक शूद्रो को 
ब्रह्मविद्या में म्रधिकार नहीं है, एेसा सिद्ध होता है ॥*३८ ॥ 
| (१०) कम्पनाधिकरण । 
कम्पनात्‌ ॥ २८६ ॥1. | 
फम्पनात्‌ | सवै जगत की | चेष्ठा से { प्राण शब्द दारा 

परब्रह्म का कथन टै ] 1 

यहां पर भ्रधिकार. का विचार समाप इरा, भ्रव यहां 
वाक्यार्थ के सम्बन्ध में.विचार किया जाता है। यदिदं क्रिच 
जगत्‌ सर्वं प्राण॒ एजति निःस्पृतम्‌ । महइयं वजसुद्यतं य एत्‌- 
दवि रमृतास्ते भवम्ति' [ काठ०. २।६।२ ] ( वह्‌ भत्यक्ष 
जगत्‌, जो ब्रह्म में से.उत्पन्न हुमा है, प्राण स्वरूप ब्रह्म के 
भस्तित्व से,.भ्रपना व्यापार करता है, वह.उठाये हुए वजर के 
समान महान भय सूप है, जो उसको जानता दै वह्‌.भ्रमृत्‌ रूप 
होता. दै ), यह्‌ वाक्य एजु-कम्पने . ( एजूयानी कापना ) इस. घातु 
के भर्थको जानने से निरूपण हो, सकता है । इस वाक्य में 
यह्‌ सव जगत्‌ प्राण के भ्राश्चय रह कर व्यापार करता है, प्राण 
महानु भय का कारण रूप उठाये हुए वच के समान है, उसको 
जानने से भ्रमृतत्व की प्राप्ति होती है, एेसा कहा है । इसमे प्राण 
कौन है भ्रौर भयानक वज त्रया है इसका ठीक ज्ञान न होने से 
विचार करने से प्रथम एेसा प्रतिपक्ष होता है :- 


प्रतिपक्षः--प्रसिद्धि से पांच इत्ति वाला वायु प्राण है, 
असिद्धि से ही अदानि इन्द्र का हथियार वचर है श्रौर वायु काः 
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महास्म्य इस , प्रकार कहा है- यह सब जगत्‌ पांच बृत्ति वाले 
आण नामके वायुमे रह कर चेष्टा करता. हैः। वायु के निमित्त 
ही भारी भयानक वज्र.उठाया गया है, व्रयोकि वायु जव वरा 
करने में ्रदृत्त होता दँ तव बिजली, गर्जना, वृष्टि भ्रौर वृच् ये 
उत्पन्न होते. है, एेसा कहा है । भौर वायुकेज्ञानसेही यह्‌ 
भ्रमृतत्व हे" इस प्रकार दुसरी श्रुति कहती है; जसे कि 'व। युरेव- 
ग्यष्टिवुः समष्ठिरेव पुनमृःत्यु" जयति य एवं वेदः (वायु ही 
व्यष्टि-विरेष है, वायु ही समष्टि-सामान्य है, जो एेसा जानता 
है, वह्‌ मृत्यु को जीतता है ) इसलिये यहाँ वायु ही समभना 
ठीक है । 

समाधानः- नही, यहां ब्रह्म समना चाहिये, बयोंकि पूवा- 

पर का विचार करने से एेषा हो सिद्ध होता है । पूर्व भ्रौर उत्तर 
अन्य मागो मेब्रह्यकाही निरूपण है, ेसा विदित होता है । 
यहां बीच मेही एकदम वायु का निरूपण है, एसा क्यों 
मानना चाहिये ? नहीं मानना चाहिये । (तदेव शुक्र' तदेव ब्रह 
तदेवामृतय्च्यते । तसिमिल्लोकाःितः सव तदुनात्येति कश्चन 
( काठ०२।६।१| (बह ही स्वप्रकाश है, वह्‌ ही ब्रह्महै 
-वह ही भ्रमृत कहलाता है, उसमें सव लोक श्राश्रय लेते है, उसका 
कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ), इस पूर्व भाग में जिस ब्रह्य 
का एेसा कथन क्या है वह ही ब्रह्म यहाँ भी समीपता से तथा 
सव जगत्‌ प्राण से चेष्टा करता है, इस कथन से सव लोकों का 
आश्नयहै; एेसा ज्ञान हीने से यहा भी उसीका प्रतिपादन है इस प्रकार 
समभा जाता है । इसप्राण शब्द का भी परमात्मा में ही प्रयोग 
किया गया है, क्योकि श्राणस्य प्राणम्‌" [ बृह० ४ । ४ । १८ | 
(प्राण का प्राण) एेसा देखने मे भ्राता है । इस प्रकार की चेष्टा 
यानी प्ेरकत्व भी परमात्मा के लिये ही युक्त है, वायु मात्र के 


भ्र १ पा०,३ सु० ३९ 1 २९७ 








लिये युक्त नदीं । क्योकि श्रुति एेसा -कहती है कि न. णेन 
नापानेन मर्स्यो जीवति कङ्चन । इतरेण . तुजीव न्ति यस्मिन्नेता- 
वुपाधितौ' [ काठ० २।५।५ ] ( कोई भी मत्यं प्राण भ्रथवा 
म्रपान से नहीं जीता, परन्तु यह दोनों जिसके ` श्राध्ित हं उस 
द्सरेसेही वे जीते है) । उत्तर भागमे भी इसी प्रकार त्र्य 
काही कथनदहै, वायुका नहीं। वहाँ एषा कहादै कि वायु 
सहित सव जगत्‌ के भय का हेतु ब्रह्म है, जसे कि (भयादस्या- 
न्निस्तपति भयापत्तति सूर्यः । भयादिन्द्रस्च वायुश्च मृद्युध विति 
पञ्चमः [ का० २। ९।३ ] ( इसके भय से भ्रम्ति भ्रौर सूर्ये 
-तपते है, इन्द्र भ्रौर वायु श्रपना कार्य करते है, ्रौर र्पाचवा मृत्यु 
दौडता है ) इसी ब्रह्म का यहां समीपता से भ्रौर भारी भय, 
ऊ्वाकिया हृ्रा वज्र इसप्रकार भयकेहेतुरूप से कथन हे 
पेसा समभा जाता है 1 यह्‌ वच शब्द भी भय का सामान्य टतु 
रूप होने से योजित किया गया है । जंसे, यह ऊचाक्याहुम्रा 
-वज्र , यदि मँ इसकी म्राज्ञा का पालन नकरूतो मेरेहीक्लिर 
पर पड़ेगा इस भय से राजा घ्नादि की भ्राज्ञा मे मनुष्य नियम 
पर्वक चलता है, इसी प्रकार यह्‌ श्रगिनि, वायु, सूर्य. भ्रादि जगत्‌ 
इसी ब्रह्म से भय पाकर विनय - पूर्वक भ्रपने व्यापार मे प्रवृत्त 
होते है, एसा वच के समान भयकरः ब्रह्य है । इसी प्रकार ब्रह्म 
को सूचन करने वाली यह्‌ दूसरी श्रति है --“भीषाऽस्माद्रात 
पवते । भीषोदेति सूर्यः । भीषास्मादग्तिश्चेन्द्रर्च मृ्युर्बावति 
पञ्चमः ।' [ तत्ति०८। १] ( इसके भय से वायु चलता 
सूय उदय हौत्ता है, इसके भय से रग्नि, इन्द्र भ्रौर पाचवांँ मृत्यु 
दौडते है ) भ्रमृतत्व रूम फल के सुनने से भी यह ब्रह्य ही है,एेसा 
जाना जाता है, क्योकि ब्रह्य ज्ञान से ब्रह्यकी प्राप्ति है, एेसा इस 
मव से कहा हैः --तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था 
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विद्यतेऽयनाय [ खेता० ६। १५ ] ( उसको जान कर ही मृत्युः .. 
को उल्लंघन करता है, मोक्ष के लिये दूसरा मागं नहीं है ) + 
वाग के विज्ञान से कहींरजो भ्रमृतत्व कहा है वह भाषेक्षिकः 
है, क्योकि जहाँ वायु का निरूपण क्रिया है वहाँ ही प्रकरण केः 
भरन्त मे एसा कहा ह :--्रतोऽन्यदार्तम्‌ | बहु° ३ ॥ ४ | 
( इससे अन्य नार वाला है )। इसलिये वायु भ्रादि नाश वाले 
ह अर प्रकरण से भी यहां परमात्मा का निश्चय होता है,. 
क्योकि परमात्मा के विषय मे इस प्रकार प्रन किया हैः- 
श्न्यत्र धमदिन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्‌ कृताङृतात्‌ । भ्न्यत्र भूताच्च 
भव्याच्च यत्तत्पद्यसि तद्वद ॥* [ काठ० १।२। १४ ] (जो 
धरम से भिन्न है, जो श्रधर्म से भिन्न है इस कार्य नौर कारणस 
भिन्न दै, श्रौर जिसको तु देखता है, उसको कह ) ॥ ३९ ॥ ` 
( ११) ज्योतिरधिकरण । 
ज्योतिद शनात्‌ ॥ ४० ॥ ॥ 
दर्शानात्‌ दर्ान से ज्योतिः ज्योति [ ब्द परब्रह्म करे 
लियेहै] 1 , ,:.: > 
"एव संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्सयुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य 
स्वेन रूपेणाभिनिष्पदयते' [ छान्दो० ८। १२।२३ ] ( यह जीव 
इस शरोर से निकल कर परं ज्योति को प्राप्तं करके भ्रपने रूप 
को प्राप्र होता है) 1 इसमें संरय होता है कि ज्योति शब्द कां 
वाच्य श्राख का विषय श्रौर भ्रन्धकार का नाच करने वाला तेज 
है भ्रथवा पख्रह्य है? $ 
प्रतिपक्षीः- ज्योति शब्द का वाच्य प्रसिद्ध तेज है, क्योकि 
उसमे ज्धरोति शब्द रूढ है । “ज्योतिख्वरणाभिधानात्‌" [ ब्रह्म 
सु° १।१।२४ | ( ज्योति [ ब्रह्य है ] चरण के कथन से ). 


इसमे वस्तुतः भरकरण से ज्योति शाब्द भ्रपने भ्र्थ का त्याग करके 
ब्रह्य में प्रबृत्त होता है, परन्तु यहां ( इस चालीसे सूत्र मे ). 
ऊपर के सूत्र के समान भ्रपने भ्र्थ के त्यागने में कोई कारण. 
नहीं दीखता । एसे ही नाडी खण्ड में भक्ष को आदित्य की 
प्रापि कही है, जसे किं श्रथ यत्रं तदस्माच्छरीरादुत्रामत्यथतेरेव 
रिमिभिरूव्वंमाक्रमते" [ छान्दो ०८ । ६।५ ] ( पीये जव इस 
दारीरमें से इस प्रकार ऊँचा जाता है तव इन्हीं किरणों दारा 
उचा जाता है ) इसलिये ज्योति शब्द वाच्य प्रसिद्ध तेज ही है । 
सिद्धांतीः- नही, ज्योति शब्द वाच्य परब्रह्म ही है, क्ञयोकि 
एसा ही देखने मे भ्राता है 1 इस प्रकरण मे उसका ही दूसरी 
वार कथन करके भ्नुसरण करने में भ्राया है क्योकि य भात्माः 
ऽपहत.पाप्मा' [ छन्दोऽ ८1७1 १ ] ( जो, भ्रात्मा पाप रहित 
है ) इस श्रुति में पाप रहितत्व भ्रादि गुण वाले भ्रात्मा की खोज 
भ्नौर विशेष जिज्ञासा करनी चाहिये इस प्रकारः प्रक्ररण के. 
आरभ्‌ मे प्रतिज्ञा की है 1 भ्रात्मां का भ्रनुसंधानःइस पकार हैः- 
"एतं त्वेव: ते. शखोऽनुग्यास्यास्यामि, :{ छान्दो ८। ९ ।-३ | 
( तुमसे इस भ्रात्मा का ही. फिर व्याख्यान कड्गा ) 1 फिर ठेसा 
कहा है 1: श्ररारीरं वाव सन्त नः प्रियाभ्रिये स्पृशतः { छान्दो: 
८। १२१ | (शरीर रहित होने से ्रात्मा को निश्वय प्रिय 
भौर श्रश्रिय स्प तरहीं करता ) इसन प्रकार ज्योति शब्द, का 
निरूपण शरीर रहितत्व दारा किया गया है । ब्रह्म का भाव होने. 
से यहां भ्र॒रीरतव्‌, जो कहा है.वह्‌ ठीक ही है, क्योकि. शति मे 
कहा हैः परं ज्योतिः" “स उत्तमः पुरुषः" [-खान्दो ८। १२।३] 
(बह परं ज्योति है, बह उत्तम पर्ष है ) इस - भकार ब्रह्म का 
ही विशेषण दिया है। भरौरणेसाःजो कहा कि युक्षु को 


भादित्य कये मापि का कथन है" तो वह भ्रम्तिम. मोक्ष नहीं है, 
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के 


क्यों श्रादित्य में से उसक्रा उत्रमण होता है ।. जहां भ्रन्तिमि 
क्ष कहा है वहाँ एेसा कहा है कि. मोक्ष के पीछे गति भ्रौर 
उत्कान्ति दोनों ही सम्भव नहीं हं 1 ४०॥ न 
( १२ ) भर्थान्तरत्वन्यपदेशाधिकरण । ` 
अ।काशोऽर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥ ४१.। 
अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ भिन्न भ्रथत्व के कथन से 
आकाशः श्राकाद [ परब्रह्म | दै । 
म्राकारो वं नामल्पयोनिवंहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म तदमृतं 
स भ्रात्मा । [ छान्दो० ८ । ९४। १] ( वस्तुतः जो भ्राकाच् ` 
कह्नेमे रातां दै, वह. नाम प्रौर रूपकावनाहुभ्रारै। जो 
नाम ओर रूपसे रहित है वह्‌ ब्रह्य है, वह्‌ भमृत है, वह्‌ भरात्मा 
है) इस प्रकार कीश्चति टै। इसमे राका परत्रह्यहैया 
प्रसिद्ध भूताकाश है, इसका विचार करते है । 
पूवपक्षः-भ्राकाराक्रा भअ्रथ मूताकाश ग्रहण करना ठीक 
प्रतीत होता दै“ स्योंकि भ्राकाश्च शब्द का यह ही प्रथं होताहै। 
भ्राकादा अवकाश देने वाला' होने से नाम ` रौर ङ्प का स्पष्टी- 
करण उसमे लंगाना ठीक है, क्यःकि केवल ब्रह्य स्रष्टा भ्रादि 
गुण से रहित दै। ¦ ` 
, समाघनः - यहां भ्राकाश् शव्द परब्रह्म का ही वाचकः 
है" वेयोक्रि नाम तथा रूप"से भिन्न भ्रथंका. उपदेश किया गया 
है । तिःयदन्तरा तदत्र" (जो नामभ्रौर रूप से रहित है वहं 
ब्रह्म है) इस प्रकार नाम भ्रौर ल्प से रहितं. भूताकाश का 
उपदेश द । ब्रह्य के सिवाय नाम भौर रूप रहितं दसरा कोई 
नहं हौ सकता, क्योकि सवं विकार समह नामं श्रौर ख्पसेही 
विकार वाले होते द । निरकु ब्रह्म के सिवाय नामं भौर रूं 
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का स्पष्ट करने वाला कोई दूसरा नहीं होः सकता, क्योकि 

भरनेन जीवेनात्मनानु-प्रविश्य नाम रे व्याकरवाणि" [ छान्दो 

६।३।२ | ( इस जीवात्मा में प्रवेश करे यै नाम भ्रौर ङ्प 
का विस्तार करूगा ) इस प्रकार ब्रह्य कर्ता है, एसी श्रुति है 1: 

परन्तु, जीव भी ताम रौर रूप का विस्तार करता है, यह्‌ भत्यक्षः 
है" एेषा कहो तो.यद्यपि यह ठीक है तो मी यहाँ -पर श्रमेदता- 

दिखलाई है । नाम भरौरख्प काकर्तां वताने से एसा सिद्ध 
दोता है कि त्रह्म सरष्टा भ्रादि रूप है । “तद्ब्रह्म तदमृतं स भ्रात्मा 

( वह ब्रह्म है, वह्‌ भ्रभृत है .ग्रौर वह्‌ भ्राता है) इस प्रकार 

ब्रह्म के विरेषण है, शभ्राकाशस्तछ्छिगात्‌" [ ब्रह्य सू° १। २२] 

( भाकाश ब्रह्म रप है, क्योकि ब्रहम के विशेषण ही उसमे लागू 
पडते हँ ) उसी का यहां विस्तार किया है ॥ ४१॥ दः 

(१३) सुषठप्युत्कात्यधिकरण । सू० ४२.४३ 
~ : सुषुप्तत्क्रान्त्योभदेन ॥ ४२॥ 
सुबुप्त्युत्क्रान्त्योः सुषुप्ति भौर मरण में भेदेन भेद [ के कंथन 
से यहां भ्रसंशारी प्रज्ञालमा का निल्पण है ]। 8. 

बृहदारण्यक के छठे प्रपाठक मे कतम्‌ भासेति योऽयं विज्ञा- 
नमयः प्राणेषु हचन्तंज्योतिः पुरुषः": [ बृह० ४ 1.३ 1७ ]. 
( कौन प्रास्मा ह ? यह जो विज्ञानमय है, प्राण भ्रौर बुद्धि से: 
मिनन हे" ज्धोति रूप भ्रौर पुरं हँ ) 1 इस प्रकार प्रथम भारभ 
करके फिर भ्रात्मा के ` संवन्ध मे विस्तार किया है यहा इस : 
प्रकार का संदय .होता हेः कि यह्‌ वाक्य संसारी के स्वरूप का ` 
निरूपणं करता हे या भ्रास्माका स्वल्पंश्रतिपादनं करता है! ` 
` प्रतिवक्षोः-भेरा कर्हैनां यह है कि म्रार्मा के संसारी स्वल्प ` 
का ही इसमे: निदेश है, ` उपक्रमं म्रौरः उपसंहार से-यही सिद्ध 
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होता है । उपक्रम मे जीव के लक्षण इस प्रकार बताये हैः- 
“योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु" ( जो यह विज्ञानमय प्राणो मे है। ), 
भ्रौर उपसंहार मे कहा दहैः---स वा ` एष महानज श्रात्मा योऽयं 
विज्ञानमयः ` प्राणेषु" [` बरह° ४। ४। २२. ( वह महान्‌ जन्म 
रहित श्रात्मा यह है, जो कि प्राणों मे विज्ञानमय है )। इसमें 
भी जीवः का त्याग नहीं किया भ्रौरं मध्य मे भी जाग्रत म्रादि 
म्रवस्थाभ्रों कै निरूपण से उसका ही विस्तार किया है । 


सिद्धांतीः-यहं वाक्य परमेश्वर का. उपदेश करने के लिये 

ही है, केवल जीव का उपदेश करने के निमित्त नहीं है । क्योकि; 
सुषुप्नि भ्रौर मरण में जीव से परमेद्वर भिन्न है एसा कथन है । 
प्रथम सुपुप्नि मे जीव से परमेश्वर. को भिन्न कहादहै, जेसा किः- 
भ्रयं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न वाह्य किचन वेद न चान्त- 
रम्‌ ।' | वृह० ४। ३ । २१ (यह पुरुष प्राज्ञ भ्रात्मासे प्रभिन्न हुभ्रा 
वाहूर मरौर भीतर किसी को नंहीं जानता) । यहां पुरुष शब्द जीव 
वाचक है; क्यो किः वह्‌. जानने वाला होने से, उसमें सुषुप्तिमें बाहर 
श्रौर भीतर के न जानने का प्रसंग सम्भव है। परमेश्वर प्राज्ञ 
रूपः ह+ वह जाननाल्प प्रज्ञा. से कभी भ्रलग नहीं होताः। इसी 
प्रकार मरण के विषे कहा हैः--श्रयं शारीर भ्रात्मा प्राज्ञेनात्म- 
-नान्वारूढ उत्सर्जन्याति" [ बृह०.४। ३। ३५} ( यह दारीर 
भ्रात्मा. प्राज्न ्रात्मा- के. सहारे. से घोर राब्द, करता, ` हभ्रा.. 
-जाता है-) । इस प्रकार यह श्ति .. जीवः से भिन्न परात्मा काः 
-कथ॒न -करती;है }-यहां, शारीर जीव वाचक है, क्योकि जीव `. 
-शरीर-का.स्वामी-हैः।. प्राज्ञ शब्द ,परमेदव॒र का ` वाचक है तथाः 
सुषि रौर मरण मे परमेरवर कौ जीव से भिन्न कहा है, इसलिये 
-यहां परमेखवर का हो. कथन है, एेसा समा जाता हैः; | 
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भोर यह जो कहा है क्रि मादि, भरन्त श्रौरमध्यमें शारीरके 
स्वरूप का ही वर्णन है, इसका उतर यह्‌ दै कि प्रथम उपक्रम मेंयहु 
जोकहारै कि योऽय विज्ञानमयः प्राणेषु" (जो यह प्राण में विज्ञानमय 
है), उसमे संसारी स्वरूपका कथन नहीं है, किन्तु संसारी स्वरूप का 
अयुवाद करके परब्रह्म के साथ उसकी एकता का कथन है । 
क्योकि, “व्यायतीव लेलायतीव ( व्यान करते हुए के समान, 
चलते हुए के समान ) इत्यादि उत्तर अरन्य की प्रवृति संसारी धर्म 
का खण्डन करने के निमित्त जान पडती है । जैसा उपक्रम किया 
दै इसी प्रकार उपसंहार किया है। जसे, स वा एष महानज 
भात्मा योभय विज्ञानमयः प्रारोषु" ( वह यह महानु जन्म रहित 
भात्मा जो यह्‌ प्राण मे विज्ञानमय है) य्हाेसा श्रथ दहै कि 
जो यह विज्ञानमय, प्राण से भिन्न संसारी मालूम होता है, चह 
महानु जन्म रहित श्रात्मा परमेश्वर ही हमने प्रतिपादन किया 
है । मध्य मे जाग्रत श्रादि अवस्थानं के निरूपण से जो संसारी 
स्प का कथन मानते है" वह एसा है जंसे फि पूर्वं दिद्ामें 
जाने वाला पुरुष परिचम को जाय । जाग्रत श्रादि भ्रवस्थाभ्रों के 
निरूपण करने से श्रवस्थाभ्नों का थवा संसारित्व का कथन नहीं 
› किन्तु भ्रवस्थाप्नों से रहित भ्रौर संसार से रहित का कथन 
ते । क्योकि श्रत उष्वं विमोक्षायैव बृहि" ( इसके पीये मोक्ष के 
लिये कहो ) इस प्रकार स्थान स्थान पर पूद्धा है; ओ्रौर इसी 
भकार स्थान स्थान पर उत्तरः भी दिया है, जंसे कि ्रनन्वागत- 
स्तेन भवत्यसंगो ह्ययं पुरुषः" [ वृह० ४।२। १४, १५ } ( वह 
उप्षसे यानी भोग से युक्त नहीं है, क्योकि यह श्रात्मा संग रहित 
है )। इसी प्रकार यह भी कहा हैः-“अ्ननन्पागतं पुण्येनानन्वागतं 
५१५५ हितदासर््रान्‌ शोक्रान्‌ हृदयस्य भवति" [दृह०४।३।१ २] 


२७४ | " - ब्रह्म सूत्र 


के कोनो 





जन जक क क). क कन कोक । 


(आत्मतत्त्व पुण्य नौर पप से भ्स्पृष्ट है, क्योकि तव सुषुपि में 
हृदय कै सव शोकं से रहित होता है ) 1 इसलिये एेसा सममनां 
त्राहिये कि यह वाक्य भ्रसंसारी के स्वरूप प्रतिपादन करने के 
लियेही है॥ ४२॥ 
। पत्यादिशब्देभ्यः ।॥ ४३ ॥ 
„: : पत्यादिशब्देभ्यः पति भ्रादि शब्दों से [ सिद्ध. होताहैकि 
यहाँ भ्रसंसारी स्वरूप का. ही निङ्पण दै ] 1 


इस वाक्य मं पति भ्रादि शब्द भ्रसंसारी स्वरूप.का ही 
प्रतिपादन करते है, तथा संसारी स्वभाव का प्रतिषेध करते है 
इससे भी यह ही समना चाहिये कि यह वाक्य श्रसंसारी स्वख्पं 
के प्रतिपादन करने के लिये है । “सर्वस्य व्री सर्वस्येशानः सर्वस्या- 
धिपत्तिः' ( सभसे स्वतन्त्र, सवका ईदवर, सवका भ्रधिपति ) इसं 
प्रकार के शब्द भ्रसंसारी का प्रतिपादन करते हँ । स. न साधुनां 
कमणा भूयान्नो एवासाधुना: कनीयानु ( वह सुभे कर्म से वडां 
म्रोर ्रद्युभ कम से छोटा नहीं होता ) .इस प्रकार के शब्द संसारीं 
स्वभाव करा प्रतिषेध करते हं 1 इसलिये असंसारी परमेदवरं कां 
ही यहां कथन है एेसा समा जाता है ॥ ४३॥ 

इति श्री ब्रह्य सूत्र शांकर भाष्य भाषानुवाद 
के प्रथम अध्याय का तृतीय पाद 

` - समाप्त हमरा । 


परथमः अध्याय चौथा पाद्‌ । . -. 

(९) आनुमानिकाविकरण । सु० १-७... ` “ ; 

जानुमानिकरमप्येकेवामिति चेन्न शरीर- . ` 
रूपकविन्यस्तगृहीतेइ-शंयति च-।॥-१॥ 

` ` " आचुमानिकम्‌ [ प्रवान ] अनुमान गम्यः .[ होने पर ] 

अपि भी एकेषाम्‌ एक [ शाखा ] मे [ उसका श्व्यक्त दाब्दं 

रा प्रतिपादन किया इभो होने से वं प्रधान शूतिप्रतिपादित 

टे इति टसा चेत्‌ [. कहो ]` तों नं [ 'वह्‌ कहना संम्भव ] 

नहीं ह शंरीररूपकविन्यस्तमृहीतेः शरीर के रूपक ` के ` वर्णन के 

ग्रहण से च श्रौर दशंयति ` [ इस रूपक को श्रुति ] दिखती है। 


= 


ब्रहम जज्ञाना की अतिना करके ब्रह्य के लक्षण. इस भकार 
कहे हैः--जन्माचयस्य यतः' [ त्रं ० १।१।२ ] (इस ` जगत्‌ कै 
जन्म.आादि जिस सर्वज्ञ" सवं दाक्तिमान्‌ कारणं से होते है, वरह 
ब्रह्म दै ) 1 ये लक्षण प्रधान के भी है, एसी शंका करके इसं 
काका इस प्रकार निराकरण किया है कि प्रधान भशव्द होनें 
से यानी श्रुति प्रतिपादित न होने से जगत्‌ का कारण नहीं है. 
निराकरण इस सूत्र से किया है :- ईक्षतेर्नाशब्दम्‌" [ व्र° १ 1 
१।५ | ( प्रान जगत्‌ का कारण नहीं है, क्योकि वह्‌ ्रब्द 
है यानीं शतिं प्रतिपादित नहीं है । ईक्षत से धानी ब्रह्म को 
ईक्षण करने वाला कहा है इसलिये प्रधान श्रुति प्रतिपादित नहीं 
है.) । वेदान्त वाक्य सामान्य रीति से ब्रह्म को जगत्‌ का कारणं 
बताते है, प्रधानं को नहीं वताते, इसं प्रकार ग्रथ के पिदधे 
माग में विस्तार से विवेचन किया गया है ॥. भ्व ` यह्‌ भ्राशंका 





२७४ । , ` ब्रह्य सूत्र 
( भ्रात्मतत्तव पुण्य नौर पप से भ्स्पृषट है, क्योकि तव सुषुप्ति मे 
हृदय के सव शोकं से रहित होता है ) 1 इसलिये एेसा सममनां 
चाहिये कि यह वाक्य भ्रसंसारी के स्वरूप प्रतिपादन करने कै 
लियेदही है॥ ४२॥ 
पत्यादिशब्देभ्यः ॥ ४३ ॥ 

,:  पत्यादिशब्देभ्यः पति भादि शब्दो से [ सिद्ध. होतादैकि 
यहाँ भ्रसंसारी स्वरूप का. ही निरूपण है ]। 


दस वाक्य मे पति भ्रादि शब्द प्रससारी स्वरूप. का ही 
प्रतिपादन करते है, तथा संसारी स्वभाव का प्रतिषेध करते हँ. 
इससे भी यह ही सम्रना चाहिये कि यह्‌ वाक्य भ्रसंसारी स्वरूप 
के प्रतिपादन करने के लिये दै । “सर्वस्य व्रशी सर्वस्येशानः सर्वस्या- 
धिपत्तिः' ( सबसे स्वतन्त्र, सवका ईदवर, सवका भ्रधिपति ) इसं 
प्रकार के शव्द भ्रसंसारी करा प्रतिपादन करते हँ । सःन साधुनां 
कृ्मंणा भूयान्नो एवासाधुनाः कनीयान" ( वह सुभ कर्म से वड़ां 
ग्रोर भरञ्युभ कम से छोटा नहीं होता ) इस प्रकार के शब्द संसारं 
स्वभाव का प्रतिषेष करते हं 1 इसलिये असंसारी परमेइवर कां 
ही यहां कथन है एसा समभा जाता है ॥ ४३ ॥ 

इति श्री ब्रह्य सूत्र शांकर भाष्य भाषानुवाद 
के प्रधम भ्नध्याय का तृतीय पाद ` 
, :.: . समाप्त हुमा। 





“` प्रथमः अध्याय चोथापाद्‌ । . `. 
` (९) अआशुमानिकाधिकरण । सु १-७.. ` . 
जानुनानिकमप्येकेषाभिति चेन्न शरीर- 
रूपकविन्यस्तयृहीते इ शंयति च ॥-१॥ - 

` ` आनुमानिकम्‌ [ प्रधान ] अनुमान गम्यः [ होने पर ] 

अपि भी एकेषाम्‌ एक [ शाखा ] में [ उसका शव्यक्त दाब्दः 
दारां प्रतिपादन किया हमरा होने से वह्‌ प्रधानं श्रुतिप्रतिपादित 
दे । इतिं एसा चेत्‌ [. कहो | तो न [ वहं कहना संम्भृव ] 
नदी दै शंरीररूपकविन्यस्तमृहीतेः शरीर के रूपक के“ वर्णानं के 
ग्रहण से च मरोर दर्शयति ` [ इस रूपक को भति ] दिखाती है। 
 " ब्रह्य जिज्ञासा की प्रतिज्ञां करके ब्रह्म के लक्षेण इस प्रकार 
कहे हैः- जन्माद्यस्य यतः" [ ब्रं०१।१। २ ] ( इस जगत्‌ कै 
जन्म आदि जिस सर्वज्ञ, सवं शक्तिमान्‌ कारणं से होते हैः त 
रह्म हं ) । ये लक्षण भधान के भी दै, एेसी भ्राशंका करके इसं 
शंका का इस प्रकार निराकरण किया है किं प्रधान भ्रदाव्द होने 
सं यानी श्रुति प्रतिपादित न होने से जगत्‌ का कारण नहीं है. 
निराकरण इस सूत्र से किया है :-ईक्षतेनारिव्दमुः [ बर० १। 
१।५ | ( प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं है, क्योकि वह अशब्दं 
है यानीं श्चति प्रतिपादित नहीं है । ईक्षति से यनी ब्ह्यको 
ईक्षण करने वाला कटा दै इसलिये प्रधान श्रुति प्रतिपादित नहीं 
है) । वेदान्त वाक्य . सामान्य रीति से ब्रह्म को जगत्‌ का. कारणं 
बताते है, धानं को नहीं वताते, दसं प्रकार ग्रन्थः के पिच्ले 
गि मे विस्तार से विवेचन किया गया है भवं यह भ्राशंको 
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होती है कि प्रधान भरश्चब्द है, एेसा जो कहा है, वह्‌ सिद्ध नहीं 
होता, क्योकि कितनी ही दाखा्मो में प्रधान का वोध कराने 
बाल वाक्य सुनने भें मात है! इषलिये कपिल भ्रादि वडे र ऋषियों 
ने प्रधान को ही जगत्‌ का वेदसिद्ध कारण माना है, एेसा प्रसंग 
भ्राता है । इसलिये जहां तक एेसा प्रतिपादन नटीं किया जायकिवे 
दाब्द श्न्य के वाचक है तब तक सर्वज्ञ ब्रह्म जगत्‌ का कारण है, 
ठेसा जो कहा है, बह भी ढ न होगा । इसलिये वे दान्द भ्रन्य 
वाचक है, एेसा दनि के निमित्त भ्रागे के ग्रन्थ की रचना हं । 
प्रतिपक्षी ्रानुमानिक यानी भ्रनुमान से निरूपण किया 
गया प्रधान कितनी ही शाखा वालों ने श्रुति प्रतिपादित माना 
है, जैसे कि "महतः परमव्यक्तमब्यक्तान्‌ पुरुषः परः' [काठ० १ । 
३। ११ ] ( महत्‌ से पर भ्व्यक्त रौर भ्व्यक्त से पर पुरुष ह ॥। 
हमें जिन नामों से भ्रौर जिस क्रम से महत्‌, भव्यक्त भ्रौर पुरुष 
इनके स्मृति मे वर्णन हैँ उन्हीं का ज्ञान होता ह । 
इसमे अव्यक्त शब्द से स्मृतिप्रसिद्ध प्रधान ही का कथन दहै 
कयोकि वे शब्द स्मृति में भ्रसिद्ध है 1 भ्रौर दाव्दादि न होने से, 
जो व्यक्त नहीं वह ही भ्रव्यक्त है, एेसा भ्र्थं होना संभव ह । 
श्रुति प्रतिपादित होने से एेसा कहना युक्त नहीं है किं प्रधान 
भ्रशब्द है, क्योकि श्रुति, स्मृति भ्रौर न्याय ( णृक्ति) से प्रधानदी 
जगत्‌ काकारण दहै । । | 
सिद्धान्ती :-एेसा नहीं है, क्योकि कठोपनिषद्‌ का यह 
वाक्य स्मृति मे प्रसिद्ध महत्‌ भौर भ्रव्यक्तं के भ्रस्तित्व का 
बोध नहीं कराता 1 जो त्रिगुणात्मक प्रधान जगत्‌ के कारण 
रूप से स्मरति मे प्रसिद्ध है उसीका यहां पर वर्णन है ठेसा प्रतीत 
नहीं होता 1 यहां तो भ्रव्यक्त एसे शब्द मान्न का ज्ञात होता ह 
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भौर वह शब्द जो व्यक्त नहीं वह॒ भ्रव्यक्त, एेसा योगिक शब्द 
होने से सूक्ष्म, सुदुर्लक्ष्य यानी कचिनाई से लक्ष करने योग्य 
अन्य पदार्थ के लिये प्रयोग मे लाया गया है1 यह शाब्द 
किसीभर्थमें रूढ नहीं दहै। प्रधानवादियों की जो 
रूढि है वह उनकी ही पारिभोषिक होने से वेदार्थं . क 
निह्पण करने में कारण रूप नहीं होती । जव तकः, करम 
मात्र को समानता से पदार्थो की समानता का बो नहीं होता 
जव तक उनका समानत्व अन्य प्रकार से निश्चित नहीं होताः 
जसे घोडे कै स्थान पर वैल जोत कर यह कहा जाय की यह्‌ 
घोड़ा है तो कोई विद्वान इसे नहीं मानेगा । प्रकरण को देखते 
इए यहां प्रतिपक्षी के माने हए प्रधान की प्रतीति नहीं होती, 
क्योकि यहां रूपक से वर्णन कयि हए शरीर का ्रहण है । 
वस्तुतः यहां पर रथ के रूपक से वर्णन क्य हए शरीर का ही 
भ्रव्यक्त शब्द से ग्रहण किया गया है । प्रकरण से नौर परिशेषं 
सेएेसा ही सिद्ध होतादहै, कारण कि पिद्धला सब ही ग्रन्थ 
भ्रात्मा, ररीर भ्रादिकों की रथी, रथ आादिके साथ रूपक की 
कल्पना दर्शाता है, जसे कि “भ्रात्मानं रथिनं पिद्धि चारीरं रथमेव 
तु । बुद्धितु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ इन्द्रियाणि हयाना- 
हुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ 1 श्रालेन्दरियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुम- 
नीषिणः ॥' [ काठ० १।३।३, ४] (भ्रात्मा को रथी जान 
भ्नोर शरीर को रथ जान । वुद्धि को सारथी भ्नौर मन को लगाम 
जान । इन्द्रियों को घोडे कहते हैँ भ्रौर विषयों को उनके मार्ग 
कहते है" देह इन्द्रिय भ्रौर मन से युक्त को विद्वान्‌ भोक्ता कहते 
है ) यदि वे इन्द्रिय भरादिक वर नहीं होते तो संसार. को प्राप्र 
होता है परन्तु जव वे वक्ष में होते हँ तो वह मार्ग सेपार विष्णु 
के परम पद को प्राप्त होता दै । एसा दिखला कर वह विष्णु 
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का परम पद कौन सा है, ठेसी भ्राकांक्षा होने पर दिखललाया है 
कि उन्हीं प्रकृत इन्द्रिय भ्रादिसे पर जो परमात्मा है वहं ही 
मार्ग से पार विष्णु का परम पद है ।.जसे करि “इन्दियेभ्यः परा 
ह्यर्था भ्र्थेभ्यदच परं मनः. मनसस्तु परा वृद्धिबु दध रात्मा महान्‌ 
परः ॥ महतः प्ररमव्यक्तमन्यक्तात्‌ पुरुषः . परः । पुरुषान्न ` परं 
क्रिचित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥* | काठ० १।३। १० ११। 

( इन्द्रियों से पर भ्र्थ दहै, भर्थोसे पर मनै, मन से पर बुद्धि 
मरौर वुद्धि से पर भ्रात्मा महृत्‌ है, महत्‌ से पर भ्रव्यक्त है. श्रौर 
अव्यक्त से पर पुरुष है, पुरुष से पर कोई नहीं है, वह प्रतिम है 
श्रौर परा गति है) । इसमे. इन्द्रिय भ्रादि, जो पूर्वं के रथः के 
रूपक मेँ श्ररव भ्रादि के समान वर्णन की गह है, उनका ही यहाँ 
ग्रहण क्रिया गया है । क्योक्रि एसा न हो तो प्रकृत (कहे हुए ) 
की हानि भ्रौर भ्रप्रकृत ( न कहे हृए ) की प्रक्रिया ( कथन } हौ 
जाय । उनमें से इन्द्रिय, रोर मन वृद्धिका पूर्वमे भौर यहां पर 
समान शब्दों से ही निदेश. हं 1 भ्र्थं यानी शब्दादि विषय जो 
इन्द्रिय ५ घोड़ो के मागं बताये ह वे इन्द्रियों से पर है, क्थोकि 
-श्ुति मे इस प्रकार प्रसिद्ध हैः-- इन्द्रियां ग्रहत्वं विषयाणामः 
तिग्रहत्वस्‌" { श्ृह॒० ३।२ | ( इन्द्रियां वंधन करने वाली हैँ रौर 
विषय श्रधिक वंधन करने वाले हैँ ) ्रौर विषयों से पर मन ह, 
क्योकि इन्धियों रौर विषयों का व्यवहार मन के ्रधीन है। 
मन से पर बुद्धि है, क्योकि वुद्धिके द्वारा ही भोग्य पदार्थं भोक्ता 
के पास श्राते हैं । वुद्धि से पर वहुभ्रात्मा ही है जिसको रथी 
` कथन किया हे । भ्रात्म शब्द से एेसा सूचित क्यादहै किजो 
भोक्ता रौर भोग के उपकरण से परः है, रौर स्वामी होनेसे 
महान्‌ है, यह कहना भी युक्त है 1 भ्रथवा "मनो महान्‌ मतिर्या 
पूव द्धिः ख्यातिरीरवरः। रज्ञा संविचितिश्चंव स्मृतिश्च परिपण्यते" 
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( उसको यानी ब्रह्मदेव को वुद्धि को, मन महान्‌, मति, ब्रह्मा, 
पर, वुद्धि, स्याति, ईश्वर, प्रज्ञा, संवित्‌, चिति श्रौर स्मृति कहते 
हँ ) इस भकार जरी स्मृति श्नौर श्यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वयो वै 
दाश्च प्रहिणोति तस्मै" [ वेता ०६।१८ | ( जो पूर्वमे 
ब्रह्मा को उत्पन्न करता है भ्रौर जो उसके पास वेदों को भेजता 
दे, उसके लिये ) इरा प्रकार कौ श्रुति से प्रथम उलन्न हए हिर- 
ण्यग की जो बुद्धि है वह वृद्धयो में पर है, रौर. उसी को यहां 
महानु भ्रात्मा कहा हं मौर पूर्वमे कही इई ब्रह्मा कौ वृद्धि ही 
यहा पृथक्‌ वताई हे, क्योकि वह गी हमारी वृद्धि से पर है; एिसा 
समभा जाता है 1 परन्तु इस पक्ष मे परमात्म विषयक पीछे भ्नाने 
वाले जिस पुरुष .दाव्द का ग्रहण है उससे जो आत्मा रथी ठ 
उसका ग्रहण समभना चाहिये । क्योकि परमात्मा भोर चिज्ञा- 
नात्मा का वस्पुतः भेद नहीं है। इस प्रकार कहते इए श्रव 
केला शरीर ही कह्ने को देष रहता है । इन्द्रिय भ्रादि श्न्य 
भृत पदार्थो को प्रम पद दर्बोन कराने की इच्छा से श्रुति क्रम 
से वर्णन करती हुई अन्त में शेष रहा यहां जो भ्रव्यक्त शाब्द दै 
उसके द्वारा पृषत शरीर को ही देष रहा हुम्रा दिखलाती है, एेसा 
समा जाता दे । वस्तुतः शरीरादि-को रथ प्रादि के पक की 
केल्पनाये, शरीर, इन्द्रिय, मन, वुद्धि, विषय श्रौर वेदना से 
संयुक्त, रविद्या वाले भोक्ता की संसार गति भ्रौर मोक्ष गति का 
निरूप करके प्रत्यगात्मरूप ब्रह्म को प्राप्न कराती है, ेसा यहाँ 
कथन है । इसी प्रकार विष्णु के प्रम पद को प्राप्र करना 
अत्यन्त कठिन है, ेसा इस श्रुति में कहा है-"एषु सर्वेषु भूतेषु 
गूढात्मा न प्रकाशते । हश्यते त्वश्यया बुद्धया सूक्ष्मया सू्ष्मद- 
शिभिः' | काठ.५।३।१२ ] ( यह भ्राता सव प्राणियों मे 
गूढ़ है" यह प्रकाशता नहीं है, परन्तु सूक्ष्म एकाग्र बुद्धि से सूक्ष्म 
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दशियों से देखा जाता है ) एेसा कष कर उसकी प्रापि का उपाय 
इस प्रकार दर्गाय टहैः-“यच्छेदांमनसी प्राज्ञस्तचच्छेज्ज्ञानमा- 
त्मनि । ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त श्रात्मनिः 
[ काठ० १।३।१३ | ( भाज्ञ पुरुष वांणी को मन में नियत 
करे, मन को ज्ञान मे, ज्ञान को महान्‌ भ्रात्मा में भ्रौर महान्‌ 
भ्रात्मा को शान्त भ्रात्मा में नियत करे ) । इसका तात्पर्यं यह्‌ 
दैकिवाणी को मनम नियत करे यानी वाक्‌ भ्रादि वाह्य 
इन्द्रियों के व्यापार को त्याग कर मन मात्रसे रहे । विषयों के 
विकल्प की तरफ जाने वालेेसे मन को विकल्प रूपी दोष 
ददन के लिये ज्ञान शब्द से कही हुई निरचय स्वभाव वाली 
बुद्धि से धारण करे । उस वुद्धि को भी महान्‌ भ्रात्मा जो भोक्ता 
है उस मे अथवा एकाग्र वुद्धि में सूक्ष्मता प्राप्न करने कै लिये 
धारण करे भ्रौर महानु भरात्माको प्रकरणभूत गाति भ्रात्मा, 
पर पर्यवसान में स्थापित करे । इसलिये इस प्रकार पूर्वापिर का 
विचार करते हए प्रतिपक्षी के कल्पे हुए प्रधान का यहां भ्रवकाश 
नहीं है ।। १॥ 
सृक्ष्मं तु तदहत्वात्‌ ॥ २ ॥ 
तु परन्तु सूक्ष्मं |भ्रव्यक्त शब्द से स्थूल शरीर काहेतु रूप ] 
सक्षम | प्रहण किया जाता है | तदहत्वात्‌ उसके योग्य होने से । 


पूवे के सूत्र से सा निरूपण किया गया है कि भ्रव्यक्त शव्द 
शरीर का वाचकं है, प्रधान का वाचक नहींहै। इस में यह्‌ 
शका होती है कि भ्रव्यक्त शब्द से शरीर का ग्रहण किस प्रकारः 
हो. सकता है, क्योकि शरीर तो स्थूल स्वरूप है इसलिये 
प्रत्यक्ष स्वरूप होने से व्यक्त रूप है श्रौर प्रव्यक्त शब्द का भ्र्थ 
यह टै कि जो वस्तु स्पष्ट नहीं है, वह अव्यक्त है । इसका उत्तर 
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यह्‌ है कि यहां कारणात्मक सूक्ष्म शरीर का निरूपण है। 
भव्यक्त राव्द का भ्र्थ सूक्ष्म शरीर ग्रहण करना ही टीक है । यद्यपि 
दस स्थूल शरीर को भ्रव्यक्त ङ्प कहना योग्य नहीं है तो भी इसं 
स्थुल की स्थिति सूक्ष्म रुतो द्वारा है, इसलिये भ्व्यक्त दाब्द से कारणं 
रूप शरीर का ग्रहण करना योग्य है । कई वार एसा होता है 
कि प्रकृति वाचक मूल शब्द द्वारा उसके विकारो का ग्रहण करने 
मे भ्राता दै जसे कि गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌ [ऋ०सं° ६।४६।४] 
( गाय में यानी गाय के विकार दूष भ्रादिमें तुमको सोमरस 
मिलाना चाहिये ), श्रुति में भी कहा दै तरदं तर्यग्याकृतमासीत्‌" 
[ ब्रृ° १।४।७। | ( तव यह्‌ सव जगत्‌ भ्रव्याङृत था )1 
यहां एेसा कहा है कि यह जगत्‌ जो नाम तथा कूप द्वारा 
परिच्छेद वाला है, वह पूर्वं कौ भ्रवस्थामे विकार रूपनाम 
तथा रूप से रहित था यानो वीजावस्था में था, इसलिये उसका 
निरूपण भ्व्यक्त शव्द द्वारा हो सकता है ॥ २॥ 


तदधीनत्वादथवत्‌ ।। ३ ॥ 

तदधीनत्वात्‌ इस [ अवस्था ] के [ परमात्मा के] 
भ्राघीनता से अर्थवत्‌ [ वह्‌ ] सार्थक दै । 

भ्रतिपक्षीः- जिसमे नाम रूप भिद २नहींहुएु दै, एेसी 
पूर्वावस्था मे रहा हुभ्रा यह्‌ बीज स्वरूप जगत्‌ अव्यक्त दाब्द से 
कथन करने योग्य है, एेसा माना जाय तो वीज स्वरूप से शरीर 
भी भरव्यक्त शब्द से कथन करने योग्य है, एेसा मानना पडेगा । 
एेसा मानने से तो उसी प्रधान कारण वाद का प्रसंग भ्रावेगा, 
क्योकि इस जगत्‌ की पूर्वावस्था को ही प्रधान माना है । 

सिद्धान्ती-- यदि हम जगत्‌ की किसी एक प्राक्‌ वस्था 
को स्वतंत्र कारण मानें भ्रौर इस प्रकार का प्रसंग लावतो 
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प्रधान कारणवाद का प्रसंगःभ्रा सकता है, किन्तु हमारा माननां 
इस प्रकार है कि जगतकी प्राक्‌ भ्रवस्था परमेदवर के श्रधीनं दै, 
स्वतंत्र नहीं है । एेसी भ्र्वतन्त्र जगत्‌ की श्रवस्था माननी योग्य ह 
म्रौर वह ही अवस्था सार्थक है । यदि उस श्रवस्था को स्वतन्त्र 
मानेगे तो परमेदवर का सष्टापना सिद्ध न होगा, क्योकि "शक्ति 
रहित परमात्मा की किसी प्रकार की भी प्रवृत्ति नहींहो 
सकती । भौर सक्त पुरुषों की फिर उत्पत्ति नहीं होती, इस का 
कारण यह ह कि भ्रात्म ज्ञान के उदय होने से उनके वींजं 
रक्तिकानाशहो जाता है। वीज शक्ति श्रविद्ा वाचक है । 
भरव्यक्त शव्द से उसी का निरूपण करने में भ्राता है। वह 
शक्ति परमेर्वर के श्रधीन, मायायुक्त श्रौर महा सुषुप्ति रूप है । 
भ्रात्मस्तरूप के ज्ञान से रहित संसारी जीव उस श्रवस्था कां 
भ्ाश्रय करते हं । उस माया रूप शक्ति का ही नाम श्रव्यक्त है । 
कितने ही स्थानों पर इस शक्ति को भ्राकार के नाम से निरूपण 
किया है । भरति में कहा हैः-“एतस्मिन्तु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश 
भरोतस्च प्रोतक्च' [ बृह० ३। ८ । ११ ] ( हे गार्गी, वस्तुतः इस 
विनाश रहित में माकाश श्रोत प्रोत है ) । कितने ही स्थानों पर 
मरक्षर ब्द द्वारा इस शक्ति का कथन किया है, जैसेकि 
श्रक्षरात्परतः परः" [ मु २।१।२] ( वह महान्‌ भ्रक्षर से 
भी परह) । इसी शक्तिका कितने ही स्थानों पर माया ङाब्द 
द्वारा कथन किया है, जैसे कि मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं 
महैर्वरम्‌" ¡ श्वे० ४। १० ] (माया को प्रकृति खूप जान भौर 
मायौ यानी माया के श्रधिपत्ति को महेश्वर जान ) 1 इसी माया 
को प्रव्यक्त स्वरूप कहते ह, क्योकि वह तत्व रूप है ्रथवा 
उसस भिन्न है इस प्रकार उस का स्वरूप निरूपणा करना 
भराक्य है । व्यक्त महतः परम्‌" ( महत्‌ से भ्रव्यक्त धेषटहै) 
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यह एेसा दर्शाता दै कि महत्‌ की उत्पत्ति भ्रव्यक्त से है, 
हिरण्यगर्भं सम्वन्धी वुद्धि महत्‌ रूप है, इसी प्रकार जीव भी महत्‌ 
रूप ठं एेसा मनेंतो भी जीवभाव अव्यक्त के. म्रवीन होने से 
महत्‌ से भ्रव्यक्त श्रेष्र है, एेसा कहा है, क्योकि भ्रविद्या भअव्यक्त 
पहं भ्रौर ्रविद्यासेही जीव का सव व्यवहार हमेडा चालू 
हता ह । मन्यक्त महत्‌ से धेषु है, इसको शरीर के साधः 
समानरूपता है, इसलिये भ्रव्यक्त के विकार रूप शरीर में भव्यक्त 
की कत्पनाकी गईहै। शरीर के समान इच्ियादि कीभीं 
भ्रव्यक्त के विकार के साथ एकरूपता है इसलिये शरीर भ्रव्यक्तं 
के साथ समान स्वरूपता वाला होने से भ्रव्यक्त रूप से शरीर 
चा ग्रहण करने मं भ्राया ह । इसी प्रकार शरीर की इन्द्रियो का 
दण स्व शब्द दारा करने मे भ्रातारहैम्मौर उन का स्व ब्द 
मे ही समवेश होता ₹ै। | 
कोई २ इन सूरो का ेसा व्याख्यान करते टै--शरीर वो 
है, स्थुल भ्रौर सूक्ष्म । जो हस्य शरीर है. वह स्थूल दै, भ्रौर 
'तदन्तर प्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रदननिरूपणाम्याम्‌" 
[ ब्र° सु०३।१1।१.] इस सूत्रसे सूक्ष्म शरोर का वर्णन 
भ्रागे किया जायगा 1 ये दोनों समान होने से पूर्वमे रथ ल्पसे 
उनकी कल्पना कौ है 1 यहां पर भ्ग्यक्त शब्द से सूक्ष्म शरोर 
ग्रहण करना चाहिये, क्योकि भ्रव्यक्त शाब्द से सूक्ष्म शरोर 
का ग्रहण करना ही युक्त है। वन्ध रौर मोक्ष का व्यापार इसं 
म्व्यक्त के रीन ठै, इसलिये जीव से भ्रग्यक्त की शेषता हैः 
जसे किं इन्द्रियो का व्यापार पदार्थो के भ्रधीन होने से इन्द्रियो 
से पदार्थो की श्र रता है 1 ` 
~ ` इनसे पृदधना चाहिये किं सूक्ष्म रीर स्थूल दोनों को समान 
समक कररथ सूप से कल्पना की है, इसलिये दोनों शरीर 
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परकृत है भ्नौर उन दोनों का वर्णन श्रपेक्षित है तो इस स्थान प्र 
सूक्ष्म शरीर का ग्रहण क्यों किया है? भौर स्थूल शरीरका 
ग्रहर क्यो नहीं करिया ? 
यदि वे कहं कि हमतोवेदका अर्थकरनेमेदही समर्थः 
वेद सम्बन्धी वादविवाद करने मे समथ नहीं हँ । वेद भग्यक्त 
पद से सूक्ष्म शरीरदहीका प्रतिपादन करने मे समर्थहै स्थूल 
का नही, क्योकि स्थूल शरीर व्यक्त हैः तो इस पर हमारा उत्तर 
यह है कि यह टीक नहीं है, क्योकि भ्र्थ की प्राप्ति एकवाक्यता 
के श्रधीन है । पहिले श्रौर पिछले दोनो वेदवचनों कौ एकवाक्यता 
किये विना किसी भ्र्थं का भी प्रतिपादन नहीं कर सक्रते । क्योकि 
एसा करे तो प्रकृत र्थं का नाश्च भ्रौर अप्रकृत भर्थं का प्रति- 
पादन करने का दोष प्राप्न हो जायगा । श्रौर एकवाक्यताके लिये 
एक वाक्य को दूसरे वाक्य के भ्रथंकी भ्राकाक्ानदहो तो दोनों 
की एकवाक्यता नहीं हो सकती । यहां पर पूर्वं वाक्य मे स्थूल 
भ्रोर सूक्ष्मशरीर का कथन होने से दोनों प्रकारके शरीरभ्रागे 
के वाक्य में लेने चाहिये, क्योकि दोनों स्थान पर श्राकाक्षा समान 
है। एेसा होते हृए भी दोनों का सम्बन्धन मानोगे तो दोनों 
को एकवाक्यता मे वाघ श्रवेगा, फिर वेदवाक्य के भर्थका बोध 
ही किसर प्रकार होगा ? इसी प्रकार यह मानना भी ठीक नहीं 
है कि सूक्ष्म शरीर का शोधन तो कठिनाई से होता है, इस लिये 
यहां सूक्ष्म शरीर का ग्रहण है मरौर स्थूल शरीर का यहाँ ग्रहण 
नहीं क्रिया है, क्योकि उसमे दर्गन्धता देखने मे भ्राती है श्रौर 
सहज ही मे उसका शोधन ( ज्ञान ) हो सकता है । यहा किसी 
का ज्ञान कराना विवक्षित नहीं है श्रौर यहां किसीके रोधन 
सम्बन्धी किचित्‌ भी वर्णन नहीं है, परन्तु विष्णु का परमपद 
क्पादहैः इसी का वर्णन है, क्योकि इसी पदका पूर्वं वावय में 
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निदंश है । भ्रमु श्रष्ठ है रौर इस श्रेष्ठ से भ्रसुक अधिक श्रेष्ठ 
हे इस भ्रकार कह कर श्रुति ने यह कहा है कि पुरुष से म्न्य 
कोई श्रेष्ठ नहीं है । 

यह्‌ स्थुल ॒भ्रौर सूक्ष्म सम्बन्धी वर्णन चाहे जेसा हो परन्तु 
यह सिद्ध हो जाने पर कि प्रधान भ्रनुमान दारा निरूपित है 
हमको कुच भ्रौर सिद्ध करने की भ्रावस्यकता नहीं रहती 1 स्थुल 
सुक्ष्म के सम्बन्ध में तुम चाहे जो कु मानो उससे हमारे सिद्धांत 
मे कु हानि नहीं होती ॥ ३॥ 

ज्ेयत्वावचनाच्च ॥ ४ ॥ 
च भ्रौर ज्ञेयत्वावचनात्‌ ज्ञयत्व के कथन के भ्रभाव से 

[ भ्रव्यक्त शव्द से प्रधान का ग्रहण नहीं है ] 1 

गुण भ्रौर पुरुष के भेद के जानने से मोक्ष होता है, एेसा 
कहते हृए सांख्य दर्शन वाले प्रधान को ज्ञेय स्प निरूपण करते 
हे । गुण के स्वरूप को जाने विना यह जानने मे नहीं भराता 
कि गुण श्रौरपुरूषमें व्या मेद है। किसी स्थान प्र विशेष 
एेर्वयं की प्राप्ति के निमित्त सांख्य वाले प्रधान को ज्ञेयं ख्प 
निरूपण करते है, परन्तु यहाँ भ्रग्यक्तको ज्ञेय रूप से नहीं कहा 
है । सव स्थानों पर अव्यक्त शब्द मात्र कहा है, परन्तु कहीं भी 
एेसा नहीं कहा किं भ्रव्यक्त जानने योग्य तथा उपासना करने 
योग्य है । जिस पदार्थं को जानने का उपदेश न हो, उस पदार्थं 
को जानने के लिये प्रयास करना ठीक नहीं है । इसलिये अव्यक्त 
शब्द से प्रधान का कथन कभी भी नहीं हो सकता 1 हमको तो 
यही टीक माच्ुम होता, है कि रथ की उपमा नाले दारीरादि के 
भ्रनुसार विष्णु का परमपद ही दशनिके निमित्त भ्रव्यक्तका 
निरूपण किया गया है ॥ ४॥ 
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“~ ` बदेतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥ ५॥ 
~.“ वदति [ श्रुति प्रान को ज्ञेयत्वं वारा | कहती है इति 
ठेसा चेत्‌ [ कहो ] तो न [ यह कथन ठीक | नहीं टै, 'हि 
क्योकि अकरणात्‌ [ ब्रह्य के | प्रकरण से प्राज्ञः ` इस वाक्य 
मे | ब्रह्म [ प्रतिपादन किया गया है, प्रवान नहीं |। 
सांख्य मत वाले कहते है कि ज्ञ यत्वावचनात्‌" ( श्रुत्ति में 
प्रधानं के ज्ञंयत्व का स्वीकारनदीं है), एेसा कहा है यह्‌ टीक्‌ 
नहीं दै । क्योकि म्रव्यक्त शब्द से निरूप किये गये प्रधान का 
ज्ञेय रूप से वर्णन श्रुति में भी है; जसे किं श्रराव्दमस्पर्चमर्पम- 
व्यम: तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ ।. श्रनाद्यनन्तं महतः परं 
घ्र वं निचाय्य तं मृत्यु गुखात्‌ प्रमुच्यते ।* [काठ०.२। २३। १५] 
{ वह शब्द रहित, ` स्पर्दारहित, ` स्परहिंत, भ्रव्यय, इसी प्रकार 
रम्रःरहित, नित्य, गन्छ रहित, भ्रनादि; ्रनन्त महतूसे पर श्रौर 
प्रव है इस प्रकांरःजो श्रधिकारी पुरुष इसे जानता है वह मृत्यु 
के भुल सरे चट जाता है :) । जिस प्रकार राब्दादि से रहित.तथा 
महत्‌ सेःपर प्रध्रान का स्मृति मे निख्पण किया है इसी ` प्रकारं 
भ्रति मे .भी ज्ञे यत्व से प्रधान का ही निरूपण किया है, इसलिये 
ग्रहां पर भी प्रधान को ज्ञेय रूप जानना चाहिये । १ - 
 „ इसका उत्तर यह है कि यहाँ पर प्रधानकोज्ञेय श्र्थात्‌ 
राप्य ल्प नहीं कदा दै, किन्तु प्राज्न परमात्मा का ही ज्ञेय- 
प्राप्यरूप से वर्णन करनेमेभ्रायाहै। इसका कारण यहहैकि 
यंहां प्राज्ञपरमात्मा कांही विषय है, न्रौर यहाँ प्राज्ञपरमात्मा 
काही विस्तार पवक निरूपण किया है । यहाँ पर इस प्रकारं 
केन किया हैः-- पुरुषान्न परं किचिंत्सा काष्ठा सा परागतिः? 
( पुरुष से कोई पर नहीं है, वह ही. परिसीमा है, वहं ही परमः 
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गति है ), रौर एष सवषु सूतेषु ` गुढाऽत्मा न: प्रकाशते, ८ यह 
पुव आणी मात्र में गढ रूप से रहा हुश्रा है, इसलिदे वह्‌ दीखता 
नहीं ) 1 इस प्रकार भ्रात्मा को दुज्ञय कहकर भ्रात्माका ही 
ज्ञ यत्व सुचन किथा है । इसी प्रकार 'यच्छेद्राडः: मनसी प्राज्ञः? 
( वाणो तथा मन को घराज्ञ ्रात्मा सें लय करे ) .इस भ्रकारः 
मात्माके ज्ञनके लियेःही वाणी आदि के संयमं ` करने कां 
विधान किया है, क्योकि मात्म ज्ञान से ही मृत्यु के मुख से छ्ूटना 
रूप फल हाता है । केवल प्रधान के जानने से मृत्युके युखसे 
चट जाते ह, एेसा सांख्य वादी भी नहीं कह सकते । वे-भी एेसा 
कहते है कि चेतन रूप भ्रात्मा के जानने. से ही मृत्यु के.मुख -से 
छटना होता है । सर्व वेदान्त में भराब्दादि धर्मं से प्राज्ञ: ात्मों 
काही निरूपण किया गया है । इसलिये यहाँ प्रधानका ज्ञेय 
मघवा ्रव्यक्तं रूप से निरूपण नहीं किया गयां दे ॥ ५॥ ॑ 

: ` - चयाणमेवं चेवमुपन्यासः प्रश्नश्च | ६ 1: 

„> चश्नौर याणाम्‌ तीनों का (अग्नि जीव. श्नौर ब्रह्मका) 
एव हौ भ्र्नः प्रन च गौर उपन्यासः निख्पण [भी] एवम्‌ 
दसी प्रकार [ है इसलिये भव्यक्त प्रधान वाचक नहीं है ]। 

:“ पू सूत्र से यह तो सिद्धं हो गया कि यहा पर प्रधानज्ञेय 
अथवा वाच्य नहीं है, क्योकि भ्रग्नि, जीव भ्रौर परमात्मा इन 
तीनो का. दी इस स्थान पर निरूपण किया गया ह । भोर 
कठवल्ली मे यम ने मी. वरदान ` दवारा उन तीन" वस्तुनो का 
ही वर्णन किया है ।. रव यह रकाः होती ह कि इन तीनंके 
सिवाय किसी भ्रन्य की भी सूचना कीटै यां नहीं ? प्रथम 
सं त्मनः स्वर्यमध्येषि मृत्यो ब्रूहि तं भदवानाय मह्यम" 
(.का२०.१। १। १३ ] (हे. यम, स्वग प्रापि के सावनं रूपः 
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रग्नि के विषय मे आप जानते हो, इसलिये क श्रद्धालु से 
उसका कथन करो ) इस प्रकार श्रग्नि सम्बन्धी पदन किया है । 
दूसरा जीव सम्बन्धी यह भरन हैः- धेयं प्रेते विचिकित्सा 
मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीतिचंके । एतद्वि्यामनुशिष्स्त्वयाहं 
चराणामेष वरस्तृतीयः ॥' [ काट० १।१। २० ] ( नचिकेता 
ने कहा कोई २ एेसा कहते हँ किं मनुष्य कै मरने के पी 
भ्रात्मा का भस्तित्व है भ्रौर कोई कहते ह किं भ्रस्तिस्व नहीं है, 
इसलिये शंका होती है । भँ भ्रापके उपदे से यह जानु, एेसा 
करो, वरो भं यह मेरा तीसरा वर है ) रौर परमात्मा सम्बन्धी 
यह प्रक पुच्धा है कि श्रन्यत्रधर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रा स्मात्छृता- 
कृतात्‌ । श्नन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पद्यसितद्वद ।' [ काठ० 
१।२। १४ ] ( घर्म से श्रन्य, भ्रध्भे से भ्रन्य, इस कायं भ्रौर 
कारण से भ्रन्य, भ्रुत से भ्रन्थ, भविष्यत्‌ से भ्रन्य जो तु देखता 
है, उसको कह )। श्रग्नि सम्बन्धी पूरे हुए प्ररन का उत्तर यह 
हैः--लोकादिमग्नि तश्ुवाच तस्मे या इष्टं का यावतीर्वा 
यथा वा [ काठ० १।१।१५ | (लोकों के कारण रूप उस 
श्रग्नि को उससे कहा तथा उसमे ईट कितनी होती ह रौर किस 
भ्रकार रखी जाती है यह बताया) जीव सम्बन्धी प्रसनका 
उत्तर यमराज से इस प्रकार मिला थाः-'हत त इदं प्रवक्ष्यामि 
गुह्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । यथा च मरणं प्राप्य श्रात्मा भवति 
गौतम ॥ योनिमन्ये प्रपचन्ते शरीरत्वाय देहिनः । स्थाणुमन्येऽनु-. 
संयन्ति यथा कर्मं यथाश्रुतम्‌ ॥” [ काठ०. २।५।६। ७] 
( अरव मै तुक से सनातन ब्रह्य फिर कटहगाः गोप्य - गुप रखने 
के योग्य है भ्रौर, हे गौतम, उसके जानने से संसार का सम्बन्ध. 
क्रिस प्रकार टूट जाता है श्नौर किंस प्रकार उसको न जानने से 
भज्ञानी मृत्यु को प्रप्र होकर फिर-फिर शरीर को धारण करता 
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है" वह्‌ सव सुन । मूत्यु के पदे कितने ही भज्ञानो देह धारण 
करने के निमित्त जन्म ग्रहृण करते है, दूसरे कितने ही अत्यन्त 
पापी वृक्षादि स्थावर भाव कोगप्राप्तहोते है । इस लोक में जैसे 
कर्म कयि जाते है श्रौर जिस प्रकार का सच्चाया शूठ ज्ञान 
प्राप्न किया होता है उसके भ्रनुसार जीव को दारीर की प्राप्चि 
होती है ), “न जायते ्रियते वा विपरचित्‌' [काठ० १।२1 १८] 
( विद्वान्‌ कभी न जन्मता है न मरता है ) इत्यादि म वहत 
विस्तार से परमात्मा का निख्पण क्रिया है ! प्रवान सम्बन्धी 
भरन यहां कहीं पचने में नदीं भ्राया। जव पृचछने में ही नहीं 
भाया तो पीचे उसके सम्वन्व मे उत्तर कहां से हो ? 
पूवपक्षोः--थेयं भरेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीति" ( मनुष्य 
के मरने के पी जो संशय होता है करि भ्रात्मा का भरस्तव है) 
इस प्रकार भ्रात्मा सम्वन्धी प्रन पूद्धने मे ्राया है। भ्रव 
्रन्यत्र धर्मादन्यन्नावर्मात्‌" ( घर्म से भ्रन्य श्रर्म से ञ्नन्य ) इसका 
समवे क्या भ्रात्मा सम्बन्धी प्रदन में है श्रथवा इससे कोई 
दूसरा प्रन पचन मे भ्राया है? यहां क्या समना चाहिये ? 
यदि तुम एसा कहो कि इस प्रन को फिर दूसरी वार पचा है 
तो पीछे के भ्रात्मा सम्वल्धी जो दो प्रश्न है, वे एक रूप हीहो 
जाये रौर एेसा होने से रग्नि सम्बन्यी श्रौर म्नात्मा सम्बन्धी 
पसेदो प्रस्न हौ रह जायगे भ्रौर यहां तीन प्ररत पूरे गये है 
इसलिये एेसा नहीं कह सकते कि दो हो प्रशन ह । यदि कहो 
किभ्रागे एक नवीन ही प्रदन च्या गयादहैतोवरदेनेभेजो 
भररन किये है उनसे भिन्न प्रदन करने मे यदि दोष नदीं है, तो 
एसा ध्ररन न पूछने पर भो प्रधान कौ सूचना करने मे कोई दोष ` 
न होना चाहिये । 
९९१ 


२९०. ` ह्य सुच 
सिद्धान्ती: यहां परर .वर देनेः के सिवाय. हम किसी श्न्य 
प्रशन की कल्पना नहीं करते; क्योकि यहां वर देने का जसा 
करम है उसके श्रनुसार ही उत्तर दिया गया दै । वरदान देने के 
क्रम के अनुसार मृत्यु तथा नचिकेता के संवाद ख्पसे हौ 
कट्वल्ली की समाप्नि पर्यन्त वचन प्रवृत्ति देखने. मे भ्राती हे । 
पिता के भेजे हृए नचिकेता से मृत्यु ने तीन वरदान मांगने को 
बहा था । उनमें से प्रथम वरदान से नचिकेता ने यह मागा कि 
पिता मुक पर प्रसन्न हो । दूसरे वरदान से भ्रग्नि वि्याभ्मौर 
ीसरे वरदान से ब्रह्मविद्या मांगी । येयं प्रते" इस प्रकारका 
प्रदन वरदानों में तीसरा वरदान था इस प्रकार श्रुतिमें कहा ` 
है । अन्यत्र “वर्मात्‌" इत्यादि वचन इन तीनों प्रद्नों से भिन्न 
ग्रन्य प्रन ल्प समा जाय तो वरदान देनेसे भिन्न प्रन 
की कल्पना होगी तथा एेसा करने से श्रुति के वचन मं वाघ 


भ्रवेगा । 


प्रतिपक्चीः-जिस प्रर का श्रागे उत्तर है उससे यह्‌ प्रन 
भिन्न है, इसलिये वहु एक नवीन ही प्ररन होना चाहिये । प्रथम 
प्रन जीव सम्बन्धी है क्योकि उसमे पुद्धाहै कि मनुष्य के मर 
जाने के पोछे म्रात्मा का भ्रस्तित्वहै या नहीं जीव धर्मादि 
का विषय होने से रन्यत्र धर्मात्‌" इस प्रकार का प्रद उसके 
लिये नहीं हो सकता । परन्तु प्राज्ञ भ्रात्मा धर्मादिसे परे होने 
से “त्यत्र धर्मात्‌" इस प्रकार जो प्ररत किया है" वह उसके लिये 
युक्त ह । प्रदनों को छया यानी भाषा भ्रादि भी देखते इए ये 
दोनों प्रदन एक से प्रतीत नहीं होते। प्रथम प्रन तो (जीव के.) 
्रस्तित्व भ्रौर नास्तित्व सम्बन्धी है भ्रौर पिला प्रश्न .उस , 
वस्तु के सम्बन्ध में है जो धर्मादि से परे है । वसे ही, दोनों रन 
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एक ही .है एसा ज्ञान न होने के कारण दोनो प्रन, भिन्न द 
इसलिये. पहिला प्रन ही भ्रागे नहीं चलता । 

सिद्धान्तीः- तेरा यह मानना ठक नहीं है क्योकि जीवः 
रौर प्राज्ञ का एक ही लक्षण है । यदि प्राज्ञ से जीव भिन्न होता 
तो पू्धने के विपय के मेद से प्ररलकाभी भेद होता परन्तु इस 
प्रकार का मेद नहीं है, क्योकि “त्त्वमसि रादि अनेक शरृतियों 
से जीवात्मा श्मौर परमात्मा की एकता सिद्ध की गई है । “श्रन्यघः 
घर्मात्‌" इस प्रदन का उत्तर यह्‌ दिया है :--न जायते न्यते 
वा विपरिचत्‌' ( विद्वान्‌ न जन्मता है श्रौर न मरण को प्राप्न 
होता है ) इस प्रकार जन्म मरण के भ्रमाव से जीव भ्रौर 
परमेरवर का श्रमेद है, ठेसा दिखलाया है । जीव. ईदवर काः 
भरभेद होने से हौ. जन्म मरण का रभाव हो सकता दै । शरीरके. 
संसग से ही जीवात्मा के. जन्म मरण का प्रसङ्गं भराता है, किन्तु 
परमात्मा का नहीं भराता । श्रुति मे कहा है :--^स्वग्नान्त जाग- 
रितान्तं चौभौ येनानुपश्यति 1 महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरोः 

न शोचति" [ काठ० २।४1। ४] ( जिस भ्रात्मा से पुरुष स्वः 
मं क्या होता है भौर जाग्रतमें क्या होता है, इन. दोनों को 
जानता है, उस भ्रात्मा.को महान्‌ भौर सर्वत्र व्यापक भान कर 

विवेको पुरुष शोक को प्राप्न नहीं होता ) । इस रकार स्वघ्न तथा 

जाग्रतत अरतरस्था को देखने वाले जीव को महत्व तथा विभुत्व 
रूम जानने से शोक का नाच होताः है । यह श्रुति एेसा, सूचन: 
करती है कि प्राज्ञ से जीव को: भिन्न न देखना चाहिये ॥ 
वेदान्तः का यह सिद्धान्त है कि प्राज्ञ के. ज्ञानं से शोक .का नाद्य 
ह्येता 'है । कठ के भ्रारम्म मेँ कहा दै- “यदेवेह तदमुत्र यदयुच्र 
तदन्विह 1 मृत्योः स मृट्युमामोति य .इह्‌ःनानेव परयतिभ[ काठ० 
र ४.1 १०] ,(-जोः यहां हैयानी.जीव्रोपाधि में है, बह हीः वहां 
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यानी शशोपाधि मं है; इसी प्रकार जो वहाँ यानी: ईलोपाधि में 
है वह ही यहां यानी जीवोपाधि मे है 1 जो इसमें मिन्नत्ता देखता 
ह, वह्‌ एक मृत्यु के पीव दूसरे मृत्यु कौ भप्त होता है ) इस 
प्रकार जीव श्नौर प्राज्ञ की भेद दृष्टि का शरुति निषेध करती दै । 
प्रथम्‌ नचिकेता ने जीव सम्बन्धी भ्रस्तित्व ग्रीर नास्तित्व का 
प्रन किया है 1 पीछे मृत्यु ने कहा हैं नचिकेता, तू इसके 
सिवाय दूसरा वर मांग ।' इस प्रकार यम्‌ ने नचिकेता को भ्रनेक 
भ्रकार का लोभ दिया । परन्तु जव वहं चलायमान न हृभ्रा तव 
यम ने श्रम्युदय श्रौर मोक्ष का विभाग करके विद्या श्रौर भ्रविद्या 
का विभाग सम्ाकर इस प्रकार कहाः--'विद्याभीप्सिनं नचि- 
केतसं मन्ये नावा कामा वहवोऽलोलुपन्त' [ काठ० १।२।४ ] 
{ हे नचिकेता, मै समता हं कि तु जान की श्रभिलाषा वाला 
है, क्योकि श्रनेक कामनाभ्रों से भी तु प्रलोमित नहीं हुभा ) 1 
इस प्रकार यम ने नचिकेता की प्रशंसा करके फिर उसके पू 
हुए प्रश्न की प्रशंसा करते हए कहाः--तं दुर्दशां गूढमनुप्रविष्टं 
गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ । द्मध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा 
धीरो हर्षशोकौ जहाति ।“ [ काठ० १।२॥ ९२ ] (` जिस 
म्रात्मा को देखना दुर्भ है, जो गूढ हं भ्रौर सवम रहा है,जो 
बुद्धि रूपी गफा में रहा हया है श्रम उत्पन्न करने वाले कायं 
कारण रूप अनर्थ मे रहा हुभ्रा है, जो भ्रनन्त है, एसे ्रात्मा का 
चित्त के निदिष्यासन द्वारा साक्षात्‌ करके धीर पुरुष हर्ष तथा 
जोक को त्याग करता है) । इस प्रकार इस श्रुति से एसा सिद्ध 
होता है कि यम ने मी जीव तथा प्राज्ञ का भ्रभेद दर्लाया दै 1 
जिस प्रन के करने से मृत्यु ने नचिकेता की महानु प्रासा कीं 
थी, प्रशंसा प्राप्न करने कै बाद यदि उस प्रदनं का त्योग करके 
वह्‌ दूसरा भ्रदन पूता तो मृत्यु ने जो भरशंसा की थी बह 


च ॐ 
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योग्य न कही जाती । इसलिये सिद्ध होता है कि थे यंते 
एेसा जो प्रदन है उसका ही दोष “ध्रन्यत्र घर्मातु" है1 तेरा 
कट्ना यह है कि प्रदन की छाया मं भिन्नता है, यह टीक 
नहीं दै, क्योकि उस ध्न के सम्बन्य मे ही रागे विशेष पुचछने 
मेंभ्रायाहै। प्रथम देहादि से भिन्न श्रात्मा का अस्तित्व 
पचने मं राया है, पीछे उसी श्रात्मा का श्रसंसारित्व पूखा 
गया ट । जव तक भ्रविद्या का नाश नहीं होता तवः तक 
धर्मादि के विषय रूप जीव के जीवत्व का नाश नहीं होता । 
जव जीव के जीवत्थ की निवृत्ति होती है तव "तत्त्वमसि" आदि 
शुतियों से श्रात्मा की प्रतीति होती है! आत्मा चाहे भ्रविद्या 
फक्त हो, चाहे विद्या युक्त हो, गरल भ्रात्म वस्तु के सम्बंध में कुद 
भो भिन्नता नहीं होती । जिस प्रकार कोई पुरूष भ्रधेरे में पडी 
हृदं किसा एक रस्सी को सर्पं॑सूप माने, भ्रौर डर कर कापता 
हश्रा वहां से मागे । दूसरा मनुष्य वहां भाकर कहे कि भाई, तू 
डर मत, यह सपं नहीं दै, रस्सी है । तव पहिले उरा हुभ्रा पुरुष 
उसके वाक्य को सुनकर सर्पं से उत्पन्न हृए भय का त्याग करता 
दे रौर कोपने नौर भागने काभी त्याग करता है। इस प्रकार 
जव मनुष्य की वृद्धि मे सपे की श्राति होती है श्नौर जव सर्पकी 
श्राति काना हो जाता है, इन दोनों भ्रवस्थाग्नो भं वस्तुत्व मे 
कुद भी भिन्नता नहीं होती । इसी प्रकार यहां भी जानना - 
चाहिये । इसलिये ^न जायते भ्रियतेवा' यह श्रुति का वचन 
ग्रात्मा के भ्रस्तित्व श्रौर नास्तित्व सम्बन्धी प्रन का उत्तर है । 
परन्तु यह्‌ सूत्र अविद्या कल्पित जीव भ्रौर प्राज्ञ के भेदकी श्रपेक्षा 
से ट, एेसा जानना चाहिये 1 भ्र्थात्‌, यहां पर यद्यपि दोना 
वाक्यों मं भ्रात्मा सम्बन्धी एक ही प्रन पृद्धा है तो भी प्रदन का 
पूवं भाग जीव सम्बन्धी ही है एेसा जानना चाहिये । क्योकि देह 
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"से अतिरिक्त श्रात्मा के श्रस्तित्व सम्बन्धी वहां संदाय.्िया दै 
तथा जीव के कर्तु त्वादि संसारी स्वभाव का प्रतिषेष नहीं किया 
: है 1 परन्तु प्रन का उत्तर भाग परमात्मा सम्बन्धी है क्योकि 
बह धर्मादि से तीत है एेसा वहां उत्लेख हं । इसलिये, यहां 
श्रग्नि, जीव भ्रौर परमात्मा.की कट्पना योग्य है, प्रधान की 
नहीं । प्रधान की कल्पना में न वरदान कौ प्राप्निहै न प्रदनहै 
भ्नौर न उसका उत्तर, यह विषमता ह ॥ ६ ॥ ` 
सहुढच्च ॥॥ ७ ॥1 
च भ्रौर महद्रत्‌ [ भरति के ] महत्‌ [ चन्द ] के समान 
[ श्रुति का भ्रव्यक्त शब्द भी प्रधान का वोधक नहीं है || 
साख्यवादी जसे महत्‌ शब्द की प्रथम उत्पन्न हुई सत्ता मावर 
के र्थं मे योजना करते है इस प्रकार वेद मे कहीं भी प्रतिपादन 
नहीं करिया है 1 श्रुति मे कहा हदै-- वद्धे रात्मा महान्‌ परः' 
[ काठ० १।३। १०] (बुद्धि से महान्‌ श्रात्मा पर है) 
, महान्तं विभुमात्मानम्‌" [ काठ० १।२। २२ ] ( महाच्‌ विभु 
म्रात्मा को.) वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌" [ खेता० ३।> | 
८ म इस महान्‌ पुरुष को जानता हं ) इत्यादि श्रुतयो में हेतु 
ख्प से श्रात्म शब्द का प्रयोग क्रिया गया दै रौर एेसा कहीं नदीं 
है कि भ्रव्यक्त शब्द को प्रधान रूप से कहा हो । इससे सिद्ध होता 
है कि भ्नुमानसिद्ध प्रधान वेदभ्रतिपादित नहीं हे ॥ ७॥ 
(र) चमसाधिकरण । सू० ८-१० 
चमसवदविशेषात्‌ । = ॥ . 
चमसवत्‌ चमस के समान अविशेषात्‌ विशेष [ निर्चय क 
कारणं ] क भ्रमाव से [ नियम पूर्वक एेसा नहीं कह सकते कि 
: श्रुति में अरजा शब्द प्रधान कावोधकहै। । ` | 
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प्रवानवादी कहते हँ कि यह्‌ कट्ना ठीक नहीं है कि प्रधान 
वेदप्रतिपादित नहीं है । इसका कारण यह टै कि श्रुति में एेसा 
कहा दैः-श्रजामेकां लोहित युक्ल कृष्णां वही: ` प्रजाः 
खजमानां सरूपाः । श्रजो ह्यो को जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां 
थक्तभोगामजोऽन्यः ॥° [ खेता० ४1 ५ ] (जन्म से रहित एेसा 
एक श्रज ( श्रात्मा ) अपने भोग के निमित्त रक्त, शुक्ल तथा 
कृष्ण वं वाली, जन्म से रहित एेसी एक अजा ( माया ) के 
समीप जाता है भ्रौर ग्रनेक प्रकार की प्रजाभ्नों को उत्पन्न करता 
है 1 जन्म रहित एेसा श्रन्य स्रज ( जीव ) भोग॒भोगने के पीछे 
इस मायाको त्याग देता है ) इस मंत्र में रक्त, शुक्ल तथा ष्णा 
राब्दों से रज, सत्त्व भ्रौर तम का निरूप किया टै । रक्त रज 
रूप हेः क्योक्ति वह रंजन ( राग ) करता है, रुक्ल सत्त्व रूप टँ 
क्योकि वह्‌ प्रकाश वाचक है । कृष्ण तम ल्प ठै, क्योकि वह्‌ 
भ्रावरण वाचक है । गुणो की साम्यावस्था का भ्रवयवों के धर्मों 
से निदेश किया हुश्रा होने से उसको यहां रक्त शुक्ल श्रौर कृष्ण 
कहा ह । जिसका जन्म नहुभ्रा हो, वह श्रजा कहलाती है । 
सांख्य मत क भ्रनुसार सूल प्रकृति विकार से रहित है 1 भ्रजा 
कब्द का लौकिक भ्रं बकरी है, परन्तु रूढि प्रतिपादित शाब्द 
का आश्रय लेना योग्य नहीं है, व्ोकि विषय विद्या सम्बन्धी 
`हे । यह्‌ श्रना रूप प्रकृति ही गुण वाली श्रनेक ` प्रजां को 
उत्पन्न करती है । एक पुरुप इस श्रजा रूप प्रकृति को भोगता है 
उस पर प्रीति रखता है श्रौर उसके पास रह कर उसका सेवन 
करता हे । भ्रविवेक के कारण मे सुखी है, दुःखी है, मूढ़ हं, एेसां 
मानता है भर संसार को प्राप्त होता है तथा दूसरा पुरुष विवेक- 
ज्ञान के उतपन्न होने से विरक्त होकर इस प्रकृति का भोग करक 
उसका त्याग करता है यानी वह मोग ` भ्नौर मोक्ष दोनो भाप 
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करता है । इस प्रकार सांख्य की प्रधानादि कौ कल्पना युक्त हं । 
इसका उत्तर यह है कि तेरा यह कथन ठीक नहीं है, इस 
मन्त्र से सांख्यवाद भुतिसंमत है एेसा कहना युक्त नहीं है । यह 
मन्त्र स्वतन्त्रता से किसी वाद्‌ कोभी ग्रहण नहीं करता । कुछ 
न कुद कल्पना करके जात्व श्रादि किसी वस्तु में प्रतिपादित 
किये जा सकते है 1 इससे यहां पर सांख्य वाद ही भ्रमिप्रेत ठे 
ठेसा निरिचित होने के लिये यहां कोई विदेष कारण नहीं 
मिलता । जसे नीचे की श्रुति मे चमस पाच के सम्बन्ध में श्राया 
है--श्रर्वाग्विलच्चवमस उर््ववुध्रः' [ वृह्‌० २।२।३ | (जिसका 
मुख नीचे भ्रौर पदा उपर करिया गया है एेसा पाच्र ) । इस मन्त्र 
मे चमस नाम का पात्र स्वतन्त्र रीति से माना हो, एेसा समना 
ठीक नहीं है, कोई भी सामान्य पात्र जिसका मूख नीचा हो श्रौर 
फेदा उपर हो, एेप्ना मान सकते है इसी प्रकार यहां ्रजामेकाः 
इत्यादि मंत्र में भ्रजा दाब्द सामान्य रीति से निर्पण किया 
गया है । यहो एेसा समभना ठीक नहीं है कि म्रजा राब्द से प्रवान 
काही निरूपण दहै॥>॥ 
यदि कहो कि उपर के वाक्य का इदं तच्छिर एष हार्वा- 
ग्विलक्चमस ऊष्ववुव्नः ।, ( जिसका ऊपर मुख भ्रौर नीचे पेदा 
होता हे एसा चमस सिर है ) यह वाक्य शेष है । इससे पदार्थ 
विद्येष को चमस कहते हं एेसा जानं सकते है, परन्तु प्रकृत वाक्य 
मे भ्रजा क्या ह यह कंसे जाना जाय ? इसका उत्तर देते है-- 
ज्योतिरूपक्रमा तु पथा ह्यधीयत के \। & \¦ 
तु निर्चय ज्योतिरूपक्रमा ज्योति ( तेज ) जिसमें सख्य 
है, वह | यह्‌ भ्रजा हे, एेसा जानना ] हि क्योकि एके एक 
[ शाखा वाले | तथा इसी प्रकार अधीयते भ्रध्ययन .करते है ॥ 


# ^ त ककती 





भर० १पा० सुर [ २६७ 


जी 9 च को” पो सो सो > कौ त १ कि 39 चे कोक चत ची क २0 "#१ ऋ ३.१ ® च, #द.# स सकी स क से चे योक ची सोः = केति दो च ,# च द < क 


यहां पर अरजा का निरूपण इस प्रकार है - परमेश्वर से 
जिसको उत्पत्ति है, जिसमे ज्योति मुख्य दै, जो तेज, जल तथा 
भन्न के लक्षण वाला है, तथा जो चार प्रकार के भूत समह की 
प्रकृति है, उस ग्रजा का इस स्थान पर ग्रहण है, यहाँ पर (तुः 
राब्द लगाया है उसका भ्र्थं निङ्चय है । तीन भूत लक्षण वाली 
रजा का इस जगह निरूपण है, तीन गुणो के लक्षण वाली 
ग्रजा का यहाँ निरूपण नहीं है । यदि कहो कि तीन भ्रूत लक्षण 
वालो श्रजा यहां कंसे समी जाय, तो उसका उत्तर यह है कि 
तेज, जल तथा भ्रन्न की उत्पत्ति परमेदवर से ३। एक शाखा 
वाते इस प्रकार मानकर एेसा समभे है कि उन तेज भ्रादि के 
ही रोहितादि रप है; जंसे कि भरति में कहा है --“यदगने रोहितं 
रूपं तेजसस्द्र पं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य ( श्नग्नि में 
रोहित ख्य तेज का है, शुक्ल रूप जल का है ग्रौर कृष्ण रूप 
न्न का टै) रोहित भ्रादि शव्द से तेज, श्नौर अन्न का ग्रहण हो 
सकता ट । रोहितादि शब्दों का मुख्य श्र्थं खूप विदोष है श्रौर 
गुणो के भ्रथमे गौण रूपसेलाग्‌ पडता है। भ्रसंदिगथ वचन 
स संदिग्य वचन का निर्णय करना युक्त है 1 श्रह्मवादिनो वदन्ति 
कि कारणं ब्रह्म" [ श्वेता० १। १] ( ब्रह्मवादी कहते है, क्या 
बरह्म कारण दै) यहां इस पक्रार उपक्रम करके ते ध्यानयो- 
गानुगता भ्रपद्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणौ निगूढाम्‌ [खवेता० १।३] 
( ध्यान योग मे गये हुए उन्होने देवात्म की शक्ति श्रपने गुणों 
से ढकी हु देखी ) इ प्रकारं परमेखवर की शक्ति से सव जगत्‌ 
हमा ह, एेसा श्रुति के वचनं से विदित होता है । श्रुति के उपक्रम 
मे कहा ह :-मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेदवम्‌' 
[ श्वेता ० ४। १० ] ( माया को प्रकृति जान भ्रौर माया वाले 
` को महेदवर जान ) भ्रौर कहा ' हैः- यो योनि `योनिमधितिष्ठ- 





“२९०. | “ ~“ ह्य सूत्रः . 
त्येकः [ वेता० ४1:११ | ( जो एक होने पर भी प्रथम योनि 
तथा भ्रन्य योनियों का भ्रधिष्ठाताहै)। एेसा कोई नहीं क्‌ 

` सकता कि इस शक्ति से स्वतन्त्र कोई मी प्रकृति के प्रधान के 
नाम से ्रजामंत्र से कही गई हो। भव्याकरत नाम तथा रूप 

` वाली यह ही देवी नक्ति है । यह चक्तिनाम भ्रौर स्यसे भी 
¦ अथम रही हई 8, एेसा वेद मे कहा दै । उसके विकार तीन रूप 
वाले होने से उसका स्वरूप तीन रूप वाला कहा हे ॥ ट ॥ 
तेज, जल श्रौर भ्रन्न इन तीन लक्षणो से तीन कूप वाली 
म्रजा की प्रतीति किस प्रकार होती है ? क्योकि तेज, जल श्रौर 
श्रन्न में रजा की कोई श्राकृति नहीं है भ्रौर तेज, जल भ्रौरः भ्रन्न 
का जन्म श्रुति में सुनने मे भ्राता है इसलिये उनमें जन्म से रहित 
अजा शब्द लग नहीं सकता । इसके उत्तर में भ्रागे का सूत्र 
कहते है: - 
कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोक्षः 1 १० ॥। 
च भ्रौर मध्वादिवत्‌ [ म्रादित्यादिक मे | मधु भ्रादि कं 


कि 


समान कल्पनोपदेशात्‌ कल्पना का उपदे होने से अविरोधः 
्रविरोव [टे |। 

यह “रजा” शव्द श्रजा की भराकृति को लागू नहीं पडता 
ओर यौगिक भी नहीं है । तो कंसा है ? इसमे कल्पना का उप- 
देश है, यानी तेज, जल भ्रौर भ्नन्न लक्षण वाली चराचर 
योनियो में रजा की सादय कल्पना उपदेश की गई है । जसे 
लोक में देवयोग से कोई भ्रजा ( बकरी ) लाल, सफेद श्रौर काले 
रंग वाली, वहूत से समान रग के वच्चों वाली हो. मरौर कोई भ्रज 
, [ बकरा] इस परं प्रेम करता हुमा इसके पास रायन करता हो 
. ओर भोग मोगने के पीछे उसका, त्याग .कर चुका. हो; इसी 


ड 
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प्रकार यह्‌ शरुत प्रेति भी तेज. जल भ्रौर भ्रन्न लक्षण रूप तीन 
रग वाली, वहत से समान रूप वाले चराचर लक्षण वाले विकार 
समुह को जन्म देती है । भ्रविद्धान्‌ जीव इसका उपभोग करता 
हे भोर विद्वानु इसका त्याग करता है । भौर यह्‌ शंका भीन 
करनी चादिये कि एक जीव इसके पांस शयन करता है रौर 
दूसरा इसका ट्याग करता है इसमे परमाथिक भेद प्राप्र होता 
दै, जसा किं सांख्य को दष है । क्योकि यहां जीव का भेद प्रति- 
पादन करने को इच्छा नहीं है किन्तु वन्य भ्रौर मोक्ष की 
व्यवस्था प्रतिपादन करने की इच्छा है 1 प्रसिद्ध भेद को स्वीकार 
न करके यहां वंध भ्रीर मोक्ष की व्यवस्था प्रतिपादन की गई है। 
मेद तो उपाधि के कारण है रौर मिथ्या ज्ञान से कल्पां म्रा है, 
पारमाथिक भेद नहीं है । क्योकि, एको देवः सर्वं भूतेषु गुदः 
सर्वग्यापी सर्वं शरतान्त रात्मा" ( एक देव सव भूतो मे गूढ़ है, सव 
मे व्यापाहु्राहै रौर सव भ्रूतो का भ्न्तरात्मा दै) इत्यादि 
शुतियाँ है । जसे आदित्य मधु नहीं है तो भी उसको मधु कहा 
है ( छान्दो० ३।१) जसे वाणी धेनु नहीं है तो भी उसको धेनु 
कहा है ( ब्रह” ५।८) ओरौर चय लोक श्रादि भ्रग्नि नहीं है तो 
भी रग्नि कहा है ( ब्ृह० ८1 २), इत्यादि कल्पनायें जिस 
प्रकार को गई है" इसी प्रकार भूत प्रकृति श्रजानहींदहै तो भी 
उसको रजा कल्पा टै, एसा भ्र्थ है । इसलिये तेज, जल भौर 
भन्न के लिये भजा. शब्द का प्रयोग विरूढ नहीं है ॥ १० ॥ 


(३) संख्योपसंग्रहाधिकरण । सु० ११-१३ 
न संख्योपसंग्रहादवि नानाभावादतिरेक्ाच्च ।॥ ११1 
संख्योपसंग्रहात्‌ संख्या के उपसग्रह से अपि भो न [ भ्रवान 


३०० | ` ` ब्रह्मसूत्र 


वैदिक ] नहीं है नानाभावात नाना धर्म से च म्नौर अतिरेकात्‌ 


विशेष से । । 

इस प्रकार अजा संत्र में सांख्य का खण्डन किया भ्रव दूसरे 
मंत्र से सांख्य खडा होता हैः-- "यस्मिन्‌ पञ्च-एञ्च जना भ्राका- 
शर्च प्रतिष्ठितः । तमेव मन्य श्ात्मानं विद्धान्‌ ब्रह्मामृतोगृतम्‌' 
[ बृह० ४ । ४। १७ ] ( जिसमे पांच पांच जन श्रीर्‌ प्रकाश 
स्थित है उसी भ्रात्मा को भमत ब्रह्म मानता ह" मै एेसा जानता 
ह इसलिए मे शरमृत ह ) इस मन्त्र में पञ्च पञ्चजनाः ( पाच 
पांच जन ) इस प्रकार पांच को संख्या .लगाते हुए भी दूसरी 
पांच की संख्या का श्रवण है, वयोकि पांच शाब्द दो वार देखने 
मे भ्राता है । पांच पंजे (५८१५) पच्चीस होते द । सांख्य वाले 
पच्चीस ही तत्तव मानते है, जेमे कि “सूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाचाः 
प्रकृतिविङ्ृतयः सप्त । षोडद्यकद्च विकारो न प्रकृतिं विकृतिः 
पुरुषः [ साख्यका० ३ ] ( सूल श्रकृति जो किसी को विकृति 
नहीं है, महदादि सात, ये प्रकृति भ्रौर विकृति दोनों ह" सोलह 
विकार है मरौर पुरुष जो प्रकृति श्रथवा विकृति दोनों नदीं ह ) । 
शति प्रसिद्ध पच्चीस संख्या से श्नौर स्मृति प्रसिद्ध पच्चीस तत्त्वो 
के संग्रह से यह सिद्ध होता है कि प्रधानादि श्रुति प्रति- 
पादित हैं । 

इसके विषय मे.कहना चाहिए कि संल्याके संग्रहसेभी 
ठेसी भ्राला न करती चाहिये किं प्रधान प्रादि श्रुति प्रतिपादित 
ह । क्योक्रि, ये पच्चोस तत्त्व भिन्न हैँ । इनमे पांच-पांच का कोई 
साधारण धर्म॒ नहीं है कि जिसने पच्चीक्न को संख्या मे पांच 
पांच की संख्या रहती हो क्योकि एक भ्राधार विना पृथक्‌ भूतो 
मे दुसरी संख्या का समावेद नहीं होता । यदि कहो किं भ्रवयव 


च. 4 9 के चतो २.9 ऋ सकि 
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दारा पच्चीस संख्या ही समी जाती है जसे "पञ्च सप्चच 
वर्षाणि न ववर्ष शतक्रतुः' ( पांच रौर सात वर्षं मेष नहीं वर्षा ) 
इसमें वार वर्षं॑की भअ्ननाबृष्टि कही है, तो यह ठीक नहीं है 1 
इस पक्षमे यही दोष है कि इसमे लक्षणा का भ्राश्रय करना 
पड़ता हे । यहां पीछे के पांच शब्द शौर जन राब्द साथ जडे 
इए हं, इससे पंचजन एसा दाब्दं हुभा है, क्योकि पारिभाषिक 
स्वर दारा यह्‌ एक ही पद है, एेसा निश्चय होता है 1 जसे भ्रन्य 
स्थल परश्रूति मेंकटठाहै "पंचानां त्वा पंच जनानाम्‌" [तं 
१।६।२।२ 1 ( तुभे पांच पांच जनों का ) इसमे एक पद, 
एकं स्वर श्रौर एक विभक्त है, एसा निद्वय होता है 1 इसलिये 
यहं समस्त पद होने से पांच पांच एेसा द्विरुक्ति का दोप.नहीं 
लगता । इसी प्रकार पांच पांच कहने से दश का ग्रहण भी नहीं 
होता, पाच पांच की संख्या मे एक पांच की संख्या दूसरी पांच 
की संख्या का विशेषण हो, एेसा नहीं है! गौणं का सुरख्पर के 
साथ संयोग वन नहीं सकता । 
प्रतिपक्षीः--र्पाच की संख्या वाले जन दूसरे पांच का विशे. 
८ हौ तो पच्चौस संख्या वन सके जंसे "पांच पांच की गड़ी ला" 
एसा कहने स पच्चोस हो सकते है, इसी प्रकार यहां भौ जानना 
चाहिये । , 
समाधानः-एेसा नहीं वन सक्ता । जो पांच गड़ी इस 
शाब्द का समाहार न्द्र समासे तो संख्या के भेद के ग्रहण 
करने से पांच गही पाच वार एसा विरदेषर हो तो पर्चीस हों! 
यहाँ प्रथम से ही पंचजनाः एसे भेद का ग्रहण है, इसलिये कितने 
एसे विशेषण की श्राकाक्षा नहीं है । पांच शब्द पाच जनका 
विशेषण नहीं होता भ्रौर विरोषण माने तो वह पांच संख्या 
काही हैएेसा मानना पड़ेगा भ्रौर उसमे दोष बता चुके है। 


| “ ब्रह्य 
१ (११ ^^ ^+ 
इसलिये पांच पांच जन, इससे पच्चौस ततत्र इष्ट नदीं दः क्योकि 
ततो की संख्या पञ्चीस से भ्रधिक है इसलिवे पच्चीस तत्तव कां 
अरभिभ्राय नहीं लिया जा सक्ता । पच्चीस को संख्या में श्रात्मा 
नौर भ्राकाडच ये दो तत्तव ्रधिक होते हं । यहा ्रात्मा को प्रतिष्ठा 
करा श्राधार बताया है । यस्मिन्‌ ( जिसमें ) इस सप्तमी खे श्रात्मा 
का निरूपण किया गया है भ्रौर भ्रन्तमें कहा दै कि उसको 
भ्रात्मा मानता ह । भ्रात्मा चेतन पुरुष ल्प है। यह भ्रात्मा 
पञ्चीस तत्त्वो के भौतर रहा हृश्रा है, इसलिये उनमें श्राधार भौर 
ग्रा्ेय कौ भावना सेर्याद भिन्न भ्र्थं माना जाय तो पञ्चीस 
तक्वो की संख्या मे भ्रधिकता होगी, जो साख्य मत से विख्ड 
है। श्रौर मन्त्र में कहा ठै कि .भाकाशङ्च प्रतिष्ठितः { भौर 
प्राक प्रतिष्ठित है ) रेपे भ्राकाश को पञ्चीस के भीतर गिन 
तोः उसको प्रथक्‌ , गिनना योग्य नहीं है । भिन्च मानने का दोष 
प्रथम कह चुके है । जहा श्रुति में मात्र संख्या का निरूपण किया 
है वहाँ निरूपणा न विये पञ्चीस तत्त्वों के संग्रह की : प्रतीति किस 
प्रकार हो सके ? क्योकि जन दाव्द का भ्र्थं तत्तव नहीं होता । 
यदि. कहो कि.र्थ भिन्न मानने. पर भी जव संख्या को प्रतीति 
नहीं होतो तो "पंच पंच जनाः क्यों कहा दै ? उसका उत्तर 
यह्‌ है कि दिशा भ्रौर संख्या वाचक शाब्दं संज्ञा वाचक शब्दों के 
साथ जोडने में ्राते हैँ जसे कि "दिक्‌ संख्ये संज्ञायाम्‌! [ पा० सू° 
२।.१। ५० |` इस रीति से' पंच. शब्द का जन शब्द के साथः 
समासहुभ्रा है । इसलिये रूढि द्वारा किसी पंच जनं संज्ञा का 
निरूपण क्रिया गया हैः परन्तु सांख्य के श्रमिप्राय का निख्पण 
नहीं है वे संह्या मे. कितने है, यहं दिखाने के लिये फिर पचः 
संख्या का निरूपण किया गया है 1 . पाच कीः संज्ञाः वाला जोः 
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दैः. जंसेः कि कहा जाता है, कि स्न ऋपि 
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कों हैः.वह्‌ प 
सात हं ॥ ११॥ | 
पंचजन संज्ञक कौन 2, इसके उत्तर से कहते है -- 

`  भ्राणदयो वाद्यशेवात्‌ ॥ १२ ॥ 

वत्यशेषात्‌ वाक्यशेष से प्राणादयः प्राणादि (पाच. 
जन हुं || | व: 

यस्मिन पंच पञ्चजनाः ( जिसमे पांच पांच जन ) इत्यादि ` 
के पिछले मन्त्र मे ब्रह्म. स्वरूप का निरूपण करने के. लिये 
प्राणादि का कवन किया है :--्राणस्य भासत चक्षुषर्च- 
शरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमच्नस्यान्नं मनसो ये मनोविदुः' ( जो प्राण 
के प्राण, चक्षु के चकु, धोत्र के श्रोत्र, रतन के ग्रस के मन्न श्रौर 
मन के मन को जानते हैँ । ) यहां वाक्य शेष में प्राये हृए वे 
( प्राणादि ) सन्निधान से पांच जन रूप कहै गये हैं । 

शंका: इन प्राणादि मेही जन शब्द का प्रयोग क्रिस 
प्रकार हो सकता है ? | | 

उत्तरः तव जन शब्द का प्रयोग तत्त्व मं किस प्रकार हो 
सकता है ? प्रसिद्धि का उल्लंघन दोनों पक्षों तें समान होनेसे 
वाक्य शेष के बलसे प्राणादिका ग्रहण करना ही ठीक है। 
रौर मनुष्य कै साथ सम्बन्ध `होने से प्राणादि मे जन शव्द का 
प्रयोग होता ह । श्रौर ते वा एते पञ्च बरह्म पुरुषाः" [ छान्दो० 
२।१३।६.। (वे ये पाँच ब्रह्म पुरुष है ), इसमे जन वाचक 
पुरुष शब्द का प्राण के लिये प्रयोग कथा गया है । वैसे ही 
प्रणो ह पिता प्राणो ह माता | छन्दोऽ ७। १५।१ ॥ 
( प्राण पिता है, प्राण माता है) .एेसा राह्मण मागमे कहा 
हं । भौर समास के वल से यहाँ जन शब्द समुदाय वाचकं लेने 
मे विरोध नदींदै। . ं त 


३०४ | ्रह्य सूत्र 
दका :--जन शब्द का भ्र्थं मनुष्य न लेते हए सुदाय एेसा 
ख्ढ र्थ क्यो लेते हो † 
उत्तर उद्भिद ्रादि राब्दो के समान रूढ भ्र्थं लेना यहां 
विदोष योग्य है । जव प्रसिद्ध ्र्थके समीप मं भ्रप्रसिद्ध भ्र्थ 
वाले शब्द का प्रयोग हो तो पास के सम्बन्व से वहं उसी र्थ 
वाला होता है, एेसा नियम है ! जैसे “उद्भिदा यजेत' ( उद्धिद 
चच यज्ञ करे ), यूपं छिनत्ति" ( वृक्ष को छेदता है) भ्रौर वेदि 
करोति" ( वेदि करता है ) इसी प्रकार यह पंच जन शब्द भी 
समास के ्र्थसे संज्ञाभावको प्रप्त करके संज्ञी की माकक्षा 
वाला होकर वाक्य शेष मे कहे हृए प्राणादि के लियेदैएेसा 
निहव होता है । कोई तो इसक्रा देव पितु, गन्यर्व, असुर श्रौर 
राक्षस एेसा व्याख्यान करते हैँ । दूसरों ने चार वर्णा श्रौर पांचवें 
निषाद का ग्रहण किया है। ग्रौर कहीं "यत्‌ पाञ्च जनयन 
विशा [ ऋ० सं० ८। ५३1७ |] ८ उस पंचजन की प्रजा यानी 
पुरुष ने ` दस प्रकार पंच जन शब्द का घ्रजा के श्र्थं मे प्रयोग 
देखने मे श्रातां है 1 इसके ग्रहण करने मे भी कु विरोव नहीं 
है राच्यं जो एेसा कहते ह कि '्राणदयो वाक्य दोषात्‌" इससे 
उनका श्रभिभ्राय यह हो है कि यहाँ पञ्चीस तत्त्वो को प्रतीति 
नहीं होती ।॥ १२ ॥ 
दंकाः-माध्यंदिनी शाला वाले श्रन्न को प्राण प्रादि में 

शामिल करते है' इसलिये पंच जनते प्राणादि का निरूपण हो 
सकता है, परंतु कण्व. शाखावाले पचजन राब्द से प्राणादिका 
ग्रहण किस प्रकार कर सकते है जव कि वे तो भ्रन् को प्राणादि 
मे शामिल नहीं करते । । 


इसके उत्तर मे नीचे का सूत्र पठते है :-- 


जि कि अकि ज जि जि 
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ज्यो तिषेकेषामसत्यन्ने 11 १३ ॥ 
एकेषाम्‌ कृण्व शाला वालों म अन्ते शन्न [ शब्द | असति 
न होने पर ज्योतिषा ज्योति [ शब्द ] से [ पांच की संख्याः पुरी 
है] . 
कण्व शाखा वालोंके पाठम अन्न शाब्द नहीं हैतोभी 
ज्योति शब्द से उनकी पाच की संख्या पुरी हो जाती है; क्योकि, 
वे भी “यस्मिन्‌ पंच पंच जनाः (जिसमे पांच ` पांच जन) इत्यादि 
से पूर्वं मन्त्र म ब्रह्म स्वरूप का निरूपण करने क लिये ही ज्योति 
का अरव्ययन करते है । जसे करि तदेवा ज्योतिषां ज्योतिः 
( ज्योतियों के ज्योति के समान देव है) । 
शका :-दोनों ही एक ज्योत्ति को समान रीति से पठते है, 
तोफिरएकही मवमे राई हुईं पाच की. संख्या से कोई तो 
इसका प्रहणए करते हँ भौर कोई नहीं करते, एसा क्यों दै? 
समाधान : -भ्रपक्षा के भेद से एसा होता है । माध्यदिनी 
शाला वालों को एक ही मन्व में पदे हृए प्राणादि से पांच जन 
पाप्न हो जाते है, इसलिये उनको दूसरे मन्त्र में पदे इए ज्योति 
शब्द कौ ्रपेक्षा नहीं है रौर कण्व शाखा वालों को पांचकी 
संख्या प्रप्त नहीं होती इसलिये उनको श्रपेक्षा रहती दै । श्रपेक्षा 
के भेद से समान मन्त्रमे ही पठे हए ज्योति का ग्रहण होता 
मी हे भ्रौरनहीं भी होता। जैसे एक ही भ्रतिरात्र यज्ञ मे वचन 
के भेद से शोडदी पात्र का ग्रहण होता भी है भ्रौर नहींभी 
होता । इस प्रकार प्रधान संबंधी कथन श्रुति मे कहीं मी नहीं ह 
एसा सिदध भ्रा । स्मृति श्रौर न्याय मे जो प्रधान का ग्रहण है, 
उसका खडन भ्रागे करने मे भ्रवेगा ॥ १३॥ । 
२०. + 3 । 





कनक 


| २०६. ]. ` ` ` ब्रह्य सू 
(४) कारणस्वाधिकरण । सू° १४-१५ 
कारणत्वेन चाकाशादिषु सथाव्यपदिष्टोक्तेः ॥\ १४ 1 
` आकाशादिषु भ्राकार भ्रादिं का कृषरणत्वेन कारण [ब्रह्म ` 
है इसमें श्रुति का द्मविरोध है । यथाव्यपदिषटोक्तेः क्योकि जसा 
उसका वर्णन [ एकः भति में हं | वैसा ही उसका वणन 
[श्न्य श्रुति में 1 मिलतादे। . 
बरह्म के लक्षणों का प्रतिपादन, किया, ब्रह्म सम्बन्धी वेदान्त 
वाक्यों की सर्वत्र समानता हं यहं भ प्रतिपादन किया, श्रौर 
प्रधान शरुतिग्रतिपादित नदीं हं यहं भी प्रतिपादन. किया 1 इसमें 
यह्‌ दूसरो शंका होती दै कि ब्रह्म उत्पत्ति भ्रादिका कारणे 
श्नोर सव वेदान्त वाक्पों का ताद्पर्य एक नव्रह्य हीसेः ट, यहं 
सिद्ध नहीं हो सकता, क्योकि श्रुति मे इस संबंध मे विरोध. 
देखने मे आता है । प्रत्येक वेदान्त वचन कम ग्रादि केमेदको 
मान कर भिन्न २ सृष्टि मानता है, जंसे कि श्रुति में कहा है- 
'ग्रातमन भ्राकाशः संभूतः" | तंत्ति०२।१ । ( भ्रात्मा से भ्राकाशः 
उत्पन्न हृश्ा ); कहीं तेज को रादि कहा है, जैसे किं "तत्तेजो ` 
ऽद्लजत [ छन्दो° & । २1३ ] (उसने तेज को उत्पन्न किया ) 
कहीं प्राणः को भ्रादि कहा हैः जंसे कि स प्राणमसखजत्‌ प्राणा- 
च्छुद्धाम्‌" [ भर ६।४ ] ( उसने प्राण को उत्पन्न किया, प्राण 
ते श्रद्धा को उत्पन्न. क्रिया ); . कहीं विना क्रम ही लोकों कीः 
उत्पत्ति कही है, जंसे कि स इमाल्लोकान सजत । ञ्मम्भो मरीची- ` 
मंरमापः' [ एे० उ० ४।१।२ ] { उसने इन लोकोको उत्पत 
किया-जलमय शरोर वाला, स्वर्गं लोकः सूयं की! किरणो से ` 
व्याप अन्तरिक्ष लोक, मर्त्यलोक भौर जलमय पाताल 1289 
इसी प्रकार कदं कहा है कि यह सृष्टि पू में भसतर्प थी» जैसे 


भ° १ पा०४सू० १४ [| ३०७ 
~ ~------~----~~~ ~ 
कि श्रसद्धा इदमग्र भ्रासीत्ततो वे ` सदजायत [ तेत्ति० २१७ | 
( पूवं मे यह भ्रसत्‌ था, उसमे से सतु उत्पन्न हुश्रा-), भौर सदे. 
वेदमग्र श्रासीत्तत्सदासीत्तत्सममवत्‌' [ छान्दोऽ ३1.१९1 १]. 
( पूरव मे यह भसत्‌ ठी था, वह्‌ सत्‌ हमरा, श्रौर व्यक्त हुभ्रा ) । ` 
कहीं भ्रसद्ट।द का निराकरण करने के वाद्‌ सत्‌सेखष्ठिहोनेकोः 
प्रतिज्ञा है, जैसे कि (तद्धैक ग्राहुरसदेवेदमग्न ` भ्रासीत्‌" ( उसके 
सस्बन्व मे कोई कहता है कि पूर्व मे यह्‌ भसत्‌ ही था), एेसा 
उपक्रम करके उपसंहार किया है कि कुतस्तु खलु सोम्येवं 
स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति सत्त्वेव सोम्येदमग्र 
भ्रासीत्‌" [ छान्दो ६।२।१,२ | (परन्तु हे सोम्य; एेसा किसः 
प्रकार हो, भ्रसत्‌ में से सत्‌ कंसे उत्पन्च हो, हे सोम्य, वह पूरव 
सत्‌ हीथा)। कहीं एेसाक्हाहै कि जगत्‌ को उत्पत्ति भ्रपने 
म्रापही हुई है, जसे कि तद्धेदं ` तह्य व्याङृतमासीत्तन्नामसरूपा- 
म्यामेव व्याक्रियत" [ बृह्‌० १।४।७ | ( एसा यह जगत्‌ तब 
अव्याङृत था, वह्‌ नामरूप से विकार कौ प्राप्न इप्रा)। इस 
. भ्रकार उत्पत्ति के संवंय में श्रनेक प्रकार के कथन हे भौर वस्तु 
मं तो विकल्प . होना भ्रयोग्य है, इसलिये जगत्‌ के कारणा के 
निश्चय में वेदान्त के वचनों की अ्रयोग्यता ठ्हुरती दै । इसलिये 
स्मृति रौर न्याय में प्रसिद्ध एसे अन्य कारण का ग्रहण करना 
हौ ठीक है। ध 
इस .शका के उत्तर मं कहना चाहिये कि प्राकाष्ादि 
उत्पन्न होने वाल पदार्थो के सम्बन्ध म वेदान्त -चार््यो मे 
क्म श्रादि.का वरिरोब हैः, तो-भी सष्ठा के सम्बत्य मे कहीं 
मीः विरोध नहीं हैः क्योकि सघा के सम्बन्व -में एक श्रुति 
जो उपदेश करत है, वेसाः ही : उपदेश दूसरी. श्रुति करती 
है.1 जसे . एक वेदान्त वचन भें ` कारण .ख्पः परमात्मा को 


सर्वज्ञ, `सवश्वर, सर्वात्मा एक तथा भ्रद्वितीय कहा दै 
उसी प्रकार अन्य वेदान्त 4 वाक्यों मे भी काह जंसे कि 
(सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्य" [ तत्ति० २। १ ] (ब्रह्य सत्य, ज्ञान 
ञ्रौर भनन्त है ) यहाँ ज्ञान दाब्द से भौर ब्रह्म सम्बन्धी म्न्य 
शब्दों से चेतन ब्रह्म का ही निरूपण किया है 1 रौर भ्रत्य प्रयो- 
जन के भनुसार ईश्वर को कारण कहा है 1 परमात्मा शब्द से 
चरीरादिं कोयो में क्रम २सेब्रह्मकादही प्रवेश दहै, इस प्रकार 
परमात्मा का प्रवेश होने से परमात्मा को सवका भ्रन्तरात्मा स्प 
नौर प्रत्यगात्मा खूप निर्वय किया है । जसे कि. बहुस्यां प्रजा. 
येयः [ तंत्ति०२। ६ ] ( वहुत होऊ, उत्पन्न करूं ) । यहाँ 
आत्मा में वहत होना कह कर उत्पन्न होने वाले विकारो काष्टा 
से अभेद कहा है । इसी प्रकार इदं सर्वमसुजत यदिदं कि च 
। तंत्ति०.२। ६ ] ( उसने यह सब उत्पन्न किया, जो कु _ यह 
), इस श्रुति मे समस्त जगत्‌ की उत्पत्तिके कथन से सृष्ठिके 
पूर्व सषा को श्रद्ितीय कहा है । इसलिये यहाँ पर जिस प्रकार 
कारण रूप ब्रह्म जिन लक्षणो वाला जाना जाता है, उसी प्रकार 
अनन्य स्थानों पर भी ब्रह्म उन्दी लक्षणों वाला जाना जाता है; जेसे ` 
कि “सदेव सोम्येदमग्र प्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌" [ छान्दो ६।२। १. 
( हे सोम्य, पूरव में यह सत्स्वरूप एक भ्रौर - अरटितीय हीथा) 
"तदैक्षत वहुस्ां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत" [ छान्दो० ६। २। ३ | 
( उसने विचार किया कि मँ वहुत होऊ, उत्पन्न करू, उसने तेज 
को उत्पन्न करिया ) श्रौर “भरात्मा वा इदमेक एवाग्र भासीन्नान्यत्‌ 
किचन मिषत्‌, स ईत्‌ लोकान्नु सृजे" [ 2० उ० ४। ९। ९२ 
( पर्व मे यह भ्रात्मा ही था, इसके सिवाय भ्रन्य कुं भी न थाः 
उसने विचार कियां कि मै लोकों को उत्पन्न करू.) इस प्रकार 
कारण स्वरूप के निरूपण करने वाले बहुत से वाक्य. प्रत्येक 
उपनिषद्‌ मे ह उन सब के भ्रं मे किसी प्रकार. का विरोघ 
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नही हं भौर कटो पर सृष्टि कादि काद भोर कहीं पर तेज 
कहा है, इस प्रकार कार्य मं तो विरोध देखने मे भ्राता है, परन्तु 
कोई भी एसा नहीं कह सकता कि कारण ब्रह्म भी सव. वेदान्त 
वाक्यो मे भिन्न भिन्न है, क्योकि सव स्थानों पर निरूपण क्या 
है कि सृष्टि के सम्बन्ध में चाहे जसा विरोष हो परन्तु -खष्ठा के 
सम्बन्ध मे जरा भी विरोध नहीं है भौर भ्राचार्य ग्यास भगवन्‌ 
न वियदश्ुते" [ ब्र० सु० २।३। १ ] इम सूत्र से कर्यकी 
भिन्नता का समाधान करगे । कायं के सम्बन्ध में तो विरोध 
हीना ठीक ही है, क्योकि उसका प्रतिपादन करने का श्रुति का 
र्य नहीं है भौर एेसा करने से किसी पुरुषार्थ की सिद्धि हो, 
एसा देखने वा सुनने में नहीं भराता न कोई वेसी कल्पना करने 
मं भी समर्थ है, क्योकि उपक्रम भ्रौर उपसंहर से सव स्थानों पर 
सृष्टि वाक्यों की ब्रह्म सम्बन्धी वाक्यां से एकवाक्यता ही देखने 
मे भ्राती है । ब्रह्म के ग्रहण करने लिये ही श्रुति प्रपंच का निरू- 
पण करती दहै, जसे कि श्रन्नेन सोम्य शङ्ख नापो सूलमन्वि- 
च्छाद्धिः सोम्य शुद्धेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन 
सन्धूलमन्विच्छ' | छान्दो० ६।८।४ | ( हे सोम्य ! भ्रनन खूप 
कायं का कारण जल जान, हे सोम्य ! जल रूप कार्यका कारणं 
तेज जान रौर हे सोम्य ! तेज रूप कार्य का कारण सत्‌ जान )। 
श्रौर एेसा समा जाता है कि मिरी भादि `हष्टान्तों से कारय 
कारण का भ्रभेद दिखलाने के लिये सृष्टि भ्नादि भपंच का श्रुति 
मे प्रतिपादन किया है, क्योकि संप्रदाय जानने वाले कहते ह कि 
मृल्लोहविस्फुलिगां: सृष्ट्या चोदिताऽ्यथा । उपाय :- सोऽव- 
ताराय नान्तिमेदः कथंचन । [ माण्डू° २। १५ ] ( पृथिवी, 
लोहा भ्नौर चिनगारी भ्रादिसे सृष्टि का जो वर्णन करने मे 
भ्राया है, वह इसलिये है कि त्र्य का स्वरूप समभ मे भ्रा जाय, 
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नहीं तो कुं मेद नहीं है ) । ब्रह्य के ज्ञान के साथ ब्रह्म ज्ञान का 
फल भी श्रतिमें कहा है, जसे कि ब्रह्म विदाप्नोति परम्‌" 
[ तंत्ति° र । १ ] (ब्रह्मवेत्ता पर को भाप होता है); (तरति 
खोकमात्मवित्‌" [ छान्दो ० ७ । १1 ३ | ( ग्रात्मवेत्ता खोक से 
तर जाता है, ) "तमेव विदित्वाऽतिमृल्ुमेति' । स्वेता० ३1८] 
(उसी का ज्ञान प्राप्त करके मृत्यु को उत्लंघ जातादै.)। भ्रोर 
यह्‌ फल ज्ञान से प्रत्यक्ष प्राप्त होता ठ क्योकि "तत्त्वमसि" ( वहं 
तू है ) इस प्रकार श्रसंसारी श्रास्मा की प्रतीति होते ही त्रास्मा 
का संसारित्व जाता रहता दे ॥ १४॥ 

“परसद्रा इदमग्र रासीत्‌" ( पूरव में -यह असत्‌ था) इस 
तरकार कारण मे जो विरोध दिखलाया दै, उसका परिहार 
करना चाहिये । 8 

इसके लिये नीचे का शूत्र पठते हं :- 

समाकर्षात्‌ ॥ १५॥ 

समाकर्षात्‌ [ खष्टि के पूर्व मे ्रसत्‌ ही था, इस भृति का 
बरह्म प्रतिपादक श्रुति के साथ ] संवंध होने से | जगत्‌ का 
कारण शून्य रूम भ्रसत्‌ नहीं है, किन्तु सत्‌ ही है ]। 

 श्सद्रा इदमग्र भ्रासीत्‌" ८ पूर्व मे वस्तुतः यह असत्‌ ही था ), 
इस वाक्य मे भ्रात्मा रहित श्रसत्‌ को श्रुति कारण खूप प्रति 
पादन नहीं करती, कोरि श्रसन्नेव स भवति । श्रसदुब्रहयति वैद 
चरेत्‌ । श्रस्ति ब्रह्य ति चेद्रेद । सन्तमेनं ततोविदुः" ( जो ब्रह्म को 
असत्‌ जानता टै तो वह श्रवद्य श्रत्‌ होता दै" जो ब्रह्म को 
सत्‌ जानता है, उसको विद्वान्‌ सत्‌ जानते है), इस प्रकार 
श्रसत्‌वाद की निदृत्ति करके ब्रह्म का लक्षण भ्रस्तित्व ङ्प हं 
तथा प्रत्यगात्मा का निच्चय श्रन्नमय भ्रादि कोरा से होता दं एेसा 
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कह कर “सोऽकामयतः ( उसने कामना की ) इस प्रकार श्रकृत 

ब्रह्म का सूचन किया है, ्रौर एेसा कहा है कि प्रपंचयुक्त सृष्टि 

ब्रह्म से होती है तथा 'तत्सत्वमित्याचक्षते" ( वह्‌ सत्य है, एेसा 

कहते हैँ ) इस प्रकार उपसंग्रह किया है मौर कहाहै कि 
'तदप्येष दलोको मवति" ( उस ब्रह्य के सम्बन्ध मे नीचे का 
मन्त है ) इस प्रकार प्रकृत ब्रह्म के सम्बन्ध में ही यह्‌ मन्त 

कहा हं कि “रसदा इदमग्र श्रासीत्‌" ( पूरव मे यह सव श्नसत्‌ ल्प 

था )1 यदि इस मन्त्र मे भ्रसत्‌ ब्द का मर्थ शून्य लिया जाय 

तो एक वस्तु के निरूपण करने वाली श्रुति में श्रन्य वस्तु का 

निरूपण होगा ओरौर एेसा करने से वाक्य सम्बन्यरहित हो 

जायगा । नामभ्रौरसरूप से विकार पाई हई वस्तु सत्‌ शाब्द 
से प्रसिद्ध है । यहाँ श्रसत्‌ कहने का कारण यह है कि उत्पत्ति 

के पूवं ब्रह्मम विकरारभाव नदहोनेसे सत्‌ ब्रह्म भी श्रसत्‌ के 

समान था, इस प्रकार का भ्र्थं होता है 1 “सदेवेदमग्र भ्रासीत्‌" 

(पूर्वं मे सव श्रसत्‌ रूप था ) इसमे भी उसी प्रकार की योजना 
दै" परन्तु भीतर मे यह भाव लेना चाहिये कि वहु सत्‌ रूप 
था । यदि भ्रत्यन्त रभाव हो तो सत्‌ ल्प था, ठेसा किस प्रकार 
हो सके ? तद्धैक श्राहुरसदेवेदमग्र रासन्‌ [छान्दो० ६1२1 ९] 

(कितने ही एेा कहते है कि प्रथम यह भ्रसत्‌ ही था) इस प्रकार इस 
श्रुति का श्रभिप्राय लेकर फेसा निरूपण नहीं होता कि किसी का मत 
इस प्रकारका है क्योकि जंसा विक्त्य क्रियानें टो वेसा 
विकल्पः कारण में होना श्रसंभवः है, इसलिये श्च ति क ग्रहण 
क्ये हुए सत्‌ पक्षको हृद्‌ करने के लिये ही यह निहूपण है 
मरौर एसा समना चाहिए कि मन्द बुद्धि वाले से कल्पे हुए 
"असत्‌ पक्ष का निरूपणं करके पी से इसका निराकरण किया 
दे । "तद्धे दं त्यं व्याकृतमासीप्‌' ( एेख यह भ्रथम भ्नव्याङृत थर) 





३१२ † , +. ब्रह्मसूत्र 


ज चो क को कि ऋ की चते क को ऋ ऋ, क च कन, ऋ ऋ को चे ज क ज क ज चछ ऋ च 


दमं भी एेसा नहीं है कि भ्रध्यक्ष कार्ण विना जगत्‌ कार्य व्यक्त 
हुमा है, क्योकि शरू ति मे कहा है कि “स एष इह प्रविष्ट मान 


खाम्रेभ्यः' ( परमात्मा ने नख के श्रग्र माग तकं प्रवेश किया ) । 
इस प्रकार एसा दिखलाया है किं कार्य स्प विकारमें कारण 


का प्रवेश्य है। ४ 
यदि कार्य रूप जगत्‌ के व्यक्त होने मं कारण का अनान्‌ 


मानेमे तो पीये परकृत जगत्‌ के भवलम्बन करने वाले सः (वह्‌) 
ठेसे सर्वनाम से किसका ग्रहण करना चाहिये कि जिसका कार्यं 
मं भवेश है ? चेतन स्य भ्रात्मा का प्रवेश ही शरीर में कहा है, 
क्योकि श्रुति में कहा है कि जिसने प्रवेश किया है, वही चेतन 
रूप्‌ है, जैसे कि 'पद्यंश्चशरुः शण्वज्शनोत्र मन्वानो मनः । - 
( चक्षु बो देखता हैः श्रोत को सुनता है ओर मन को मनन 
करता है ) 1 जिस प्रकार नाम तथा ल्प से विकार को प्राप्न 
हृश्मा जगत्‌ इस समय कारण कौ अध्यक्षता मे विकारको प्राप्त 
होता है, इसी प्रकार स्ट के पूवं मेँ जान लेना, क्योकि अनुभव 
के विपरीत कल्पना करना भ्रयोग्य है । दूसरी श्रूति में भी कहा 
है कि “भ्ननेन जीवेनात्मनानुर्रविदय नामस्पे व्याकरवाणि 
[ छान्दो० ६।३।२ 1] ( इस नीव रूप ब्रात्मा दवारा ग्रनुप्रवेदा 
करके चै नाम भ्नौर रूप को प्रकट कं ), इस प्रकाद रति जगतु 
के विकार को कारण युक्त दिखलाती है । ¶्याक्रियते" इस पदसे 
भी परमेश्वर ही व्याकर्ता है, उससे सृष्टि सहज उत्पन्न होती है 
इसी भाव से यह कर्म कर्तरि प्रयोग भ्राया है, जेसे कि “लयते 
केदारः स्वयमेव ( क्यारी श्राप. ही कट जाती है ) एेसा कहा 
जाता ३ श्रथवा यह सममना चाहिये किं कर्ता की श्रपेक्षा से 
कर्म के मर्थ मे अलंकार का ग्रहण किया दै" जेसे कि यह कहा 
जाता है कि “गम्यते ग्रामः ( ग्राम जाता रै )॥ १५॥ 
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जगदाचित्वात्‌ ॥ १६ 11 


जगद्वाचित्वास्‌ [ "एतत्‌" शाब्द ] जगत्‌ वाचक ` होने से 

[उस भ्ुतिवाक्य में परमात्मा हौ को जानने योग्य कहा है | 1 
कौषीतकि ब्राह्मण मे वालाकि शौर श्रजातरात्र॒ के संवाद मे 
एसा कहा है :- यो वे वालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य 
वेतत्‌ कर्म स वे वेदितव्यः ।' [कौ० ब्रा० ४1 १९] ( हे वालके ! 
जो इन पुरुषों का कर्ता है भ्रथवा जिसका यहु कर्म ॒है" वह॒ 
वस्तुतः जानने योग्य है )› इस श्रुति मे यह संदाय होता हेकि 
` यहा जानने योग्य किसको कहा है ? जीव को जानने योग्य कहा 

दे, भ्रथवा मख्य प्राण को, वा परमात्मा को । 

प्रतिपक्षी : - यहां प्राण का उपदेश है, एेसा मालूम होता 
ठं, क्योकि “यस्य वेतत्‌ कर्म" ( श्रथवा जिसका यह्‌ कर्म है ) यह 
श्रुति दै । यह चलने का कर्म प्राण के सहारे होता ह, इसलिये 
यहां प्राण का कर्म समा जाता दैः श्रौर शभ्रथास्मिन्‌ प्राण 
एवेकधा भवति" ( पीछे यह प्राण मे ही एकता को प्रप्र होता 
दै ) इस पिछले वाक्य में प्राण शब्द देखने मे भराता ठे । पारण 
शव्द यख्य प्राण के भ्रथं मे प्रसिद्ध है श्रौर- “रादित्य पुरुष- 
श्वन्रमसि पुरुषः" ( रादित्य मे पुरुष है, चन्दर मे पुरुष है ), इस 
प्रकार पूवं वाक्य मे वालाकि ने जिस पुरुष का कथन किया है, 
` उसका कर्ता मी प्राण है, क्योकि आदित्य श्रादि देवतां को 
भी प्राण की भिन्न २ भ्रवस्थापुं कहा है । जसे कि श्चति मं कहा 
है कतम्‌ एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म तदिव्याचक्षते 
[ बृह्‌ ३।९। ९ ] ( एक देव कौन है ? प्राण है, वह ब्रह्म है, 
उसको वे एेसा कहते है ), इसलिये यहां जानने योग्य प्राण है । 
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म्रथवा यहां जानने योग्य जीव का उपदेश है । जीव का 
धर्मां लक्षण करम है, जैसा कि भ्रति से जना जात है - 
भयस्य वैतत्‌ कर्म' ( ्रथवा जिसका य्ह कुर्म है) 1 जीव भी 
भोक्ता होने से भोग के साधन स्प ईन पुरुषों का कर्ता हो सकता 
है । पिद्ले वाक्यमे भी जीव का लक्षण पाया जाता ह" क्योकि 
जानने योग्य जो पुरुषों का कतां दै, उसका ज्ञान तात करने को 
श्राये हृए वालाकिं को वोध कराने की इच्छा वाला श्रजात्वु 
-सोते हृए पुरुष को वुलाता है, ग्नौर उसने बुलाने का चाब्द सुना 
नहीं इसलिये एेसा जानकर कि प्राण भ्रादि भोक्ता नहीं है, उसे 
लकड़ी मार कर उठाया ¦ इससे एेसा जताता है कि प्राणादिसे 
भिन्न जीव भोक्ता है । इसी प्रकार पिच्छले वाक्य मेभी जीवी 





के लक्षण इस प्रकार समाये टं :-- तद्यथा श्रे्री स्वेथुंडःक्ते 
यथा वा स्वाः श्र ठिनं युञ्जन्त्येवमेवेष प्ज्ञालमैतैरात्मभि्ुडक्त 
एवमेवैत ्रात्मान एतमात्मनं भुञ्जन्ति" [ कौ० त्रा०,४। २० ] 
( जैसे सेठ श्रपने मनुष्यों हारा उपभोग करता है, श्रथवा वे 
मनुष्य उपभोग के लिये सेठ पर भ्राधार रखते है इसी प्रकार 
यह प्रज्ञात्मा इन भ्रात्माग्रो द्वारा उपभोग करता है भौर इसी 
प्रकार ये श्रात्मा उपभोग के लिये उस भ्रात्मा पर श्रावार रखते 
है) । जीवप्राण घास्ण करने वाला होने से जीव के लिये 
प्राण शाब्द युक्त दै इसलिये जीव ग्नौर प्राण इन दोनों मे से यहां 
एक का ग्रहणं करना युक्त है, परमेद्वर का ग्रहण करना 
युक्त नहीं है, क्योकि परमेदछर के लक्षण यहां ठीक टक 
नहीं मिलते 1. 
` सिद्धान्ती नदीं । एसा नहीं है, यहां परमेरवर ही इन पुरुपो 
का कर्ता है, क्योकि उपक्रमसे एसा ही सिद्ध होता है यीं 
चालाकि ने भ्रजातात्र के साथ श्रह्य ते ब्रवाणि (मै तुमसे ब्रह्य 
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-कहुगा ) एसा संवाद करना शुरू किया शौर उसने श्रादित्य 
रादि में रहने वाते कई पुरूपों को कहा जो अप्रधान ब्रहम ख्प है 
श्रौर पीछे चुप होगया। भृषा वै खलुमा संवदिष्ठा ब्रह्य ते 
त्रवाणि" ( तूने मुभे भूठही काकि तुमे ब्रह्म कहग ). 
इस श्युति मे भ्रप्रघान ब्रह्मवादी के समान ्रजातशात्र्‌. ने उसका 
निषेध करके एसा कहा कि उनका कर्ता दूसरा ही है जो जानने 
योग्य है 1 यदि वह भी भ्रप्रधान बरह्म माना जाय तो उपक्रमका 
वाघ हौ जायगा । इसलिये उसको परमेश्वर ग्रहण करना ही 
ठीक दै, श्रौर परमेदवर के सिवाय अनन्य कोई उन पुरुषों का 
स्वतन्त्र कर्ता हो नहीं सक्ता 1 "यस्व वैतत्‌ कर्मः (श्रथवा जिसका 
यह्‌ कर्म है ) यह चलन रूप लक्षण श्रथवा धर्माधर्मं ॑ल्प लक्षण 
वाले कमं का निरूपण नहीं दै, ` क्योकि इन दोनों प्रकार के 
कर्मोमेसे किसी एक प्रकारकेकर्मकाभी यहां सम्बन्व नहीं 
है । इसी प्रकार यहां पुरषो का भी निरूपण नहीं है, यहां तो 
एेसा कथन क्या है कि यह पुरूषो का कर्ता है । लिग श्रौर 
वचन करा भी विरोध है । एतत्‌ नयुंसकलिग एक 
वचन में, हे ग्रौर पुरुषा” पुर्लिग वहुवचन मँ है इसलिये 
पुरुषाः के लिये एतत्‌" नहीं लगाया जा सकता 1 इसी 
भ्रकार पुरुष सम्वन्धी किसी क्रिया का भरथना क्रिया के फल का 
निरूपण नदीं किया है । कर्ता के शब्द से क्रिया श्नौर फल दोनों 
का ग्रहण होता हे । न्त में प्रत्यक्ष तथा समीपवर्ती ` जगत्‌ का 
ही "एतत्‌" ( यह ) इस चेतन सर्वनाम द्वारा निरूपण है 1 जो 
करनेमेभ्राया है वह जगत्‌ रूम कर्म है । यद्यपि यहु सत्य है कि 
जगत्‌ भी प्रकृत नहीं है श्नौर पूर्वं मे उसका कहीं वर्णन नहीं किया 
है तो भी विशेष वस्तु का प्रहरण न होने से भ्रौर साधारण 
समोपता के कारण, एेसा समा जाता है किं समीपवर्ती वस्तु 


२१६ | , ब्रह्य सूत्र 
मात्र का यह कथन है" किसी विशेष वस्तु का कथन नदीं हैः 
क्योकि विरोष की सभीपता नहीं है । पूर्वं वाक्य में जगत्‌ कै एक 
देद्रुत पुरुषों का विशेष ग्रहण किया है" इसलिये एेसा समा 
जाता है कि यहां सामान्यं जगत्‌ का ही ग्रहण हे । मतलब यह है 
किं यहु जगत्‌ के एक देशा भरत इन पुरुषो का ही कर्ता नहीं है, 
किन्तु सामान्य रीति से यह सम्पुर्ण जगत्‌ उसका कर्म दै । वा 
काब्द मूल श्रुति में इसलिये लगाया गया है कि कर्ता एक देदामे 
ही व्याघ्र हो, एेसा नहीं है किन्तु सवमें व्यप्र है1 वालाकिने 
जिनको ब्रह्म रूप मान कर पुरुष कहा है, वे ब्रह्य नहीं ह" एेसा 
कटने के लिये विरेष का ग्रहण किया दै । इस प्रकार ब्राह्मण 
परित्राजक न्याय यानी सामान्य विशेष न्याय से जगत्‌ के कर्ता 
को जानने योग्य वताया है श्रौर सर्व वेदान्त वाक्यों में परमेद्वर 
को सव जगत्‌ का कर्ता निर्चय किया ह ॥ १६॥ 
जीवमुख्यप्राणलिगान्नेति चेत्तदयाख्यातम्‌ ॥ १७॥। 
जोवमुख्यप्राणलिगात्‌ { पिदछले वाक्य मे | जीव के ओर 
यख्य प्राण के लिगसे न [ उस परमात्मा को जानने योग्य 
कहा | नहीं है, इति एेसा चेत्‌ | जो कटो ] तो तद्याख्यातम्‌ 
उसका व्याख्यान हो गया है । 
वाक्य में कहे हुए जीव के लिग भ्रौर युख्य प्राण के लिग, 
इन दोनो मेसेएक का ग्रहण करना. ठीके है; परमेश्वर का 
ग्रहण करना ठीक नहीं है, एसा जो कहा है, उसका भी परिहार 
करना चाहिये ॥ | 
हम कहते है - नोपासात्रं विष्यादाध्रितत्वादिह तदोगानू" 
[ ब्र सू० १।१।३९ ] ( नही, स्थोकि उपासना तीन प्रकार 
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को है वह ब्रह्य के ्ाित है, इसलिये श्रौरं उनका योग है इस- 
लिये ) इस सूत्र में उपरोक्त का परिहार किया है। क्योकि एेसा 
होने से (परमेश्वर के भ्रतिरिक्त केग्रहण से)यहां जीव की उपा- 
सना, मुख्य प्राण की उपासना भ्रौर बरह्म की उपासना, इस 
भकार तीन प्रकार की उपासनाभ्नों का भरसंग भ्रावेगा भ्मौर यह 
टीक नहीं है । क्योक्रि, उपक्रम भौर उपसंहार से ठेसा समभा 
जाता है कि यह वाक्य ब्रह्म सम्बन्धी है 1 उनमें उपक्रम त्रह्य 
सम्बन्धी है, एसा दिखलाया है श्रौर उपक्रम मे भी निरतिशय 
फल दिखलाने वाली यह श्रुति हैः--सर्वानु पाप्मनोऽपहृत्य 
सवेषां च भूतानां श्रैष्ठ्य स्वाराज्यमाधिपत्यंपर्येति य एवं वेदः 
(जो इस प्रकार जानता है वह्‌ सव पापों को नाश कर के सव 
भरतो में श्रेष्ठत्वं. स्वाराज्य ्रौर भ्राधिपत्य को प्रा करता है ) 

इसे एेसा समभा जाता है कि वहं रह्म के सम्बन्धं मे है । 


` प्रतिपक्षीः-यदिपेसाहोतो प्रतर्दन के वाक्य के निर्णय से 
ही इस सूत्र का भो निर्णय हो जाय, प्रन्तु निरय नहीं होता । 
"यस्य वं तत्कर्म ( भ्रथवा यह जिसका कमं दै) इस एेसा 
निद्चय नहीं होता कि यह्‌ ब्रह्म के सम्बन्ध में ही है। इसलिये 
यहां पर जीव तथा मुख्य प्राण की जो शंका फिर उदन्च होती 
है" इसका निराकरण करना चाहिये । 


सिद्धांतीः - प्राण शज्द ब्रह्म वाचक है, क्योकि श्रुति मे कहा 
हैः--श्राणएवन्धनंहि सोम्य मनः' [ छान्दो ६।८।२ | ( ह 
सोम्य, जीव प्राण पर श्राधार रखता है ) । उपक्रम भ्रौर उपसं- 
हार दोनों ब्रह्म को लागु पडते है, इसलिये जीव भ्रौर परमेश्वर 
का ग्रभेद होने ` से यहां ` परमात्मा की योजना करली 


चाहिये ॥ १७॥ ` 


३१८} ब्रह्म सूत्रः 
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अन्यायं तु जभिनिः प्रश्लव्याख्यानाभ्यामपि 
` चैवेके ।॥ १८ ॥ . 
तु तथा भृश्नव्याख्यानाभ्याम्‌ प्ररन श्रौर उत्तर से अन्यार्थं 
[ जीव का ग्रहण ] अन्य ( ब्रह्म) के लिये ही है एेसा जमिनिः 
मिनि [ मानते है ] च भ्रौर एके एक ( वाजसनेयि शाखा 
वाले ) अपि भी एवम्‌ एेसाः{ मानते हं | । 


यहां रेस विवाद करना टीक नहीं है कि ये वाक्य जीवः 
सम्बन्धी है भ्रथवा ब्रह्म सम्बन्धी है, क्योकि इस वाक्य मे जेमिनि 
्राचार्थं जीव का कथन ब्रह्य ज्ञान के लिये है, एेसा मानते है । 
भदन श्रौर उत्तर से एसा सिद्ध होता है । सोमर इए पुरूष कोडउठा 
कर जीव को प्राणादि से भिन्न बोध कराने के वादं जीव से 
न्य के सम्बन्ध मे किया ह्रा दूसरा प्रन देलने मे भ्राता हैः - 
“कंष बालाके पुरुषोऽशयिष्ट कवा एतदशूत्‌ कुत एतदागात्‌ [. कौर 
ब्रा० ४।१८] (हि बालाके, यह पुरूष कहां सोता था ? यहं कहांथा 
भनौर कहाँ से यह ्राया ?) उत्तर भी इसीं प्रकार हैः-'यदा सुप्र 
स्वप्नं नः कचन पद्यत्यथास्मिन्‌ प्रा एवैकधा मवति" ( जव 
सोता है नौर कोई स्वप्न नहीं देखता, तव यद प्राण में ही एकं 
होता है ). श्रौर "एतस्मदात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिषटन्ते 
प्राणोभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः, [ कौर ब्रा० ४ 1 १६ | ( इस 
भ्रात्माःमे से प्राण श्रपने २ स्थान्‌.-पर.जाते है, प्रणमे से देव 
नौर देवो मे.से लोकः) सुपुप्नि काल में. जीवर , परब्रह्म के साथ 
एकताःको प्राप्न होता है भौर पर्रह्यमें से प्राणादि ` जगत्‌, 
उत्पन्न. होता.दै, यह. वेदान्त का सिद्धान्त है । . इसलिये जहां 
जीव विरोष वोध रहित शुद्ध स्वरूप हो जाता, है .एेसी सुषुनि 


2 
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प्रवस्था मे जव उपाधि से होने वाले विरोष ज्ञान से वह्‌ रहित 
हो जाता है जो जीव का स्वरूप है भौर जहाँ से हटकर वहु 
जाग्रत मवस्था को प्रासन होता है उस परमात्मा का ही यहां 
ज्ञेय रूपसे निरूपण है एेसा विदित होता है । वाज-सनेयिः 
शाखा वाले, वालाकिं भ्रौर अजातशत््‌ के संवाद में विज्ञानमय 
दन्द से जीव को मानते है मरौर सा कहते हँ किं जीव से पर- 
मात्मा अनन्य है, जसे कि य॒ एष विज्ञानमयः पुरषः ककष तदा- 
रत कत एतदागात्‌ [ बृ०२। १। १६ | ( जो वह विज्ञानमय 
पुर्ष है, वह तव कहां था श्रौर कहँ ते भाया ) यह्‌ प्रर्नः है । 
इसके उत्तर मे कहा हैः “य प्रषोऽन्तहं दय श्राकाशस्तमिञ्डोते" 
( हृद्यमे जो राका है, उसके भीतर वह्‌ सोता है) मरौर 
भ्राकाद राव्द से परमात्मा का ग्रहृण करना चाहिये क्योकि ` 
धूति मे कहा हैः-`दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' [ छन्दोऽ ८।१।१ | 
( इम हदय के भोतर भ्रत्प भ्राकाश है, ) ओर कहा है--“सर् 
एत भ्रात्मनो व्युच्चरन्ति" {ये सव श्रात्मा मे से निकलते है ) 
इसन प्रकार उपाधि वाले भ्रात्माभ्रों का भ्न्य वस्तु मे से निकलना . 
मानते हृए परमात्मा को ही कारण खूप मानते है, एेसा विदित 
हाता है। प्राण के निराकरण करने का यह कारण है कि सोति 
हुये पुरुष को उठा करः यह्‌ उपदेश दिया है कि प्राण से जीवः | 
भिन्न है॥ १८॥ | 
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( ६ ) वाक्यन्वयाधिकरण । सू० १९-२२ 


वाक्यान्वयात्‌ ।। १६ ॥ नीः 
` बाक्यन्वश्रात्‌ वाक्य के अन्वयःसे | श्रवणादि करते योग्यः; 


परमात्माहै|। ` $ भह 
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` बृहदारण्यक के मैत्रेयी ब्राह्मण मं यहं उपक्रम किया हैः- 
(न वां श्रे पत्युः कामाय' (अरे ! पति की इच्छा केलिये 


नहीं ) । फिर एेसा कहा है--^न वा श्ररे सर्वस्य कामाय सवं 
प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्व त्रियं भवत्यात्मा वा ररे द्रष्व्यः ` 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा भरे दज्ञनेन 
श्रवरोन मत्या विज्ञानेनेदं सवं विदितम्‌ 1" [ बृहु० ४।५। ६) 
( अरे ! सव वस्तुश्ो की इच्छा के लिये सब वस्तुये प्रिय नहीं ` 
होती, श्रात्मा की इच्छा के लिये सब भरिय होती है । रे! 
आत्मा ही दशनः श्रवण, मनन श्नीर निदिध्यासन करने योग्य 
है" श्रे मैत्रेयि ! भ्रात्मा के दरशन, श्रवण, मनन ग्नौर विज्ञान 
से यह सव विदित होता है )। इसमें यहं संशय होता है कि 
द्रष्य, श्रोतव्य इत्यादि रूप से जीव का उपदेश है भ्रथवा पर- 
मात्मा का उपदेश है । संशय होने का कारण यहं है कि भ्रिय 
दाब्द से दिखलाये हृए भोक्तारूप श्रात्मा का निरूपण होने से 
ठेसा माचरूम होता है कि विज्ञानात्मा काही उपदेश है, भ्रौर 
्नाटमा के विज्ञान से सव विज्ञान का उपदेश होने से एसा जान 
पड़ता है किं परमात्मा का उपदेश हं । | 


. भ्रतिपक्षी-यहाँ उपक्रम के बल से एेसा जान पड़ता है कि 
विज्ञानात्मा का उपदेश है । पति, जाया, पत्र, वित्त रादि सब 
भोग्य जगत्‌ आत्मा के निमित्त प्रिय होता है, इस प्रकार प्रिय 
शब्द से सुचना कयि हए भोक्तारूप आत्मा का उपक्रम किया है 
तो पीले ्रात्मा के दर्दन भ्रादिकाजो उपदेश क्रिया है, वह्‌ 
भ्रात्मा के सिवाय दूसरे किसका हो सकता है ? किसी का नहीं 
हो सकता : वीच मे भी कहा है कि इदं महद्शूतमनन्तमपारं 
विज्ञानघनं एवैतेभ्यो शरुतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनस्यति न 
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त्य संज्ञास्ति' ( यह महान्‌, सत्य, म्ननन्त, अपार, विज्ञान, 
एकरस इन शतोमें से यानी चारीरमें से जीव ङ्प से उत्पन्न 
दोकर उन्दींके पीछे नष्ट होतादै, मरने के पी ज्ञान नहीं 
रहता ) इस प्रकार प्रकृत परमेकवर का जीव खूप से भूतां मे से 
उत्पन्न होना कह कर श्रुति जीव ही ब्रषव्य है ठेसा दर्शाती है । 
श्रत्ति कहती हैः--तरिज्ञातारमरे केन तव्रिजानीयाप्‌' (८ भरे 1 
विज्ञाता को किस से जाने ), इस प्रकार कर्तां शव्द से जो उप- 
देश किया है, उससे यही सिद्ध होता है कि धिज्ञानत्मा का हौ 
उपदेश है । इसलिए “ग्रात्मा के विज्ञान से सर्व का विज्ञान होता 
दे" यह्‌ वचन मोक्ता के निमित्त होने से एेसा समभना चाहिये 
कि भोग्य समह॒ ्नौपचारिक यानौ गौण है । 

सिद्धान्तीः- नही, तेरा कहना टीक नदीं है, यहां वाक्य के 
प्रन्वय से परमात्मा का ही उपदेदा है । पूर्वापर सम्बन्ध से एेसा 
जान पडता है कि ये वचन परमात्मा का ही निरूपण करने 
वाले ह, क्योकि शति में कहा है कि श्रमृततरस्य तु नालास्ति 
वित्ते न' (भ्रमृतत्व की वित्त द्वारा भ्राशा नहीं है) । ठे याज्ञवल्क्य ` 
से सुनकर मत्र यी ने याज्ञवत्य से पूखा है थेनाहं नामृत्ता स्यां किम- 
हतेन कुर्या यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे ब्रूहि" (जिससे मै भ्रमर न 
हौऊ , उसका मै क्या कड ?हे भगवन्‌, भ्राप जो जानते हो वही मुभे 
कटो ) । इस प्रकार भ्रमरत्व की इच्छा रखने वाली मेत्रोयी को 
याज्ञवल्क्य ने इस भ्रारमविज्ञान का उपदेश किया है । श्रुति नौर 
स्मृति के एसे वचन ह कि परमात्मा के विज्ञान के सिवाय भ्रत्य 
प्रकार से भ्रमरत्व नहीं -होता । श्रात्मा के विज्ञान से जो सर्वकां 
विज्ञान कहा है, वह परम कारण के विज्ञान के सिवाय अन्य 
क्रिसी प्रकार मुख्य श्रथ मे नहीं हो सकता । इसी प्रकार यहं भी 
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नहीं समस्ा जाता कि यह ञ्नौपचारिक यानी गौण है, क्योकि 
ञ्मात्मा के विज्ञान से सर्वं के विज्ञान की प्रतिज्ञा करके पीचेके 
अ्रन्थ से प्रतिपादन किया गया है किं रहय ते परादाद्योऽन्यत्रा- 
त्मनो ब्रहम वेद' ( जो ब्रह्म को श्रात्मा से भिन्न जानता है उसको 
ब्रह्म श्रेय मार्यं से ष्ठ करता दै ) । ब्राह्मणः क्षत्रिय भादि इस 
जगत्‌ को जो श्रात्मा से भिन्न स्वतन्त्रता से सत्‌ य , देखता 
है, वह मिथ्यादर्शी शरेय मार्ग से भ्रष्ट होता है, क्योकि वह्‌ मिथ्या 
दर्शी ब्राह्मण क्षत्रियादि रूप मिथ्या जगत्‌ को स्तु स्वरूप 
देखता है । इस प्रकार भेद दृष्टि का निषेव करके भ्रन्त मं कहा 
हैः- “इदं सर्व' यदयमात्मा" ( यह्‌ सव जो है यह श्रात्मा हं ) इसः 
प्रकार यह्‌ दर्शाया है कि यहु सव वस्तु समह श्न।त्मा से भ्रमिन्न 
है । इसी के सम्बन्ध में दुंदुभि भ्रादिका ृष्टात दियादै। इस 
प्रकार एेसा सिद्ध क्रिया है किभ्रात्मा से भिन्न कुचं नहींदहै। 
शति के रस्य महतो भ्रुतस्य निःश्वसितमेतदयहग्वेदः' [ बु° ४ 1. 
५। ११ ] ( जो यह्‌ ऋष्वेद है वह्‌ इस सत्य ब्रह्म का निःश्वास 
रूप ह ) इस कथन का भ्रभिप्राय यह है कि प्रकृत भ्रात्मा ही 
नाम, रूप तथा कर्म के विस्तारको प्रप्र हुभ्रा हेः भौर प्रकृत 
म्रात्माकाही परमात्मा रूप से निरूपण ह । इसी प्रकार एका- 
यन प्रन्िया मे ( ब्रह० ४।५। १२) मे भी विषयः, इन्द्रिय भ्रौर 
भ्रन्तःकरण सहित प्रपंच का एकं स्थान, जिसका भीतर अथवा 
, बाहर कहीं नहीं हैँ, जो सम्पूणं प्रज्ञानंकरस है, इस प्रकार सम- 
भाता श्रा ( याज्ञवल्क्य ) परमात्मा को ही समाता है, इस- 
लिये एसा समभा जाता टै कि यह दर्शनादि उपदेश परमात्मा 
काही दहै॥ १६॥ | 
त्रियत्व द्वारा सूचना किये हुए ( भोक्ता भ्रात्मा ) के उपदेश 
से यह दशेनादि उपदेश विज्ञानात्मा काही है, एेसा जो कहा 
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था, उसके उत्तर मे नीचे का सूत्र कहना चाहियेः- 
भतिज्ञासिर्धोलिङ्गमारमरथ्यः ।\ २० ॥। 


लिगम्‌ [ द्रष्टव्यत्व रादि के कथन रूप जो श्रात्मा के {लिगं 
टं वै | लिग भ्रतिज्ञासिद्धेः प्रतिज्ञा की िद्धि के [सूचक हं, एेसा | 
आरमरथ्यः भ्रार्मरथ्य | भ्राचार्य मानते ह ]। 


यहां एेसी प्रतिज्ञा है कि “भ्रात्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं 
भवति" ( भ्रात्मा के विज्ञान से इन सका विज्ञान हो जाता है) 
भ्रौर “इदं सर्वं यदयमात्मा ( यह सव जो ह यह भात्मा है )। 
यहां एेसा जो कहा है कि प्रिय रूपसे भली प्रकार सूचन किया 
हमरा जो भ्ात्मा है, उस का दर्शनादि करना योग्य है, यह कथन 
इस प्रतिज्ञा की सिद्धि सूचन करने वाला लिग है । यदि 
विज्ञानात्मा परमात्मा से ्रन्य हो तो परमात्मा के विज्ञान होने 
पर भो विज्ञानात्मा का विज्ञान नहीं होगा, इसलिये ठेसा मानने 
से यह जो प्रतिज्ञाकी हैकिएकके विज्ञान से सवका विज्ञान 
हो जाता है. उस की हानि होगी । इसलिये परतिज्ञा की सिद्धि 
के निमित्त विज्ञानात्मा भ्रौर परमात्मा का भ्रभेद रूप से श्रुति में 
उपक्रम ह एेसा भ्रारमरथ्य भ्राचार्य मानते है ॥ २०'॥ 

उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्यौडलोमिः ॥२१॥ 

उत््रमिष्यतः | देहादि उपाधि के | त्याग से एवम्‌ एसे 
( ब्रह्मािन्न ) भावात्‌ भावसे[ श्रतिमेंभ्रभेद रूप से उपक्रम 
है ] इति' एेसा ओडुलोमिः ध्रौडलोमि [ मानते है ] । 
` देह" इन्द्रिय, मन भ्रौर बुद्धि कै संघात रूप उपाधि के 
सम्बन्ध से मलिन हुञ्मा विज्ञानात्मा, जव ज्ञान, ध्यान भ्रादि 
साधनों के अनुष्ान से शुद्ध होकर देहादि संधान मे से निकलने 
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की इच्छा करता है, तव परमात्मा के साथ एकता को प्राप्तहो 
सकता है, इसलिये अभेद रूप से यह उपक्रम है एेसा ओडूलोमि 
भ्राचार्य मानते दै । श्रुति भी एसी है--"एष संप्रसादोऽस्माच्छ- 
रीरात्‌ सुत्थाय परं ज्योतिस्पसंपद्य स्वेनरूपेणाभिनिष्यदयते" 
[ छान्दो० ८। १२।३ ] ( यह जीव इस दरीर में से उत्थान 
करके यानी श्रपने रूप का साक्षात्कार करके परम्‌ ज्योति को 
भ्राप्त होता है ) । कई स्थानों पर नदी के दृष्टान्त से रति एेसा 
भी जताती है किनामश्रौररूप जीवके भ्राश्चय है जसे कि 
"वथा नद्यः स्यन्दमानाः स मुद्र ऽस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय 
तथा विद्रान्नामरूपाद्िमुक्तः परात्परं पुरुषमूपेति दिव्यम्‌" 
[ मुन्ड० ३।२1। ८ । ( जसे बहती हई नदियां नाम भ्रौर रूप 
को छोड कर समुद्र में मिल जाती रहै, इसी प्रकार नाम ओर 
रूप से वियुक्त हृभ्रा विद्वान्‌ पर से पर दिव्य पुरुष को प्राप्त होता 
है ) । जंसे लोक में नदियां भ्रपने प्रश्रय रहे हुए नाम भ्रौर रूप 
को त्याग कर समुद्रम मिल जाती है, एेसे ही जीव भी भ्रपने दही 
भ्राश्रय रहे हृए नाम भौर रूप को त्याग कर प्रम पुरुष को प्राप्न 
होता है । हष्टांत श्रौर दार्ष्टान्तिकं की समानता के निमित्त 
यहां यही भ्रथं प्रतोत होता है ॥ २१॥ 
अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥ २२॥ 
अबस्थितेः [ परमात्मा की ही जीव रूप से | स्थिति होने 
से [ अत्यन्त भरभेद के कारण श्रुति मे इस प्रकार का उपक्रम 
है ] इति ठेसा काशकृत्स्नः कारष्ृरस्न [ मानते ]। ` 
यह्‌ परमात्मा ही इस विज्ञानात्मा खूप से रहता है, इसलिये 
भेद रूप से उपक्रम है, एेसा काशकृत्स्न भ्राचार्यं मानते है । 
श्रति में कहा .हैः--्रनेन जीवेनानुप्रविर्य नाम रूपे व्याकर 
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वाणि" [ छोन्दो० ६।३।२ ] ८ इस जीव द्वारां भनुप्रवेदा 
करके नाम भ्रौर रूप का विस्तार करूगा ) 1 यह श्रुति परमा- 
त्माकी ही जीव रूप से स्थिति दर्शाती है श्रौर इसी प्रकार श्रागे 
के मन््रमें भी कहा हैः--सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो 
नामानि छत्वाभिवदन्‌ यदास्ते" [ तै० श्रा० ३।१ २1७ 1 (सव 
रूपों को उत्पन्न करके श्रौर नामों को रख कर सर्वज्ञ परमातमा 
उनमें प्रवेश करके रहता है ) । तेज भ्रादि सषि मे जीव कौ कोड 
पृथक्‌ सृष्टि नहीं कही है, कि जिससे परमात्मा से भिन्न उसका 
विक्रार रूप जीव हो । इसलिये भ्रधिकारी परमेदर ही जीव है, 
जीव कोई अन्य नहीं है, एेसा काशङ्त्स्न श्राचार्य का मत है । 
म्रा्मरथ्य का यह्‌ मत है कि यपि परमात्मा से जीव भभिन्न 
दैः तो भी प्रतिज्ञा की सिद्धि के निमित्त एेसा श्रपेक्ा वाला 
वचन है, जिससे ठे सिद्ध होता है कि इसमें कोई न कोई एक 
कायकारण माव है । भ्नौहृलोमि के मत के अनुसार भिन्न 
अरवस्थाभ्रों की श्रपेक्षा से भेद भ्रौर भ्रभेद सिद्ध होता है! इन 
सव मतो मे काशङ्त्स्त का मत श्चतियों के भ्रनुसार है, एेसा 
प्रतीत होता है, क्योकि जीव ईदवर की एकता का प्रतिपादन 
तत्त्वमसि भ्रादि श्रुतियों के भ्रनुसार कियो गया है । एेसा होने से 
म्रात्म ज्ञान होने पर भ्रमृततव हो सकता है । परन्तु यदि जीव 
को विकार वाचक मानें तो विकार का प्रकृति (कारण) के साथ 
सम्बन्ध होने से उसका प्रलय होगा । भरौर एसा होने से भ्रात्म- 
ज्ञान से भ्रमृटव की कल्पना मिथ्या ठहरेगी । नाम रौर रूप जीव 


के प्राश्य नहीं हो सकते, इसलिये उपाधि कँ कारण नाम भ्नौरः 
रूप का जीव मे उपचार--गौरत्व होता ईै। इसी कारण से 
किसी किसी स्थान पर भ्रमि की चिनगारी के उदाहरण से जो 


जीव की उत्पत्ति कही गई है, वह्‌ उपाधि के कारण से है एेसा 


श पीप री सी क कक ,9 








-२२६ | ` ब्रह्मसूत्र 


सा मि जा पक के) च-प 9 क किक किनिकिनि कक 








समना चाहिये । पूर्वं पक्ष में जो कहा था कि प्रकृत भौर द्रष्टव्य 
स्वरूप महद्‌ ब्रह्य के धूतो मे से उत्पन्न होने को श्रुति "विज्ञान 
रूप से दशति हए कहती है कि विज्ञानात्मा ही द्रष्टव्य है । इसके 
उत्तर मे इन तीनां सूत्रों की योजना करनी चाहिये । जसे कि 
श्रतिज्ञा सिद्धं लिङ्गमाद्मरथ्य' [ सू० २० | यहाँ यह प्रतिज्ञा 
.की है :-श्रात्मनि विदिते सर्वे विदितं भवतिः [ व° २। ४।६| 
(आत्मा का ज्ञान होने पर सवका ज्ञान हो जाता है) श्रौर “इदं 
सर्वं यदयमात्मा" [ ृ० २।४।६ | ( यहं सव श्रात्माहै) 
यहाँ दुन्दुभि श्रादि के दृष्टान्त से एेसा प्रतिपादन किया है कि इन 
सव नाम, रूप तथा कर्म के विस्तार की उत्पत्ति एक मसे है 
ग्नोर उनका लय भी एकमेहीहोतादहै। इसी प्रकार यह भी 
मरतिपादन करिया कि कार्य तथा कारण एक है । द्रष्टव्य रूप 
परत्रह्म का विज्ञानात्मा रूपसे भूतो में से निकलना यह जो 
वचन है, वह प्रतिज्ञा की सिद्धि का सूचन करता है । इस प्रकार 
भ्रारमरथ्यनामकश्चाचार्य मानतेहं। भ्रभेद के होने से एक के ज्ञान 
से सवका ज्ञान हो जाता है एेसा सिद्ध किया है । 'उकत्रमिष्यत एवं 
भावादित्यौडलोमिः' [ सु° २१ ] (उत्रमण को इच्छा करते 
हुए ज्ञान ध्यानादि से पवित्र हुए विज्ञात्मा की परमात्मा के 
साथ एकता सम्भव होने से यह्‌ भ्रभेद का कथन है, एेसा श्रौडुः 
लोमि भ्राचा्यं मानता है )। श्रवर्थितेरित काशकृत्स्नः [ स 
२२ |] यही परमात्मा विज्ञातात्माकेरूपसे रहता है इस 
यह्‌ भ्रभेद का कथन युक्त दै, ठेसा काशकृत्स्न प्राचार्य मानते है)। 
. ` प्रतिपक्षी एतेभ्यो मूतंस्यः समूत्थाय तान्येवा पिति 
न प्रेत्य सं्नास्ति" | ब्रु० २।४।१२ ] ( इन भ्रूतो मे से उत्थान 
करके इनके पदे ही नाश को प्रात्र होता है, मरने के पी ज्ञान 
-नहीं रहता ) इस भरति में भ्रात्मा के नाश का कथन है .तो 


भ्र° १ पा०४ सू०२२ | ३२७ 


। 
` जा त ` ककन 9 र 
कि कि ॐ ज पि पकक = जोकि पोः तः कि कात का कन क > चः क @ ` क क ५ 18 ति, त "प 


जीवात्मा भ्नोर परमात्मा के भ्रभेद का कथन किंस प्रकार हो 
सकता 1 


सिद्धान्ती -यह दोष नहीं है, यहां नाश का जो कथन 
है, वह्‌ विदोष विज्ञान के नाश का कथन है, जीवात्मा के 
नाश का कथन नहीं दै; क्योकि श्रुति में कहा है --्व्रव मा 
भगवानमूमुहन्न प्रेत्य संज्ञास्ति' (मंत्री ने कहा मरते के 
पीछे ज्ञान नहीं रहता, एेसा कहने से, हे भगवन्‌, भ्रापने मुभे 
मोह मे डाल दिया है) इस प्रकार की योजना कर के श्रुति में 
भिन्न भ्र्थं का निरूपण क्रिया है । जसे कि “नवा भ्ररेऽहं मोहं 
ब्रवीम्यविनाशी वा भ्ररेऽयमात्मानुच्छित्तिर्मा माच्रासंसर्गस्स्वस्य 
मवति" ( श्रे ! मै एेसा नहीं कहता कि जिससे मोह हो, अरे ! 
यह्‌ भ्रात्मा भ्रविनाशो है, भ्रनुच्छेद इस का धर्मं है, मात्राके 
साथ इस का संसग नहीं रहता ) । मतलव "यह्‌ है कि यह्‌ ्रात्मा 
कटस्थ, नित्य, विज्ञानेकरस है 1 उसके उच्छेद-नादा का प्रसंग 
नहीं है । विद्या की प्राप्ति होने पर भ्रविद्या को की हुई भतेन्दरिय 
लक्षण वाली माव्राभ्नों के संसग से वह्‌ रहित हो जाता है संसर्ग 
के भ्रमाव के कारणा उसके लिये हुए विष विज्ञान का भ्रमाव 
दो जाता है, इसलिये एेसा कहा है कि मरने के पी ज्ञान नहीं 
रहता । "विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌" ( भ्ररे ! विज्ञातो को 
किससे जाने ) इस प्रकार कर्ता वाचक शब्द से जो उपसंहार टै 
वह्‌ विज्ञानात्मा काही समभना चाद्ये, एसा जो कहा है, 
उसका परिहार भी काराङ्रत्स्न के मत से हो सकता है । “यत्रतु - 
तमिव भवति तदितर इतरं पश्यति" [ बरु २।४। १३] 
( जहां दं त कै समान होता है वहां दूसरा दूसरे को देखता है ) 
इस प्रकार भ्रारम्भ करके रविद्या के विषय मे दर्शनादि लक्षण 
वाले जीव के विशेष ज्ञान का विस्तार किया है भौर “यत्र त्वस्य 
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सर्वाह्मेवाभरूत तत्‌ केन कं पयेत्‌" ( जहां इसको सव श्रात्मा ही 
हो जाता है वहां किससे किस को देखे ) इत्यादि से विद्या के 
विपय मेँ दक्षनादि लक्षण वाले उस जीव के विशेष विज्ञान का 
श्रभाव का है । नौर विषय के श्रभावमें भीभ्रात्माका विज्ञान 
रषे, एेसी शभांका करके एेसां कहा हैः-- “विज्ञातारमरे केन 
विजानीयात्‌" (श्रे ! विज्ञाता को किस करके जाने), इस 
प्रकार पिद्धला वाक्य विशेष विज्ञान का भ्रभाव प्रति पादन करता 
है । यद्यपि श्रात्मा केवल दिज्ञानकरसदहीदै तोभीपूर्वकीजो 
स्थिति थी उस स्थिति से कर्ता वाचक तृच्‌ प्रत्यय से कथन किया 
है, एेसा समा जाता है । यह तो पहिले दी कह्‌ चके है किं 
काशक्रत्स्न का मत श्रुतिप्रत्तिपादित है इसलिये भ्रविद्या के कयि 
हुए नाम श्नौर ङ्प से रची इई देहादि उपाधियों से किया इमा 
विज्ञानात्मा श्नौर परमात्मा कामद है, पारमार्थिक भेद नहीं 
है, यह वात सव वेदान्त वादियों ने स्वीकारकीदटैः जसे किं 
'सदेव सोम्येदमग्र भ्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌* [छादो० ६।२।१| { हे 
प्रिये! पूर्वं मे यह सत स्वरूप टी एक ्मौरश्रद्धितीयथा) 
“्रात्मेवेदं सर्वम्‌" [ छान्दो° ७ । २५।२ । ( यह्‌ सव ्रात्मा 
ही है) श्रहोवेदं सर्वम्‌" [ मण्ड० २।२1। ११ | (यह सव 
ब्रह्म ही है ) इदं सवं यदप्रमातमा' [ वृ० २।४।६ | (जौ यह्‌ 
सव है, वह्‌ ्रात्मा है ) नान्योऽतोस्ति द्रष्टा" [यु० ३1७1 २३. 
( इसके सिवाय दूसरा द्रष्टा नहीं है ) "नान्यदतोऽरितद्रष्टु" 
[ वृ०३। ८ । ११ । ( इसके सिवाय दूसरा द्रष्टा नहीं ह), 
इस प्रकार श्रुति के वचनो से ्रात्मा की एकता सिद्ध हे । भ्रौर 
"वासुदेवः सर्वमिति [ गी° ७1 १६ | (सव वासुदेव है }, 
्रेत्र्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः [ गी० १३।२ | (हं 
भारत, सव क्षेत्रों मे मुभको क्षेवज्ञ जान )' "समं सवेषु शतेषु 
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तिष्ठन्तं परमेदवरम्‌" [ गी° ५३।२७ ] ( सव शतो भे समान 
रहा इम्ना परमेद्वर ), इस प्रकार की स्मृतियों से भी नात्मा की 
एकता सिद्ध ह । भ्रौर “अन्योऽसावन्योऽ्हम स्मीति न स वेद यथा 
परशुः" [. बरह० १।४। १० | (यह अन्य है, सै श्रन्य है, एसे 
समभने वाला पशु के समान है, वह जानता नहीं है) श्नौर, 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेवपदयति' [ वृहु० ४।४५१९ ] 
( जो यहां भिन्न के समान समता है वह मृत्यु से मृत्यु को रप्र 
होता है ) इस प्रकार भेदन्ञान का निषेध है 'स वा एषा महानज 
ग्रात्माजरोऽमरोऽगृतोऽमयो ब्रह्य' [ वृह० ४। 1 १५ 
( एेसा यह्‌ महानु, जन्म रहित, श्रात्मा जरा रहित, भ्रमर, 
ग्रमृत, भौर श्रभय पेसानब्रह्य है) इस प्रकार श्रात्मा मे सव 
विकारो का प्रतिषेध किया है! एेसानहो तो भक्षो को व्य 
का भ्रवाधित विक्ञान न होगा भ्रौर भ्रात्मा का सुनिश्चित ज्ञान 
भी न होगा, क्योंकि सव श्राकां्ा्नों को निवत्त करने वालाश्रप- 
वाद रहित भरात्मा सम्बन्धी विज्ञान ही यहां पर इष्ट है, जेसा कि 
शरृति में कहा है-- वेदान्त विज्ञान सुनिदिचितार्थाः' [ मण्ड ३।२।६] 
 ( वदान्त के विज्ञान से जिसका ग्रथ सुनिरदिचित ह्र है) भौर 
(तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः [ ई० ७ ] उसमे 
एकत्व" के देखने वालों को मोह क्या भ्रौर शोक क्या); भौर 
स्थितप्रज्ञ के लक्षण से भी ( गीता० २५४) एेसा ही कहा 
हे । क्षेत्रज्ञ रौर परमात्मा एक ही है, यह्‌ सम्यक्‌ ज्ञान का विषय 
होने से क्षेत्रज्ञ भ्रौर परमात्मा एेसा नाम मात्र काभेददहै1 यह 
क्षेत्रज्ञ परमात्मा से भिन्न है श्रथवा यह्‌ परमात्मा क्षेत्रज्ञ से मिन्न 
है, इस प्रकार भरात्माके भेद का भ्नाग्रह करना निरथकटहैः 
क्योक्रि यह भ्रात्मा एक ही टै किन्तु नाम मात्र के भेद से वहूत 
प्रकार से उसका कथन होता है । “सत्यज्ञानमनन्तंत्रह्म यो वेद 
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निहितं गुहायाम" [ तं०२।१ | ( जो सत्य, ज्ञान स्वल्प 
श्मनन्त ब्रह्म को गुहा में रहा इमा जानता ) एसा ओ कहा है 
वह्‌ ८ वुद्धि के अतिरिक्त ) किसी एक गुहा के उदेडा से नहीं कहा 
डै, क्योकि उस ब्रह्य से श्रन्य गुहा मे कोई नहीं रहता । श्रूति में 
कहा है :- तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविदात्‌" [ तै० २।६ | ( उसको 
उत्पत्च करके उसमें ही भ्नुप्रवेश किया ), यहां क्लष्टा काही 
रवे कहा है । जो एेसा भ्राग्रह करते हैः कि एेसा नहीं है'वे 
वेदान्त के भर्थका वाव करनेसेश्वेय काद्वार जो सम्यग््ान दहै 
उसका ही वाय करते है, श्रौर जो यह्‌ कल्पना करते हैँ कि मोक्ष 
कृत्रिम यानी उत्पन्न किया हुभ्रा भौर भनित्य है, वे लोग ` न्याय 
नहीं करते ॥ २२॥ 
(७) प्रकृत्यधिकरण । सू० २३-२७ 
प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुद रोधात्‌ ॥२३॥ 


प्रतिज्ञाहृष्टान्तानुपरोधात्‌ प्रतिज्ञा श्रौर दृष्टान्त का विरोध 
न होने से कृतिः [ ब्रह्म इस प्रपंच का उपादान कारण च भ्रौर 
[ निमित्त कारण दहै |। 

जसे भ्नम्युदय का हेतु होने से धर्मजिज्ञासा करने योग्य है 
से ही मोक्ष का हेतु होने से ब्रह्य जिज्ञासा करने योग्य हे, एसा 
कहा है । "जन्मा्स्ययतः' [ ब्र° सू० १।१।२ | ( जिससे 
जगत्‌ उत्पन्न होता है ), इस सूत्र से ब्रह्म का लक्षण कहा हे। 
घट श्रौर माला भ्रादि का मिटी रौर सुवणं उपादान कारण रूप 
होता है तथा कुम्हार भ्रौर सोनार निमित्त कारण रूप होते है, 
ब्रह्म में इन दोनों लक्षणो की समानता होने से संशय होता है 
किब्रह्यका कारणत्व किस प्रकारकादटै? ह | 
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पूवपश्षः - एसा प्रतीत होता है कि ब्रह्म निमित्त कारण है, 
क्योकि भर्‌ ति में ईक्षण पूर्वक ब्रह्म को कर्ता कहा रै। जसे कि 
-स ईक्षांचके' [ प्ररन० ६।३ | ( उसने ईक्षण किया) भ 
्राणमसृजत' | प्रदन० ६। ४ ] (उसने प्राण को उत्पन्न क्रिया) 
इत्यादि श्र तियो से एसा समा जाता है करि ईक्षरा पूवक ब्रह्म 
कर्ता ईं । ईशर पूर्वक कतु त्व कुम्हार श्रादि निमित्त कारणों 
मही देखने मे प्राता है! लोक में ठेसा सममा जाता दक्रया 
के फल की सिद्धिके पटले भ्रनेक कारक होने चाहिये, यही 
न्याय ्रादिकर्तामे भी घट सक्ता है, ई्टवरत्व की प्रसिद्धि से 
भी यही सिद्ध होता है किं ब्रह्य निमित्त कारण है 1 जिस प्रकार 
राजा वेवस्वत श्रादि ईदवर निमित्त कारण है इसी प्रकार 
परमेदवर को भी निमित्त कारण ही समभना चाहिये । कार्य 
प यह्‌ जगत्‌ भ्रवयव युक्त, भ्रचेतन श्रौर भ्रशुदध प्रतीत होता है; 
उसका कारण भी वेसा हौ होना चाहिये, क्योकि कार्य भ्रौर 
कारण समान देखने मे श्राते हैँ । श्रौर निष्कलंनिष्कियं शान्त 
निरवद्य निरञ्जनम्‌" [ उवेता० ६। १९ ] ( श्रवयव रहित, 
क्रिया शून्य, शान्त, दोष रहित श्रौर तम रहित ) इत्यादि 
श्रुतियों से एसे लक्षण वाला ब्रह्म नहीं समा जाता । इमलिये 
ब्रह्म से न्य, भ्रशुद्धि रादि गुणों वाला, स्मृति मे प्रसिद्ध एेसा 
उपादान कारण मानना चाहिये, क्योकि ब्रह्य को कारण वताने 
चाली श्रूतिका निमित्त कारण में ही पर्यवसान होता है! 


समाधान -- इसके उत्तर मे कहना चाह्धिये कि एसा नहीं 
ह । प्रतिज्ञा रौर ष्टांत के विरोध श्राने से ब्रहम को प्रकृति 
यानी उपादान कारण भ्रौर निमित्त कारण दोनाोंही मानना 
चाहिये । केवल निमित्त कारण हो मानना ठीक नहीं है, क्योकि 
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ठेसा करने से श्चति को प्रतिज्ञा मरौर दृष्टां में वाध नहीं भ्राता । 
भरतिज्ञा यह है :-- उत तमादेशमप्राक्ष्यो यनाभ्नुतं श्तं भवत्यमत 
मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌" [ छान्दो ६। १ ।२ | ( तू सुस उसका 
उपदेश चाहता है किं जिससे नहीं सुना हमरा, सुनाद्ुभ्रा हो 
जाता है भौर नहीं जाना हमरा जाना हृभ्रा हो जाता है ) । इसमें 
ठेसा समा जाता है कि एक के जानने से भ्रन्य सव जो जना 
हुश्रा नदीं है, उसका भी ज्ञान हो जाता है । यहं सवं विज्ञान 
उपादान कारण के जानने से होना संभव रहै, क्योकि कार्य 
उपादान कारण से तो भ्रभिन्न होता है, परन्तु निमित्त कारण 
से नहीं होता, क्योकि कारीगर से मकान भिन्न देखने मे भ्राता 
है । यथा सम्यकेन मृत्पिण्डेन सवं मन्मयं विज्ञातं स्यादाचारम्भणं 
विकारोनामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌" | छन्दो० ६। १। ४ |] 
( हे सोम्य, जसे एक मिदर के पिडसे मिका सव विकार 
जाना जाता है, विकार नाम मत्रदहै, क्योकि मात्र वाणीसे 
कह्ने मे मतादहै, भिट्टीही सच्चीहै), श्चत्ति का यहु हष्टांत 
भी उपादान कारणको ही लाग्‌ पडता ह । इसी प्रकार श्रौर 
भी करटं दृष्रांत है, जसे कि एकेन लोह मणिना सर्वं लोहमयं 
विज्ञातं स्यात्‌" [ छन्दो ६। १।५ } ( एक सुवर्णमय मणि 
से सव सुवणं विकार जाना जाता है ) भ्रौर एकेन नखनिङकन्तनेन 
सर्वं काष्णयसं विज्ञातं स्यात्‌" [ छान्दो० ६। १।६] (एक 
नख काटने वाली नहरनी से सब लोहै का विकार जाना जाता 
दै ) । इसी प्रकार अरन्य स्थल पर भी यह प्रतिज्ञा है "कस्मिन्नु 
भगवो विज्ञाते स्वमिदं विज्ञातं भवति" [ मुण्ड० १।१।२] 


( हे भगवन्‌, किसके जानने से इन सवका ज्ञान हो जाता है) 


भौर ट्टा त यह हे :--'यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति" [ युण्ड० 


1 
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९१।१।७ | ( जंसे पृथिवी मे श्रौषधियां उत्पन्न होती ह ) । 
इसी प्रकार दूसरे स्थान पर यह प्रतिज्ञा दै -'भ्रात्मनि खल्वरे 
हृष्टे भरते मते विज्ञात इदं सवं विदितम्‌ ( भरे, वस्तुतः भ्रात्मा के 
देखने, सुनने, विचारने भ्रौर जानने से यह्‌ सव जाना हृभ्रा दहो 
जाता ठं ) 1 इसके सम्बन्ध में दष्टात यह है :--स यथा दुन्दुभेरह- 

न्यमानस्य न वा्याञ्शब्दाञ्शक्नुयादुग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहरोन 

ङन्डम्याधातस्य वा शब्दोगृहीतः" [ बृह० ४।१५।६।८ ] 

(जिस प्रकार वजते हुए दुन्दुभि के वाहर के शब्दां को ग्रहण 

करने मे कोई राक्तिमान नदीं होता, परन्तु दुन्दुभि के भ्रथवा 

भ्राघात के ग्रहण करने से शब्द का ग्रहण करने मे भाता है) 1 

इस प्रकार प्रत्येक वेदान्त मे उपादान कारण को वताने वाली 

प्रतिज्ञा श्मौर दृष्टां समना चाद्ये । इसी कारण नीचे की 
शति में पंचमी का प्रयोग क्रिया है, जसे कि '्यतोवा इमानि 
भूतानि जायन्ते' ( जिस ब्रह्म मे से ये भूत उत्पन्न होति है) । 
इस स्थानपर “जनि कतुः प्रकृतिः [ पा० सू०१।४। ३० ] 
( उपादान कारण के भर्थ॑में पंचमी श्राती है) इस सूत्र के 
भरनुसार ब्रह्म को उपादान कारण रूप ही जानना चाहिये । तो 
ब्रह्य से भिन्न अधिष्ठाता न होने से उसी को निमित्त कारण 
जानना चाहिये । जिस प्रकार लोक में भटो तथा सुवणं भ्रादि 
उपादान कारण कुम्हार ओर सुनार श्रादि भ्रधिष्ठाता की ्रपेक्षा 
रखते हैँ, उस प्रकार ब्रह्म उपादान कारण होते हृए भी भ्रत्य 
्रधिष्टाता की श्रपेक्षा नहीं रखता; क्योंक्रि उत्पत्ति .से पहिते 
केवल ब्रह्म ही था, एसा श्रुति का निश्चय है । इस प्रकार दूसरे . 
भ्रषिष्ठाता का श्नमाव जो कहने में भाया है वह्‌ श्रुति क प्रतिज्ञा 
तथा हष्टांत के भ्रनुसार ही है एेसा जानना चाहिये । यदि उपा- 
दान कारण से भरधिष्ठाता स्प कारण भिन्न मानेगे तो पील एक 
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के जानने से सब का ज्ञान होना भ्रसंभव होगा भ्रौरेसा होने 
से प्रतिज्ञा भ्रौर हष्टांत का वाध होगा । इसलिये भ्रन्य अरविष्ठाता 
काश्रभाव होनेसे भराव्मा कर्ताहै तथा अन्य उपादान का 
स्भाव होने से श्रात्मा प्रकृति है ॥ २३॥ 

भ्रा्मा कर्ता रौर प्रकृति किस प्रकार है, पुनक्च कहते है- 
अभिध्योपदेशाच्च ॥ २४॥। 

`च भ्रौर अभिध्योपदेशात्‌ सृष्टि के संकत्प के उपदेश से 
[ परमात्मा इ जगत्‌ का कर्ता-निमित्त कारण भओ्रौर प्रकृति- 
उपादान कारण टै |। 

सोऽकामयत वहुस्यां प्रजायेय" ( उसने इच्छा की किँ 
वहूत होऊ तथा उत्पत्ति करू रौर 'तदक्षत वहु स्यां प्रजायेय 
( उसने ईक्षण किया किमे वहुत होऊ मरौर उत्पत्ति कं ) 
इस प्रकार सृष्टि का उपदेह यह जतलाता है कि श्रात्मा कर्ता 
ग्नौर प्रकृति हँ । संकल्प पूवकं स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति से तोरेसा 
समा जाता है किभ्रात्मा कर्ता है भ्रौर वहत होने का संकल्प 
प्रत्यगात्मा को लागू पड़ने से यहु समभ्रा जाताहै कि भात्मा 

कृति है ॥ २४॥. 

साक्षाच्चोभयाम्नाल्‌ ॥ २५॥ 

च भौर साक्षात्‌ साक्षात्‌ ( भ्रन्य उपादान विना) 
उभयाम्नात्‌ [ ब्रह्म से | दोनों के ( उत्पत्ति श्रौर प्रलय के) 
कथन से | निश्चय होता है कि जगत्‌ का उपादान कारण 
ब्रह्म है | 1. 

ब्रह्य प्रकृति ( उपादान कारण ) है, क्योकि साक्षात्‌ ब्रह्य 
कोही कारण मान कर प्रभव भ्रौर प्रलय दोनों श्रुति में कहे हैः 
जसे कि सर्वाणि ह वा इमानि शूतान्याकाशादेवसमरत्पयन्ते । 


पिक 
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श्राकाशं प्रत्यस्तं यान्ति | | छान्दो० १।८। 
सूत भ्राकार से ही उत्पन्न होते हैँ 
होते हं ) । जो जिसमें से उत्पन्न होता ह भौर जिसमे लीन होता 
ठे, वह उसका उपादान है, यह भरसिद्ध है; जसे कि ब्रोहि, यवादि 
का उपादान कारण पृथिवी है। साक्षात्‌" ब्द से सूत्रकार का 
मरभिप्राय ब्रह्य ही उपादान कारण दे एेसा वतने का है भ्रौर 
-भराकाशादेव" शब्द से यही सिद्ध होता द कि यहाँ भ्रन्य उपादान 

का रहण नहीं है । यह तो निर्वित ही है कि कायं का लय 
उपादान के सिवाय भ्रन्य किसी मे कभी नहीं होता ॥ २५॥ 
आत्मङ्कतेः परिणामात्‌ ।। २६॥ 
आत्मकृतेः [ ब्रह्य के ; भ्रपने कर्सम॑टारा परिणामात्‌ 
[ ्रप॑ंच रूप ] परिणाम से [ एेसा निश्चय होताहैकिन्रह्यही 
इस जगत्‌ का निमित्त तथा उपादान कारण है ] । 
ब्रह्म प्रकृति ( उपादान कारण ) ङ्प है, क्योकि ब्रह्य की 
भरक्रिया भे श्रुति में इस प्रकार कहा हैः-तदात्मानं स्वयमकुरुत" 
[ ते० २।७ ] ( पीछे ्रविकारी ब्रह्म ने श्रपने श्रातमा कौ जगत्‌ 
रूम किया ) । इस प्रकार शुति भ्रात्मा का कर्मस्व भ्रौर कुत्व 
दर्शाती ह । यहां रात्मानं" यह्‌ कर्म रूप है रौर (स्वयं प्रकुरुत्‌" 
यह कर्ता रूप है । यदि कहो किं जो वस्तु पूर्वं सिद्ध है भ्रौरं जो 
कर्ता रूप से निरूपण की गई है, वह वस्तु क्रियमाण का खूप 
कंसे हो सकती है, तो उसका उत्तर यह है कि परिणाम के 
कारण से एसा होता है । यद्यपि भ्रात्मा स्वयं पूर्वसिद्ध है लोभी 
वह्‌ विशेष रूप से जगत्‌ रूप परिणाम को यानी विकार को प्राप 
दभ्रा हैः जते मिदर भादि प्रकृति के विकारी होने से घट रूप 
परिणाम देखने म अता है । यहां पर “स्वयं' एेसा जो विरोषण 


[ ३३५ 


जेन 


१] (ये सव 
ओर भ्राकादमें ही विलीनः 


३३६ । ब्रह्म. सूत्र 
लगाया है बह एेसी प्रतीति कराता है करि उसमे भ्नन्य निमि 
को श्रपेक्षा नहीं है । 
ग्रथवा, परिणामात्‌" एसा निन्न सूत्र लिया जाय तो उसका 
भरथः इस प्रकार होगा- प्रकृति ब्रह्म रूप है, क्योकि ब्रह्य के ही 
प्रपच भ्रूत विकार द्वारा जगत्‌ रूप परिणाम है। इस प्रकार 
जगत्‌ भौर ब्रह्म का समानाधिकरण होने से ब्रह्म उपादान 
कारण है । श्रुति में कहा हैः- “सच्च त्यच्चाभवत्‌ निरुक्त' चानि- 
रुक्त च" [ तंत्ति० २।६ 1 (प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष निर्वाचन हौ 
सके ठेसा भौर न हो सके एेसा ब्रह्म ही हुभ्रा ) इस भकार समा- 
नाधिकरण से ब्रह्य का ही जगत्‌ रूप परिणाम होना श्रृति 
दर्लाती दै ॥ २६ ॥ 
योनिश्च हि गीयते ।1 २७॥। | 
च श्रौर हि जिससेथोनिः [ ब्रह्य जगत्‌ का | कारण [ है 
एसा श्रुति ] गीयते कहती है [ इससे भी निद्चय होता है कि 
ब्रह्य जगत्‌ का उपादान कारण है ;। 
प्रौर ब्रह्म इस कारण से प्रकृति ( उपादान कारण ) है कि 
वेदान्त मे ब्रह्य को "योनि" कहा है, जंसे कि कतर मीशं पुरुषं 
ब्रह्मयोनिम्‌" [ सुण्ड० ३1 १।३ ] ( कर्ता, ईश, पुरुष, ब्रह्म 
योनि को धीर पुरुष ध्यान से देखता है ) भ्रौर 'यद्शूतयोनि 
परिपदयन्ति घीराः।* [ मून्ड० १। १1६ | ( ज्ञिसको. विद्वान्‌ 
श्रूतयोनि जानते है ) 1 योनि शब्द लोक मे प्रकृति वाचक समा 
जाता है, जंसे कि . “पृथिवी योनिरोषघवनस्पतीनाम्‌' ( ओषधि 
श्रौर वनस्पति की पृथिवी योनि है ) । स्त्री योनि भी अवयव 
द्वारा गर्भं कौ उपादान कारण है ही । कीं २ योनि शब्द स्थान 
वाचक भी है, जसे किं "योनिष इन्द्र निषदे भ्रकारि' [ ऋ०  सं° 


को कि कोक भी पोषे 
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भिन्दि 





१। १०४1 १ } (हे इन्दर ! तेरी वेछकर के लिये मैने स्थान किया 

) श्रीर "ययोरणनाभिः सृजते गहते च [ यण्ड० १।१1 ७] 
( ज॑से मकड़ी जाल उत्पन्न करती है, श्रौर फिर समेट लेती है ), 
इस प्रकार के वाक्यों से एेसा सममना चाहिये क्रि योनि चाब्द 
प्रकृति वाचक है । इससे सिद्ध होता ह कि ब्रह्य भरङृति दै 1 श्रौर 
ईक्षण पूर्वक कतु त्व लोक में कुम्हार भ्रादि निमित्त कारणो मे 
ही देखा जाता है उपादान में नदीं, इत्यादि जो कहा टै" उसक्रा 
निराकरण इस प्रकार करना चाहिये करि यह लोक के समान 
नहीं समना चाहिये क्योकि ये भ्र्थ भ्नुमानगम्य नहीं है, किन्तु 
श्रतिगम्य होने से शब्द के भ्रनुसार ही यहाँ भ्थं होना . चादि । 
ईक्षणा करने त्राला ईदवर प्रकृति दै, एेसा श्चति प्रतिपादन 
करती हैरेाहमो कहादै भौर विरतारसेश्नागे कगे ।२७॥ 

(८) सर्वव्याख्यानाधिकरण । 
एतेन ` सव व्याख्याता व्याडयाताः ॥ २८ ॥ 


रतेन इससे ^ प्रधान कारणवाद के निषेघ से ) सं सव 
( परमाणु श्रादि प्व कारणवाद ) व्प्राख्याताः [निषेध खूप से | 
व्याद्यान किये गये व्याख्यातः व्याख्यान कि गये । 

्षतेर्नाशब्दम्‌' [त्र° सू० १। १1 ५॥।] ( प्रधान जगत्‌ का 
कारण नहीं है, क्योकि वह भ्रशब्द है ईक्षति से) इस सूत्र का 
प्रारम्भ करके सूत्राद्वाराही वारम्वार भादंका करके प्रधान 
कारणवाद का निराकरण क्रिया । सांरयवादसम्बन्धी कितने ही 
वेदान्त मे ्राये हुए वाक्य कितने ही मन्द मति वालों को सच्चे 
हो, एेसे भासते ह, वे वाद कार्यं तथा कारण वाद की एकता 
मानते है इभलिमे वेदान्त वादके निकट है1 देवल श्रादि 

२२ 


इद] ` ` “` ब्रह्मसूत्र -- 
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कितने ही धर्म सूत्रकारो ने अपने ग्रन्थों में उनको आश्चय लिया 
है, इसलिये उनके प्रतिषेध के लिये विरेष यत्न किया है, परन्तु 
भ्रण भ्रादि कारणवाद के लिये यत्न नहीं किया । ब्रह्मकारण- 
वाद के प्रतिपक्षी होने से : उनका भी प्रतिरेव करना चाहिये, 
क्योकि मन्द मति वालों को कई एक वेदिक लिग प्रथम ष्टि से 
उन वादों का पोषण करने वाले मालूम होते है । इसलिये प्रधान 
मल्ल निवर्हण ( यख्य मल्ल को हराने से सब हराये गये ) न्याय 
से भ्नतिदेश करते है, यानी प्रधान कारणा वादके प्रतिषेध करने 
से श्रु भ्रादि सव वादों का भी प्रतिषेध किया हुभ्रा समना 
चाहिये, क्योकि वे भी प्रयान के समान अरराब्द यानी श्रुति विरु 
है । “्याख्याता व्याख्याताः, दौ वार कहना अनध्याय कौ समाप्रि 


का सूचन करता है ॥ २८ ॥ . 


इति श्रो ब्रह्य सूत्र के शांकर भाष्य भाषानुवाद 
कै प्रथम श्रध्याय का चतुर्थं पाद 
` समाप्त हुम्रा । 
:. ॥ प्रथमं श्रध्याय समाप्त ॥ 


भर २पा०९स्‌० ९ [ ३३९ 


न ^^ > ननन ^ 


दसरा अध्याय षरथम पाद । 
भ्रथम.मव्याय मे निल्पण करिया है किं जिस प्रकार घट का 
कारण मृतिका है भौर माला भ्रादि का कारण सुवणं है इसी 
कार सर्वज्ञ, सर्वेश्वर उत्पत्ति का कारण परमेद्वर ही उत्पन्न 
इए जगत्‌ कौ स्थित्ति का कारण है भौर नियामक भीदहै भरर 
वही परमात्मा विस्तार वाले जगत्‌ का श्रपने में उपसंहार करने 
काकारण है । जिस प्रकार पृथिवी चारो प्रकार क श्रत समूहं 
काक्रारण है इसी प्रकार परमात्मा है । परमात्मा ही हम संव 
का भ्रात्मा है! इस प्रकार वेदान्तवाक्यों की एकवाक्यता 
प्रतिपादन करके तदनुसार प्रतिपादन किया है नौर यह भी 
निरूपण क्रिया है कि प्रधानादि कारणवाद वेद प्रतिपादित 
नहीं हं 1 भ्रव इस भ्रध्याय में स्मृति श्रौर न्याय के जिन वचनां 
का वेदान्त से विरोय है, उनका परिहार किया गया है तथा 
प्रधानादि वाद्‌ जोन्याय का ्राभास कराने वाले है, उनका 
परिहार किया ह 1 भ्रव सव वेदान्त वचन सृष्टि श्रादि प्रक्रिया 
का निरूपण करने वाले ह, इस प्रकार का भ्र्थ निरूपण करने 

के लिये इस म्रध्याय का भ्रारंभ किया जाता है। 


~ प्रथम स्मृति व्रिरोव.को कथन. करके उसका परिहार करने 
के लिये भगवान्‌ सूत्रकार कहते है - 


(१) स्मृत्यधिकरण । सु° १-२ | 
 स्मृत्यनवकाशदोषध्रसङ्ख इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाश- 


दोषप्रसङ्खात्‌ ॥ १ ॥ 


सम्रत्यनवकाशवोषभ्रसङ्कः ( ब्रह्म जगत्‌ का कारण होने से 
कपिल श्रादि की ] स्मृति के अनवकाश ( निरथंकता ) रूप दोष 


२४० ] , ब्रह्म सूत 








का प्रसंग [ वेदान्तमत में प्राप्त होगा इति एसा देत [ कहो | तो 
न [यह्‌ भ्राशका संभव । नहीं हैः अम्यस्मृत्यनवकाशदोषपसङद्धात्‌ 
[ क्योकि ] भ्रन्य स्मृतियों के भनवकाश रूप दोप के प्रसंग से 
[ हमारे मतत में दोष की प्रपि नहीं होतो | । 

प्रतिपक्षी :- सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण है" एेसा जो 
कहा है, वह ठीक नहीं है, क्योकि स्मृति में एसा सूचन नहीं 
क्रिया है इसलिये दोष श्रावेगा 1 सांख्य तंत्र नाम को स्मृति 
महषि (कपिल) की रची हुई है, विद्वानों ने उसे प्रमाण साना 
है ्रौर दूसरी स्मृत्तियां भी उसी के अनुसार हँ । ब्रह्म को जगत्‌ 
का कारण मानना, उर सांख्य स्मृति से विरद होगा, क्योकि 
उस सांख्य स्मृति में प्रधान को जगत्‌ का स्वत॑तर कारण माना 
है 1 मनुरस्श्रृति भ्रादि म्न्य स्मृतियां क्रिया के लक्षण वाले श्रभ्नि- 
होत्रादि-घर्मो का निरूपण करने वाली होने से एक प्रकारसे 
उपयोगी है, जैसे; श्रुक वर्ण को श्रमुक कालर्यैही श्र त्रिधि 
के भरनुसार उपनयन संस्कार करना, भरुक भ्राचारकाही 


पालत करना भ्रमुक प्रकारसेहीः वेद का प्नध्ययन करना, 
तथा ्रमुक प्रकारसे ही स्त्री के साथ. संयोग रना) 


परंतु कपिल भ्रादि स्मृतियों का वणश्रिम कम, धर्म श्रादि विषय 
नहीं है, उन मे तो मोक्ष. के साधन रूप सम्यक्‌ दर्दन सम्बन्ी 
विवेचन ही किया गया दहै । यदि इनमे मोक्ष सम्बन्धी भी कोई 
विवेचन न हो तो वेः निरथकही हो जायंगी, इसलिये इनके 
.श्रनुसार वेदान्त वाक्यो का विवेचन होना चाहिये । यदि कोई 
कहे कि ईक्षण आदि कारण को लेकर श्रुति ने एेसा सिद्ध ध्या 
है कि सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगत्‌ काकारण है, तो स्मृति से विरोध 
श्रावेगा.इस प्रकार को अपेक्षा करने की क्या भावद्यकता है? 
उत्तर यह है :-जो पुरुष स्त्रतव्ता से श्रुति . को समभ सकते है 
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उनके लिये यह आक्षेप रहीं हो सकता परंतु, परतंत्र वृद्धि से 
श्रुति के मर्थं का निश्चय नही कर सकते, इसलिये प्रसिद्ध 
ऋषियों को रचो हुई स्मृति पर उनको भ्राघार रखना पडता है 1 
इम प्रकार भ्राधार रखनेसे हौ वे श्रुति के भ्र्थं को सम सकते 
दै । स्मृतियों के रचने वालों के लिये उनके दिल मेँ पूरा मान है, 
इसलिये हमारे व्प्राख्यान मे उनको विश्वास नहीं है, कपिल 
ग्रादि छषियों का ज्ञान भ्रप्रतिहत कहा गया है 1 श्वति में कहा 
ह -ऋपि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेविभत्ति जायमानं च 
पर्येत्‌" [ खवेता० ५।२ ] ( जिसने भ्रारंभ में उत्पन्न कयि हुए 
कपिल ऋषि को उत्यन्न होते ही ज्ञान देकर उनका पोष 
किया, उसको देखना चाहिये ) । इसलिये एेसा नहीं कह सकते 
क्रि सांख्य का मत टीकर नहीं है) सांख्य त्क ॒का भ्रवलम्बन 
करके भ्रपने सूल विषय का प्रतिपादन करता है इसलिये भी 
स्भृतियों का भ्राश्रय लेकर ही वेदान्त कै भ्र्थं का व्याख्यान 
करना चाहिये एेसा हमारा श्ाक्षेप है । 
` सिद्धान्तोः--इसका समाधान यह्‌ दै छि एेसा कहना ठीक 
नहीं है क्योकि एसा ही मानें तो अन्य स्मृतियां निरर्थक हो 
जाती ह 1 यदि सांख्य स्मृति को लेकर ईदवरकारण वाद पर 
भ्माक्षेप क्रिया जाय तो भ्रत्य स्मृतियां जो ईच्वरकारण वादी है; 
उनने दोष का प्रसंग ध्रावेगा । इसका उदाहरण यह्‌ हैः- यत्तत्‌ 
सृक्ष्ममविज्ञ यम्‌" ( जो सृष्ष्म दै" वह भविज्ञय दहै) इस प्रकार 
परब्रह्म का प्रस्ताव कर के फिर कहा हैः- स ह्यन्तरात्मा भूतानां 
क्षेत्रज्ञश्चेति कथ्यते ( वह्‌ वस्तुतः प्राणियों का भ्रन्तरात्मा भ्रौर 
क्षेत्रज्ञ कहलाता दै) । एसा कड्‌ कर फिर यह्‌ कहा हैः-^तस्माद- 
व्यक्त मुत्पन्न त्रिगुणं द्विजसत्तम" (हे दविज श्वष्र, उसमे से तीन गुण 
वाला भ्रव्यक्त उत्पन्न हुभ्रा है ॥) इसी प्रकार दूसरे स्थान पर एसा 
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ऋ पिते कि जिमि 








कहा हैः - न्यक्तं पुषे ब्रह्मत निगुण संप्रलीयते" ( हे ब्रह्मन्‌, 
निगृष्ण पृश में भ्रभ्यक्त का लय होत है } । पुराण में ठेसा ` 
कहा हैः-भरतङ्व संक्षेपमिमं शुगुध्वं नारायणः सर्वं मिदं 
पुराणः। स सर्गकाले च करोति सवं संहारकाजे च तदत्ति 
भ्रयः ॥” ( यह भ्रव संक्षेप से तुम सुनो, यह सव सनातन नारा- 
यण है । वहु सृष्ठिकाल में सव को उत्पन्न करताहै भ्रौर संहार 
काल में फिर उनको भक्ण कर -जाता है ) 1 भगवद्गीता में 
एसा कहा है-अ्रहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा 
[ भग० गी०७।६ | (यै सव जगत्‌ का उत्पत्ति स्थान भ्रौर 
प्रलय स्थान हं ) । रौर परमात्मा का प्रस्ताव करके ्रापस्तम्ब 
पठता हैः तस्मात्‌ कायाः प्रमव्रन्ति सर्वं स मरं शादवतिकः स 
नित्यः" [ घञ सु° १।८।२३।२] (उस ईद्वर से सव 
दरीर उत्पन्न होते है; वह उपादान रै, कूटस्थ है, नित्य है ) । 
इस प्रक।र॒ भ्रनेक रीति से स्मृतियो में ईइवर को कारण भ्रौर 
उपादान खूप कहा टै । स्मृति के वल से सामने खड़े होने वाले 
को स्मृति के वल से ही उत्तर मिलना चाहिए, इस हेतु से श्नन्य 
स्मृतियो कौ निरर्थकता के दोष का. सूत्रकार उपन्यास करते है । 
यह तो हम पूव में ही दिखला चुके है कि श्रुतियों का ता्पर्य 
तो ईखवरकारणवादमें ही है । जहां स्मृतियों में विरोध हो, 
वहां एक स्मृति का ्रहण भ्रौर दूसरी का त्याग अवद्य करना 
चाहिये । जो स्मृति श्रुति के भ्रनुार हो, उसका ग्रहृण करना 
चाहिये भ्रौर जो स्मृति श्रुति से विरुद हो, उसका त्याग कृरना 
चाहिये, क्योकि प्रमाण. लक्षण में कहा हैः--"विरोध 
त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानमु" [ जं° सु० १।३।२ ] ( श्रति 
के साथ विरोध होतो स्मृति का प्रामाण्य त्यागने योग्य है श्रौर 
विरोधनदहोतो स्मृति कोप्रमाण माने) । जो विषय इन्धियों 
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से ग्रहण नदीं हो सकते उनका ग्रहण करना श्युति के सिवाय 
श्मन्य प्रमाणसे नहीं हो सकता, क्योकि श्रन्थ सावन का 
प्रभाव है । यदिएेसा को किं कपिल श्रादि सिद्धोको इन्द्रियों 
से भ्रग्राह्य एसे विषयों का ज्ञान हो सक्ता है, क्योकि उनका 
ज्ञान अप्रतिहतं है , तो यह ठीक नहीं है , क्योकि सिद्धि श्रपेका 


वाली है यानी सिद्धि धर्मं ॒के भअनुष्टान की श्रपेक्षा रखती 
है भौर घर्म प्रेरणा लक्षण वाला दै 1 इसी प्रकार 
पूर्वं सिद्ध प्रेरणा के भ्रथ में पीले से सिद्ध होने वाले पुरूष 
के वचन वल से भतिशंका करनी यानी वाय लाना 
योग्य नहीं है । सिद्ध अनेक हुए हँ इक्लिये उन्होने भिन्न मिच्च 
कल्पनां का निरूपण किया ई 1 जहां दो स्मृतियो का विरोधं 
हो, वहां जो स्मृति श्रुति के अनुसार हो, उसका ही ग्रहण करना 
चाहिये भ्रौर उससे विख्ढ का त्याग करना चाहिये । स्मृति 
मनुष्यो की वनाई हई ह । मनुष्य परतंत्र वुद्धि वाला है, इस- 
लिये मनुष्य की वनाई हुई स्मृ रि के सम्बन्धं में पक्षपात करना 
ठीक नहीं है । यदि पक्षपात किया जायगा तो पुरुषों की वुद्धि 
भिन्न २ प्रकार की होने से तत्त्व की व्यवस्था ठीकन होगी । 
जहाँ स्मृति मे दोष प्रतीत ह वहां भ्रमुक स्मृति श्रुति के 
पुसारं है श्रौर भ्रसुक स्मृति त के भ्रनुसार नहीं हैः 
ठेसा निर्णय करके सन्मागै में बुद्धि को लगना चाहिये । 
यद्यपि श्चति एेसा कहती है कि कपिल का ज्ञान. श्रदुत है तो 
भी कपिल का मत जो श्चुति से विरुद है वह भी रहण करने 
योग्य नदीं होगा 1 फिर श्रुति भें केवल कपिल एसा नौम दर्शाया 
है, कपिल नाम का एक्‌ वह्‌ सुनि थाः जिसने सगर के पुत्रो को 
व 
हुमा ५ इवै9 ) 
करल के सर्वज्ञत्व का कथन गौण होने से उसकी सिद्धि 
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` होती । मनु के महारम्य को दर्शने वाली श्रुति भी इस प्रकार है; 
द्रं फ्रि च मृनुरदत्त द्धः षज [ त° सं° २।२।१०।२] 
( जो कुच मनुने का है, वह भौषध है ) । मनु ने एक स्थल पर 
कहा हैः-सर्वभरुतेषु चात्मानं सर्व भूतानि, चास्मनिसंपद्यन्नात्मयाजीं 
वै स्वाराज्यमधिगच्छत्ति।!' { १२।६१ | ( सव भूतों 
मे आतमा को भोर सव श्रूतं को भ्रासमा में देखने वाला 
भ्रात्मय।जी स्वाराज्य को प्राप्र करता है) । यहं एेा 
समश्ा जाता टै किं "सव घ्ात्मा है पसा दर्शता ह्भ्रा 
मनु कपिल के मत की निन्दा करता है; क्योकि कपिल का मत 
इससे विरद है कम्लि तो भ्रादमाकामेद स्वीकार करतार, 
महाभारत मे भी कहा है - वहवः पुरुषा ब्रह्यन्नुता हौ एक 
एवं तु" ( हे ब्रहमन, भ्रात्मा बहुत या एक ही ह ) इस प्रकार 
कहु करश्रागे कहा ह बहवः पुरुषा राजन्‌ सांख्य योगं 
विचारणाम्‌" ( हे राजन्‌ ! सख्य भ्रौर योग दर्दन वालों के मत 
मे श्रात्मा श्रनेक हँ) पीडे इस पक्ष काखंडन करते हुए कहा 
है वहूनां पुश्षाणां हि यथंका योनिरूच्यते । तथा तं पुरषं 
विद्वमाख्यास्यामि गुणाधिकद्रू' । ( जेसे वहुत शरीरो का एक 
( पृथिवी ) कारण कहलाती है, पसे हौ उस सर्वात्मक 
रौर सर्वगुणसंपन्न भ्रात्मा कों करटा) एेसा उपक्रम . कर 
के . रन्त. मे कहा है :--“ममन्तरात्मा तव च ये चान्ये देहु- 
संस्थिताः सदंषां साक्षिशरुतोऽसौ न ्राह्य केनचित्‌ क्वचित्‌ ॥ 
विदवसूरबा विश्वशुजों वि्वप।दाक्षिनासिकः । एकश्चरति भूतेषु 
स्वैरचारी यथासुखपर्‌ ॥” (मेरा, तेरा प्रर देह मे रहै हए 
जो श्रन्य है, उन सव का यह भ्रन्तरात्मा भ्रौर साक्षीरहै, 
वहु क्रिसीसे भी कभो ग्रहण नहीं कियाजा सक्ता; इसके 
म्ननन्त मस्तक है, नन्त भुजाय है, अ्रनन्त पाद, भांखं भौर 
नासिका ह, वह एक स्वरूप से सव शरुतो मे सुख से विचरता हैः) 
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इस प्रकार सर्वात्मात्व का निर्चय करिया गया है । शति भी 
इसी प्रकार सर्वा्मात्व दर्शाती है; जसे “यस्मिन्‌ सर्वाणि शूता- 
न्यात्मवाभरद्धिजानतः । तच्र को मोहः कः दोक एकत्वमनुपर्यत 
[ ई० ७ ] (जिस समय एसा ज्ञान होता दै किं सर्वं भूत भ्रात्मा 
खूप रहै, तो फिर इस प्रकार एकत्व के देखने वाले को मोह भ्रौर 
दोक कंसे हो ) 1 इससे सिद्ध होता है कि कपिल ऋषि का 
दर्शन वेद से विषश्द है रौर वेद के घ्मनुारी मनु के वचनो से 
भी विख ह । केवल स्वतन्त्र प्रकृति की कल्पना से ही एसा सिद्ध 
नदीं होता, किन्तु भ्रात्मा के भेद की कल्पना से भी एेसा हीसिदढ 
होता दै । जंसे रूप के विषय में सूर्यका प्रामाण्य हैवेसे ही वेदका 
प्रामाण्य भी अपने विषय मं अपेक्षा रहित टै 1 पुरुष के वचनां 
को प्न्य वस्तु की भ्रपेक्षा होती ह भ्रौर वक्ता की स्मृति उसीमे 
रामिल हं, इसलिये वेद वचन भ्रौर स्मृति वचन में भेद हें। 
इसलिये वेद विरुद्ध विषय में स्मृत्ति की व्यर्थता ल्प दोष का 
प्रसंग नहीं रै ॥ १॥ 

स्मृति के प्रनवकाद का प्रसंग ङ्प दोव नहीं हैः इस कां: 
ग्रोरदहेतुक । 

इतरेषां चारुपलब्ये : ॥ २ \ 
च भ्नौर इतरे [ प्रकृति से] भिन्न की अदुपलब्धेः 

[ वेद मे तथा लोक मे | भ्रप्रसिद्धि होने से ( स्मृति के श्रनव्‌- 
काल का प्रसंग रूप दोष वेदान्त में नहीं हं }। 

महदादि तत्त्व जो स्मृति मे प्रधान के परिणाम रूप माने 
गये है, वे लोक में तथा वेद मे परसिद्ध नहीं हं । भूत भौर इन्द्रियां 
वेद श्रौर लोक में प्रसिद्ध ई, इसलिये उनकी स्मृति हो सकती ह, 
परन्तु लोक मे.भ्रौर वेद में प्रसिद्ध न होने से इन्द्रियों के छे 
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सि 





व्रिषय के समान महद भादि की स्मृति नहीं होसकती 1 यद्यपि 
कीं कहीं एेसा भासता है कि श्रुति महद्‌ प्रादि का प्रतिपादन 
करती है, परन्तु वास्तव में वेसा नहीं हैः इसका श्रानुमानिक 
मध्येकेषामू" [ ब्रह्य सू० १।४।१ ] ( कोई शाखा वाला प्रवान 
को भ्रनुमान प्रमाण रूप मानता है ) इस सूत्र मे व्याख्यान किया 
गया ह । जो स्मृति कार्यं संवंघमे भ्रप्रमाण हो वह कारण 
सम्बन्धे भी भ्रप्रमाण होजाय यह ठीक है, एेसा मरभिप्राय है। 

इस कारण से भी भ्रनवकाश्चके प्रसंग का दोष नहीं हे। न 
विलक्षणत्वात्‌" [ ब्रह्म सू०२। १।४ | इस सू्रसे सूत्रकार 
इनके तर्कं के श्रवलम्बन का खण्डन करेगे २॥ 

(२) योगप्र्युक्तयधिकरण । 
एतेन योगः प्रत्युक्तः ।॥ ३ ॥। 

, एतेन इकके द्वारा ( सांख्य स्मृति के निषेध द्वारा ) योगः 
योग स्मृति का [मी | प्रत्युक्तः निषेध किया गया [ एेसा 
समना चाहिये |। 

यह सूत्र यह जतलाता हे किडइस प्रकार सांख्य स्मृति के 

खण्डन करने से यहं समना चाहिये किं योग स्मृतिकाभी 
खण्डन किया गया । योग मे भी श्रुति से विर्दध प्रधान को जगत्‌ 
का स्वतन्त्र कारण रूप मानाहै भ्रौर इसी प्रकार महदादि 
कार्यो शी कल्पना कीदै, जोलोक मे भ्रौर वेदमें प्रसिद्ध 
नहीं ठै । 

प्रतिपक्षीः-जव दोनों के खंडन की युक्तयां समान हीर 
तो इस सूत्र मे पुनः उसी का निरूपण करनेमे क्योभ्रायाहै? 
यहां पर एक भ्रौरभी शंकाहोती है, वह यहुहै किवेदमें 
कहा है कि सम्यक्‌ दर्शन का उपाय योग है । श्रुति मे एेसा कहा 
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हैः--भीतन्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" [ वृह २।४।५] 
( श्रवण करना चाहिये, मनन करना चाहिये श्रौर निदिव्यासन 
करना चाहिये ) फिर एसा कहा है-"विरुत्नत स्थाप्य समं 
शरीरम्‌" [ उेता० २ ८ ] ( छाती, ` ग्रीवा भ्रौर शिर इन तीनां 
भागों को खिचे हए रौर समानं यानी एक सीघ मे रखना 
चाहिये ) इस प्रकार भ्रासन भ्रादि की कल्पना पूरव॑क वड़े विस्तार 
सेयोग का निरूपण श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे किया है। योग 
सम्बन्धी हजारो वदिक वचन देखने मे भ्रति है; जसे कि तां 
योगमितिमन्यन्ते स्थिरामिन्द्ियवारणाम्‌' [ काठ०२।६। ११ 1 
( इन्द्रियों को हद्‌ नियम मे रखने को योग मानते ई, ) "विद्यामेतां 
योग तिरि च कृत्स्नम्‌" [ काठ २।६1 ९२ ] ( इस ब्रह्मविद्या 
मरौर संपूर्ण योग विधि कोषराप्र करके) इत्यादि । योगाज्ञ 
मे भी कहा है:-- भ्रथ तत्तव दर्शनोपायो योगः" ( तत्तव दर्शन का 
उपाय योग है ) । इस प्रकार योग ॒को सम्यक्‌ दरशन का उपाय 
रूप भ्रगीकार किया, है इसलिये योग स्मृति के विषय का एक 
भाग श्रुति के अनुसार होने से योग स्मृति भी श्रष्टकादि स्मृति के 
समान श्रवाधित हो जायगो ( अष्टकादि श्राद्ध के लिये श्रुति मे 
प्रमाण नहीं है, परन्तु, विरोध भी नहीं है इसलिये वह प्रमाण 
है) । - 
सिद्धान्ती -इस शंका कौ निवृत्ति के लिये यह भ्रति देश 
(पुननिहूपण) है । यद्यपि योग मे जो विषय है, उसका कुछ भाग 
श्रुति के भ्रनुसार है तो भी कु भाग श्रुति से विरुढ भी देखने 
मे भ्राता है । इसलिये भ्रध्यात्म सम्बन्धी भ्रनेक स्मृतियां ह तो 
भी सांख्य तथा योग स्मृति के निराकरण करने का प्रयत्न करने 
में चाया ई; क्योकि लोक म एेसा प्रसिद्ध है कि सांख्य तथा योग 
परम पुरुषार्थ के साधन रूप हँ भौर विद्वान्‌ इन दोनों स्मृतियों 
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को प्रमाणमानते है भौर वे दोनों स्मृतियां श्रुतिके वचनों 
की पुष्टि करने वाली हैँ श्रृतिमे कहा है :-'तत्कारणं 
सांख्ययोगासिपन्न' ज्ञात्वा देवं युच्यते सर्वपाशैः [ ेता० ६ 
1 १३] (उन कार्यों के कारण रूप सांख्य भ्रौर योग 
सेप्राप्न हुए देव को जान कर सव पारो से मक्त होता 


है )। निराकरण तो इसलिये क्रिया दै कि केवल सांश्य 
ज्ञान भ्रथवा योग मार्ग से वेद के विना सोक्ष प्राप्न नहीं 


होता, क्योकि श्रति में कहा है कि वेदिक भ्राता के एकत्व 
विज्ञान के सिवाय भ्नन्य कोई भी कल्याण का साधनं नहीं है ! 
श्रति मे कहा है :-्तमेववि दित्वातिमृल्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय' [ चवेता० ३।८ ] (उसको जान करही मृ्यु 
को उल्लघंन करता है, मोक्ष को प्रपिके लिये भ्रन्य मार्ग 
नहीं है) । दूसरे सांख्य तथा योग दोनों द त वाद वाले है, इसलिये 
वे ्रात्मा एक है एेसा नहीं मानते । तत्कारण सांख्य 
योगाभिपन्न' ( सौख्य भ्रौर योगसे विज्ञात होने वाले कारण 
को ) एसा जो कहा है उसमें वैदिक ज्ञान भ्रौर ध्यान का सांख्य 
भ्रौर योग इन शन्दों से निदा क्रिया है एसा इनके सानिष्य से 
विदित होता है । जिसमें श्रुति का विरोध नः्राता हो, उनमें 
सांङ्पर तथा योग स्मृति का ग्रहण करना चाहिये, जसे कि बृहदा- 
रण्यक में कहा है :--भ्रसंगो हयं पुरुष." [ बृह० ४1३1 १६ | 
( यह पुरुष संग से रहित दै ) इस प्रकार पुरूष की दिशता 
जसे भरुति मे प्रसिद्ध है उसी प्रकार निगुण पर्ष का निरूपण 
करता हुश्रा साख्य शास्त्र भी एेसा ही सूचन करता है। इसी 
प्रकार योगम भी कहा है :-श्रय परित्राङ विवर्णवासा 
मुण्डोऽपरिग्रहः" | जावा० ५] ( सन्यासी किसी भी रगसे 
रहित वस्त्र वाला, म्‌डा हृुश्रा श्रौर परिग्रह रहित होना चाहिये ) 
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इसी प्रकार, श्ुतिमें भी जो प्रसिद्ध है किं संन्यासी निवृत धर्म 
के लक्षण वाला ह, उसीका इसमे भ्रनुकरण ह 1 इस प्रकार सव 
त्क स्मृतयो का निराकरण किया है । यदिपेसा कटो किये 
भी तो तर्कं तथा युक्ति द्वारा तत्वज्ञान मे उपकारी ह, तोवे 
उपकारी भले हों परन्तु तत्वज्ञान तो वेदान्त वाक्य द्वारा ही 
होता है, जेसा कि शति में कहा हैः - नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌" 
[ ते° ब्रा० ३।१२।६।७ | (वेद न जानने वाला उस ब्रह्म का 
मनन नहीं करता ), ^तंत्वौनिषदं पुरषं पृच्छामि" [ वृह० ३। 
६ 1 २६ ` ( उपनिषद गम्य उस भ्रात्मा को पूता हं ) ॥ ३॥ 
( ३ ) विलक्षणत्वाधिकरण सू० ४-११ 
न विलक्षणत्वादस्य तथात्वच शढ्डात्‌ ॥ ४ ॥ 
अस्य इसफी [ इस जगत्‌ की ] विलक्षणत्वात्‌ [ ब्रह्य से | 
विलक्षणता होने से न [ ब्रह्य इक्र जगत्‌ का उपादान करण | 
नहीं च श्र शब्दात्‌ श्वति से [ भी ] तथात्वं वेसा होना 
( चिलक्षण होना ) [ सिद्ध होता ह ]। 
ब्रह्म इस जगत्‌ का निमित्त कारण रौर उपादान कारण 
ह, इसके सम्बन्ध में स्मृति के निमित्त वले भराक्षेप का परिहार 
किया; श्रव तर्क निमित्त वाले भ्राक्षेप का परिहार करते ह। 
दास्त्र के प्रथं का निख्वय हो जाने पर तकं के निमित्त भ्राक्षेप 
का म्रवकाद् कंसा ? यदि कटो कि धर्म के समान ब्रह्य के संवंघ 
से भी शास्त्र.सव प्रकार की श्पेक्षा रहित है, तो, यह' तब हो 
सकता है जव भ्राचरणीय धर्म के समान यह विषय केवल चास्तर 
का प्रमेय रूप हो । परन्तु ब्रह्म का स्वरूपं सिद्ध है एेसा जाना 
` जाता है इसलिये जंसेपृथ्व्री के सन्वन्ध में है इसी प्रकार . सिद्ध 
“वस्तु मे भी भ्रन्यःप्रमाण कां अवकाश है। जिस प्रकार जंहा 
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श्रतियों में विरोध होता है वहां एक को प्रधान उसी के अनुसार 
न्नन्य का र्थ लगाया जाता है, उसी प्रकार अहाँ ञ्न्य प्रमाण 
का विरोध भ्राता हो, वहां ्रमाके भ्रनुसार ही श्रुति का 
ग्रहण करना चाये । दृष्ट के साम्य से श्रृ वस्तु का समर्थन 
करने वाली युक्ति अनुभप्र के समीप है, परन्तु श्रुति परोक्ष वाद 
दवारा भ्रपने विषय का यानी मोक्ष का निरूपण करती दहै, 
इसलिये श्रति प्रमा भ्रनुभव प्रमाण से दूर दहै । भ्रौर ब्रह्य विद्या 
से भ्रविद्या का नाश होता है नौर मोक्षकी प्राप्निहोतीहै इस 
कारण से ब्रह्म ज्ञान प्रत्यक्ष फल वाला तथा अ्ननुभवमे भाने 
वाला है। श्रुति में कहा है :ः-श्ात्मा श्रोतव्यो मंतव्यः 
( श्रात्मा श्रवण करने योग्य तथा मनन करने योग्य है) इस 
प्रकार श्रवण के सिवाय मनन का विधानभी करनेमें श्राया 
है तथा तर्ककाभी भ्रगीकार करना चाहिये, एेसा श्रति दर्शाती 
है । इसलिये न 'विलक्षणत्वात्‌०* इत्यादि सूत्र से तकं के वल से 
म्राक्षेप करने मे भ्रातादहै। 
पूर्वपक्ष :- ब्रहम जगत्‌ से विलक्षण होने से जगत काकारण रूप 
नहीं है, इम लिये चेतन ब्रह्म जगन्‌ का कारण रूप तथा प्रकृति 
खूपहै, यहजो कहादै, वहु टीक नहीं है क्योकि, ब्रह्मके 
विकार रूप जगत्‌ को उसके कारण से विलक्षणता देखने में 
भ्राता है । ब्रह्य का कायं रूप निरूपण किया हृुभ्रा जगत्‌ ब्रह्म से 
विलक्षण भ्रचेतन तथा म्रशुद्ध देखने में भ्राता है भ्रौर ब्रहम तो 
जगत्‌ से विलक्षणा चेतन स्वरूप तथा शुद्ध स्वरूप निरूपण किया 
गया हे । प्रकृति का विकार प्रकृति से विलक्षण कभी नहीं हो 
सकता । सुवणं के विकार माला श्रादि मृत्तिका के विकार रूप 
नहीं होते, इसी प्रकार घट -शरावाद मृत्तिका के विकार सुवर्ण 
.कै ` विकार नहीं होसकते । मृत्तिका ही से मृक्तिकारूप विकार 
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होता है मौर सुव्णही से सुवण रूप विकार उतपन्न होता हं । 
इसी प्रकार श्रचेतन खूप तथा सुख दुःख भ्रौर मोह वाला जगत्‌ 
- भी भ्रचेतन स्वरूप तथा सुख दुःख अ्रौर मोहात्मकं कारण का 
ही.कार्थं होना चाहिये । एेसे गुणो से विलक्षण भ्र्थात्‌ चेतन 
स्वरूप तथा सुख दुःख से रहित ब्रह्म का कार्य जगत्‌ नहीं हो 
सकता । ब्रह्म से जगत्‌ की विलक्षणता भर्थात्‌ श्शुद्धि, भ्रचेतनत्व 
हास्त मे निरूपण किया गया है 1 जगत्‌ सुख, दुःख तथा मोहा- 
तमक होने से श्रद्ध है, प्रोतति, दुःखं तथा विषाद भ्रादि का 
कारण है ग्रौर स्वगं तथा नरक भ्रादि अनेक भरकार के भर॑पंच 
वाला है भ्रौर वह भ्रचेतन है, क्योकि वहु दारोर इन्द्रिय भाव 
.से चेतन के उपकार के लिये है एेसा देखने में ` भाता है क्योकि 
जिन वस्तुशरों मे समानता होती है, उनमें उपकार्यं रौर उपकारक 
भाव नरी होता 1 दो प्रदीप परस्पर उपकारक नहीं होते । यद 
कहो कि जसे स्वामी श्रपने सेवक पर उपकार करता है, इसी 
प्रकार कार्यं कारण रूप चेतन भी भोक्ता का उपकारक होगा, 
तो ठेसा नहीं है, क्योकि स्वामी तथा सेवक में भी भ्रचेतन ग्रस 
दही चेतन पर उपकारक होता है। चेतन को ग्रहण करने 
वाले वुद्धि श्रादि का जो भ्रचेतन भाग दै, वही भ्नन्य चेतन पर 
उपकार करता है । एक चेतन दूसरे चेतन पर कभी भी उपकार 
श्रथवा श्रपकार नहीं कर सकता; क्योकि साख्य दशन वाले 
-चेतनों को निरतिदाय खूप, तथा अकर्ता मानते हं 1 इसलिये 
"शरीर श्रौर इन्द्रिय भ्रचेतन ही सिद्ध हुए भ्रोर काष्ठं लोष्ठ म्रादि 
की चेतनता में कोई प्रमाण ही नहीं है। लोक भ चेतन श्रौर 
भ्रचेतन का विभाग प्रसिद्ध दै। इसलिये जगत्‌ ब्रह्य से विलक्षण 
होने रे इसका कारण ब्रह्य नहीं ह । । | 
यदि कोई ठेसा कहे कि- श्रुति के भ्रनुसार जगत्‌ का कार्ण 
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चेतन हैः तो मै कहता हं कि इस प्रकार तो सव जगत्‌ चेतन 
स्वरूप है; क्योकि जसा स्वरूप प्रकृति का दहै वैसादही स्वरूप 
भरति कै विकार का भी होता देएेसा देखने मे भ्राता है । भव 
कहीं कहं चेतना की प्रतीति नहीं होतो इसका कार्‌ उसके 
विरोष प्रकार के परिणाम ह । जेसे स्वप्न तथा भछछादि ्रव- 
स्थाश्नों में स्पष्ट चैतस्य भ्रात्माघ्ों का चेतन्य भी व्यक्त नहीं 
होता, इसी भकार लकड़ी श्रौर देले श्रादि का चेतन्य भी ग्यक्त 
तहीं होता । भ्रौर रूप श्रादि का माव तथा भभव चेतन को 
व्यक्तता तथा भ्रव्र्तता के कारण से शरीर तथा इन्द्रि.रूप 
ग्राह्मा मै चेतनता सामान्य ख्प से होने पर भी गौरता तथा 
प्रधानता सम्बन्धी विरोव नहीं भ्राता। जसे कि मांस, सुप, 
श्नोदन श्रादि में सामान्य रूप से पृथिवी काविकारदहै,तोभी 
विशेष धर्म होने से उनमे उपकारित्व देखने में भ्राता है, इी 
प्रकार यहां पर भी जानना चाहिये; तथा इस प्रकार तकं का 
ग्रहण करने से चेतन श्रौर प्रचेतन के विभाग में विरोध 
नहीं मवेगा । | 
इसका उत्तर यह है कि--इससे चेतनत्व श्रौर चेतनत्व से 
लक्षित विलक्षणता का परिहार तो किसी प्रकार हो भी जापर, 
परन्तु शुद्धि श्रौर श्ररुद्धि से लक्षित हई विलक्षणता का परिहार 
नहीं हो सकता भौर भ्रत्य विलक्षणता का भी परिहार नहीं 
होगा-। इसलिये सूत्रकार कहते हैँ तथात्वं शब्दात्‌" (जगत्‌ काएेसा 
हीःरूप है यह्‌ श्रुति, से विदित होता है ) । सब वस्तुभ्रो का 
चेतनता जानने मे नहीं ब्रात, परन्तु श्रुति कहती ह कि प्रति 
चेतन खूप है । यदि श्रुति के भ्रनुसार सव म चेतनता प्रतिपादन 
करते मेः भ्रावे तो फिर श्चुति कं वचन से ही विरोध भ्राताः हैः 
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वर्योकि श्रुति से भी विलक्षणता सिद्ध होती है। तथात्वम्‌ 
(वेसा स्वरूप ) से सूत्रकार का प्र्भिप्राय है घ्रक्ृति से 
विलक्षणता 1 यहा पर शब्दप्रमाण यह दै "विज्ञानं चाविज्ञानं 
च' [ तं०२।६] ( विज्ञान भौर अविज्ञान), इस प्रकार 
किसी २ विभाग की भ्रचेतनता प्रतिपादन करती हुई श्रुति कहती 
है किं चेतन ब्रह्म से जगत्‌ विलक्षण है ।॥ ४॥ 


श्रुति में कहीं २ भ्रचेतन स्वरूप पंच महाभूत तथा इन्द्रियो 
को मी चेतन निरूपण किया है" जंसे किं “मृदत्रवीत्‌" [ ₹० प 
ब्रा० ६।१।३।२ ] ( मृत्तिका वोली ) भरापोऽुवन्‌' [ च० 
प० ब्रा० ६ । १।३1 ४ ] ( पानी बोला ) श्रौर (तत्त ज देक्षन्त 
[ छां० ६।२।२] ( उस तेज ने इच्छा की ) ^ता प्राप एेक्षत 
[ छों० ६।२।४ | ( उस पानो ने ईक्षण क्रिया ) इत्यादि पच 
महाभूतो को चेतन स्वरूप दिखाया है । श्नौर कहीं २ इन्द्रियों को 
भो चेतन स्वल्प दिखलाया है, जप्त कि ते प्राणा श्रहुश्रेयसे 
विवदमाना ब्रह्म जगुः" [ बरृ० ६। १1७ ] ( इस प्रकार भ्रपनी 
श्रपनी श्रेष्ठता का विवाद करते हृए ये प्राण ब्रह्म के पास गये) 
ग्नोर यह भी कहा है ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्नायेति [ बृह्‌ 
१।३।२ ] ( उन्होने वाणी से कहा किं तू हमारे लिये उद्‌- 
गाता का कमं कर ) 1 इसके उत्तर में प्रागे का सूत्र पठते है- 


अभि माएनिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌ ॥ ५ \1 
तु परन्तु [ यह शब्द प्राशंका की निच्रत्ति के लिये] 
विशेषानुगतिभ्याम्‌ विशेष भौर श्रनुगति!से मभिमानिग्यपदेश 


श्मभिमानो का कथन दै 1 ¦ ४ 
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परन्तु शब्द शंकाकी निघृत्ति करता है । मृदत्रवीत्‌* (मृतिका 
बोली) इस प्रकार की श्रुति से यह शंका नहीं करनी चाहिये कि 
शरत ब्नौर इन्द्रां चेतन है, क्योकि अभिमानी देवता का कथन 
है । यहां पर केवल शरुत भौर इन्द्रियों का कथन नहीं दै, किन्तु 
मृत्तिका भ्रादि के भ्रभिमानी तथा वा णी भ्रादि के अभिमानो 
चेतन स्वभाव वाले देवों का वाद विवाद रूप चेतन योग्य व्यव- 
हार कहा है, क्योकि, विशेष भाव प्रौर सम्बन्ध से पेक्षा सिद्ध 
होता है । भोक्ता तथा शरत श्रौर इन्द्रियों के चेतन तथा जड के 
त्रिभाग वाला प्रिेष भाव पूर्वमे दर्शाया है । यदि सव चेतन 
खूप हों तो इस प्रकार का विभाग वन न सके । कौषीतकि उप- 
निषद्‌ में प्राण के संवाद मे इन्द्रियो को भ्राशंका का निराकरण 
किया है श्रौर श्रधिष्ठाता रूप चेतन का ग्रहण किया है इसलिये 
इन्द्रियो को देवता रूप से निरूपण किया टै; जसे कि, “एता ह 
वं देवता शह यसे विवदमानाः" ( अपनी श्रेष्ठता के लिये इन 
देवताश्नों ने विवाद करिया ) भ्रौर (ता वा एताः सर्वा देवता प्राणे 
निश्रेयसं विदित्वा [ २११८ ] ( इन सव देवतानां ने प्रा मे 
छ्ेषठता जानकर ) । इस प्रकार मंत्र, ्र्थवादः इतिहास, तथा 
पुराण श्रादि द्वारा जानने में भ्राता है कि सब स्थानों पर + 
ग्रपने भ्रभिमानी देव चेतन स्वरूप से रहते ह । जसे कि श्चग्नि 
वम्परसा मुखं प्राविशत्‌" [ एे° ब्रा० २।४।२।४ | ( भ्रग्नि 
ते वाणी होकर मख मे प्रवे किया ); इत्यादि भ्रुतियां सूचन 
करती है कि इन्दियों में भ्नृग्रह करने वलि देव रहे हए दै । 
जहाँ श्रुति मे प्राण सम्बन्वी वाद विवाद हे, वहां ग्र॑त के भाग 
मे कहा है कि ते ह प्राणा. प्रजापति पितरमेत्योचुः" | छान्दो 
५।१९।७ ] ( उन प्राणों ने प्रजापति स्ता कै पास जाकर 
कहा ) । इस प्रकार प्राणों का प्रजपति के प्स भ्रष्टता का 
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निर्य करने के चिये जाना कहा है । प्रजापति के कहे भनुसार 
एकत २ इन्द्रिय ने कुद काल के लिये शरीर का त्याग क्िया1 
इस प्रकार हरीर में रहने श्रौर भ्रलग हो जाने से एेस्रा दशाया 
दै कि प्राण की श्रेष्ठता है। जसे कि कहा दैः -^तस्मं वलिहरः- 
णमः [ बृह ६1 १।१३ ] ( उसके लिये वलि मिले ) इस 
प्रकार अ्रस्मदादि समानजो व्यवहार है, उससे उनमें रदे इए 
अभिमानी देवों के उपदेश की ददता होती है । (तत्तेज रक्षत" 
( उस तेज ने इच्छा को ) इसमे अधिष्ठाता देव का जो भ्रपने 
विकार संवद्ध होना है, यही उसका ईक्षण दै एेसा उपदेश हः 
एेसा समभना चाहिये । इसलिये यह जगत्‌ ब्रह्म से विलक्षण दै 
ग्रौर विलक्ष होने से ब्रह्म जगत्‌ का कारण नदीं है । 
इसका निराकरण भगवान्‌ सूत्रकार आगेके सूत्र से 
कश्ते टैः- 
हश्यते तु । ६ ॥ 
तु परन्तु दृश्यते [ विलक्षणता से ब्रह्म जगत्‌ का कारण 
नहीं है, ठेसा कहना ठीक नहीं है, क्योकि एेसी विलक्षणता लोक 
मे ] देखने मे ्राती है। 
सिद्धान्तीः-मूलमे जो तु शब्द लगाया है, वह्‌ पूवे पक्ष को 
नित्त करता है । विलक्भणताः होने से ब्रह्य इस जगत्‌ का 
कारण नदीं है, एसा जो कहा है, वह ठीक नहीं हैः क्योकि 
मनुष्य रादि प्रसिद्ध चेतनो में चेतन से विलक्षण केश तथा नख 
प्रादि की उत्पत्ति देखने में भ्राती है 1 इसी प्रकारः गोवर आदि 
भ्रचेतनों से भी विच्छ म्रादि की उत्पति देखने मे रातौ दै। यदि 
कटो कि पुरुष भ्रादि केःशरीर मवेन हँ भ्रौर श्रचेतन शरीर ही 
केश, नख प्रादि काकार्ण है, इसी प्रकार. विच्छ भ्रादि के 
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शरीर भो ्रचेतन है भ्रौर उन भ्रचेतन दारीरों के भ्रचेतन गोवर 
रादि कारण रूप ह तो इस सम्बन्ध में कहते है-एेसा हो तो 
भी कोई चेतन तो भ्रचेतन के भ्राश्रय भाव कोप्राप्न होते हँ रोर 
कोई नहीं भी प्राप्न होते, इस प्रकार की विलक्षणता तो है दी, 
नौर स्वामाविक रीति से परिणाम भाव भी बहुत भिन्न होता 
है, क्योकि पुरुष भ्रादिकों का श्रौर केशः नख ग्रादिका भीस्व, 
रूप बदलता है । यही बात गोवर भ्रादि तथा विच्छ म्रादिक 
की भो है। ्रत्यन्त सारूप्य मानें तो प्रकृति ओ्ौर विकार का 
भेद ही नष्ट हो जाता है । जैसे पुरुषादि के केरा तथा नख श्रादि 
मं पृथिवी भ्रादि का विकार रूप स्वभाव रहा हा दै मरौर 
विच्छ में गोवर भ्रादि का विकार रहा भरा है, एता कहो तो 
इस प्रकार ब्रह्म का सत्ता लक्षणातमक स्वभाव भी भ्राकाशादिमे 
रहा हुभ्रा देखने में भ्राता है । 
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कार्यकारण विलक्षण होनेसे ब्रह्म जगत्‌ काकारण नहीं 
हो सकता, से दोष देने वालों से पूना चाहिये कि विलक्षणता 
से उनका भ्ररेष ब्रह्मस्वभाव की भ्रनुगति के भरभाव से प्रमिप्राय 
है भ्रथवा स्वभाव के किसी एक भ्रंश की भ्रनुगति के भ्रभावसे 
ग्रभिप्राय है श्रथवा चेतन्य कौ भ्रनुगति के अभावे से श्रभिप्राय 
है 1 प्रथम पक्षमें तो सर्वं प्रकृति के विकार काही नाशहो 
जायगा । दूसरा विकल्प तो सिद्ध हौ नहीं होता, क्योकि सत्ता 
लक्षण वाला ब्रह्म स्वभाव भ्राकाशादि में रहा दुभा हैएेसा 
देखने मे भ्राता है । भ्रौर तीसरे पक्षमे तो हृष्ठान्त का ही अभाव 
है। जो चेतन्य से युक्त नहीं है रौर. जिसकी ब्रह्य प्रकृति 
नहीं है ठेसा कौन सा उदाहरण ब्रह्मवादी के ्रागे उपस्थित किया 
'जा सकता है ? क्योकि ब्रह्मवादी एसा मानते है कि सवं वस्तु 
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समूह की प्रकृति ( कारण ) ब्रह्म है 1 जगत्‌ ब्रह्य की प्रकृति रूप 
नहीं है, इसके सम्बन्य में शास्त्रों ने तो अपना विरोध जताया 
ही है, क्योकि चेतन ब्रह्म जगत्‌ का कारण रूप तथा घरति रूप 
है, यही शाश्च का तात्य है, एेसा पहले ही सिद्ध कर चुके है 1 
ब्रहम सिद्ध वस्तु होने से उसमें अरन्य प्रमाण संभव दै" एसा 
जो कहा है, वह मनोरथ मात्र है; ब्रह्य में रूपादि का भ्रमाव है 
इसलिये ब्रह्म प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है 1 भौर ब्रह्य में 
लिगादि का भ्रमाव है इसलिये ब्रह्म अनुमान प्रमाणकाभी 
विषय नहीं है । जेसे ध्म के सम्बन्ध मे शाख प्रमाण प समभा 
जाता पेसे दी ब्रह्य के सम्बन्धमे भी शाल प्रमाण रूप माना 
जाता है 1 श्रुति मे कहा हैः-^नैषा तकंण मतिरापनेया प्रोक्ता 
न्नैव सूज्ञानाय ब्ेष्' [ काठ० १।२।६ | ( हे प्रियतम, यह्‌ 
मति तकं से प्राप्न नहीं हो सकती, इस ज्ञान का गुरं उपदेश करे 
तभी साक्षात्कार होता दहै) श्रौर कहा दैः-म्रधावेद को इहु 
प्रवोचत्‌" [ ऋ० सं० १।३० ] ( यह्‌ खष्ठि कहां से उतन्च हुई 
यह्‌ कौन जानता है नौर कौन कह सकता है ), “इयं विसष्ठियत 
भ्रावभूव' [ऋ. सं. १।६] (यह्‌ ्रनेक प्रकार को सृष्टि जिससे उस्पच्च 
हई है), ये दोनों ऋचायें एेसा दर्शाती है कि सिद्ध ईद्वरो को भी 
जगत्‌ का कारण दुर्बोध है 1 स्मृति भी इसी प्रकार दर्शाती दैः 
जसे कि “्रचिन्त्याः खलु ये भावा न तास्तकणयोजयेत्‌" (जो ` 
पदार्थं भ्रचिसय है, उनमें तकं न लगावे ) रौर “भ्रव्यक्तोऽयम- 
चिन्त्योऽयमविकार्योऽयगुच्यते' [गी० २।२५] (यह भ्रव्यक्त है, यह्‌ 
ग्रचित्य है रौर यह विकार रहित कहलाता है ) ओर न मे विदु 
सुरगणाः प्रमवं न महर्षयः 1 श्रहमादिहि देवानां महर्ष च 
स्वराः 1" [ गी° १०।२] ( देवता भ्रौर महपि मेरे जन्म को 
नहीं जानते, क्योकि मै सव देवो मरौर महषियों का भादि हुं) 
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्नौर फेसा जो कहा है कि श्रवणा के वाद मनन का विवान करती 
हई श्रुति ही तकं का भ्रादर करने को कहती है, उसका मतलव 
यह है कि यहाँ शुष्क तर्कके लिये निशेव किया रै, क्योकि शुष्क 
त्क से श्रात्म लाम नहीं होसकता। शति के भ्रनुसार क्रिया 
हरा तकं साक्षात्कारे उपयोगो होने से उसका प्राश्रय क्रिया 
जाता है। वह तक इस प्रकार का है- स्वप्नावस्था श्रौर 
जाग्रतावस्था दोनों एकं दूसरी से भिन्न होने से उनका घ्रात्मा 
के साथ सम्बन्व नहीं दै । सृवुस्नि वस्था में सर्वं प्रकार के प्रपंच 
का त्याग है, इसलिये सुषुप्नि अनवस्था सत्‌ स्वरूप ब्रात्मा के साथ 
मिलान करानेवाली होने से वहां निष्कलंक सत्‌ स्वरूप ब्रह्म 
की प्राचि होती है। क्योकि प्रपंच को उत्पत्ति ब्रह्मम होतो हँ 
भ्नौर कारण से कार्यं भिन्न नहीं होता, इसलिये प्रपच ब्रह्म से 
भिन्न नहीं है। केवल तक निरूपयोगी दै यह भ्रागे तर्का 
परतिष्ठानात्‌" | व्र° सु०२।१।११ | इस सूत्र से करेगे । श्रुति 
के प्रमाणसे जो कोई एेसा मानता ह कि चेतन कारण स्प 
होने से जगत्‌ चेतन रूप है, उसके लिये विज्ञान भ्रौर भ्रविज्ञान 
एेसे दो विभाग श्रुति में दिखलाये ह । व्यक्त भ्रौर भ्रव्यक्त होने 
के कारण चेतन्य के चेतन भ्रौर भ्रचेतन एसे दो विभाग रहै, एेसा 
सममना चाहिये । श्रुति में कहा है कि परम कार्णकोदही 
जगदात्म स्वरूप से स्थिति हई है, जसे कि विज्ञानं चाविज्ञानं 
चाभवत्‌" ( वह्‌ . धिज्ञान तथा भ्रविज्ञान हुभ्रा ) जिस प्रकार 
विलक्षणता कै कारण चेतन का श्रचेतन भाव कहना योग्य नहीं 
है, इसी प्रकार भ्रचेतन मे से चेतन हुश्रा, यह कहना भी योग्य नहीं 
है । इसलिये एेसा समभना चाहिये कि श्रुति मे विलक्षणता का 
निराकरण किया हुभ्रा होने से श्रूत्यनुसार चेतन ही को कारण 
मानना चाहिये ॥ ६॥ 
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असदिति चेन्न प्रतिषेधमाच्रत्वात्‌ ॥\ ७ ॥ 


असत्‌ [ उत्पत्ति के पहले कार्यं | भ्रसत्‌ [ भा, 1 इति 
ठेसा चेत्‌ [ कहो ] तो भ्तिवेधमान्रत्वात्‌ प्रतिषेष मात 
होने से न [ यह दोष ] नहीं है । 

यदि कटो कि चेतन, शुद्ध, शब्दादि से रहित ब्रह्य 
गरपने विपरीत श्रचेतन, श्रशुद्ध॒ शब्दादि युक्त एसे काय 
का कारण मानाजाय तो एेसा प्रसंग भ्राता ह कि उत्पत्ति 
से पूर्वं कायं था ही नहीं; अर यह. भसंग तुम 
सत्कार्थवादियों को इष्ट नहीं है, तो हम कहते ह कि यहं 
दोष नहीं है, क्योकि यह प्रतिवेब मात्र है । यह केवल अतिपेष 
होने से, इस प्रतिषेव का प्र तिपेध्य ( जिसका प्रतिषेष किया 
जाय वह्‌ ) नहीं दै 1 यह प्रतिषेव उत्पत्ति ते पूर्वं कायं के स्व 
का प्रतिषेध करने को समर्थ नहीं है, वयोकि जिस प्रकार वतं- 
मान में यह्‌ कार्य काररस्वरूप से विद्यमान है इसी प्रकार 
उत्पत्ति से पूर्वं भी विद्यमान था, एसा समा _ जाता है। अव 
मी कारणस्वरूप के सिवाय कारय स्वतन्त्र नहीं है, क्योकि भ्रति 
इस प्रकार कहती हैः- सर्वं तं परादाद्योऽत्यत्रात्मनः सवं वेद" 
[ बृह० २।४।६] (जो स॒वको भ्राठ्मा से भिन्न जानता दहै 
ठसका सव त्याग करते ई ) 1 उत्पत्ति से पूर्वं कार्यं का कारण 
स्वप से होना तो कु विशेष नहीं है! शब्दादि रहित त्र्य 
जगत का कारण है यह टीक है, परन्तु शब्दादियुक्त कायं कारण 
स्वल्प से रहित न तो उत्पत्ति से पूरव था ग्नौर न भ्रव दै । 
इसलिये ेसा नहीं कह सक्तं कि उत्पत्ति से पूवे कार्यं भ्रविद्य- 
मान था 1 जब कार्यकारण का अननन्यत्व कर्हैगे तव इसको 
विस्तार से कर्हेगे 1 ७ ॥ | 
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अपीतौ तद्त्‌ भरसङः गादसमञजसम्‌ ॥ ८ ॥ 
अपोतौ प्रलय में तद्त्‌ इसी प्रकार भ्रसङ्धात्‌ [ भ्रबुद्धि 
भ्रादि के ] प्रसंग से असमञ्जसम्‌ श्रौपनिषद दर्शन श्रसमी- 
चीन [ हि ]1 ई 
ूरवपक्षीः- स्थूलता, ्रवयवों से युक्तता, भ्रचेतनता, परिच्छि- 
त्ता, श्रदयुद्धि भ्रादि वर्म वाले कार्यं का ब्रह्य कारण माना जाय 
तो भ्रलयमें कारण के साथ भ्रभिन्नता को प्राप्न होने वाला 
कार्य श्रपने घर्मसे कारण को दूषित करेगा । इस प्रकार प्रलय 
मे ब्रह्य जो कारणा है, उसमें भी कार्य कै समान श्रशुद्धि श्रादि 
का प्रसंग श्राने से सर्वज्ञ ब्रह्म जगत्‌ का कारण है यह उपनिषद्‌ 
का दर्दान ( मत ) युक्त न हागा । समस्त मेद के नष्ट होजाने 
से फिर उत्पत्तिमें भेद के नियमके कारण का भ्रभावदोनेसे 
भोक्ता, भोग्य भ्रादि विभाग से उत्पत्ति नहीं होगी, इसल्यि भी 
यह्‌ मत श्रयुक्त टै । परब्रह्म के साथ भ्रविभागको प्राप्र हृए 
भोक्ताभ्रो के कर्म भ्रादि का प्रलय होने पर भी पुनः. उत्पत्ति 
मानी जाय तो मुक्तां की भी पुनः उसत्ति का प्रसंगभ्राने सेभी 
यह्‌ मत ठीक न होगा । यदि यह जगत्‌ प्रलयमे भी पख्रह्यसे 
भिन्नही रहेतोरएेसा प्रलय भो नहींहो सक्ता भ्रौर कारणं 
के विना कार्यं हो नहीं सकता, इसलिये भी यह मत भ्रस्तमजस 
है ॥८॥ | 
न तु टऽटान्तभावात्‌ ॥ > \। 
हृष्वान्तभावात्‌ दृष्टान्त होने से न तु [ पूर्वोक्तं दूषण । 
है ही नदीं। ध: 
सिद्धान्तीः-हमारे दर्शन मे कुछ भी श्रयुक्त नहीं दै । कारणं 
मे लीन हुमा कार्यं अपने धमा से कारण को दूषित करे, ठेसा 
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जो कहा है, वहु दोष नहीं है, क्योकि वेसा दृष्टान्त 
मिलता है । कारण म लीन हुभ्रा कार्यं भरपने धर्मो से कारण को 
दूषित नहीं करता, इसका दृष्टान्त है । जसे शराव भ्रादि विकार 
जिनका कारण भिद्री है" वे विभाग की भ्रवस्था मे ऊचे, नीचे 
म्रीर मध्यम प्रकार क होकर फिर करण मे लीन होकर ग्रपने 
घर्मं से उसको मिधित नहीं करते । भ्रौर रुचक (म्ररुकार) रादि 
सोने के विकार सुव्र्णं को प्रलय मे अ्रपने धर्म॑से युक्त नहीं 
करते । इसी प्रकार चार प्रकार के पृथ्व्री के विकार रूप शरूत- 
समुदाय पृथ्वी को प्रलय में श्रपने धर्म से युक्त नहीं करता । तेरे 
पक्ष को कोई भी इृष्ठान्त नदीं है ! वस्तुतः तो यदि कार्यं ्रपने 
धर्मसेही कारणमें स्थित रहे तो प्रलयदही न हो सकेगा । 
यद्यपि कारण श्रौर कार्थं म्रनन्य हैँ तो भी कायं कारण स्वरूप 
है, किन्तु कारण कार्यं स्वरूप नहीं है । इसको श्रारम्भण- 
दाव्दादिभ्यः' [ व्र° सू०२।१। १४] इस सूत्र मे कर्हेगे। 
प्रलय मे कायं भ्रपने घर्म से कारण को दूषित करेगा, यह जो 
कटा है, वह थोड़ा ही कहा है, क्योकि कारण श्रौर कार्य भ्रनन्य 
है एेसा हम मानते हैँ इसलिये स्थिति मे भी यह्‌ प्रसंग समान 
ही है 1 “इदं सवं यदयमात्मा [ बृह २॥४।६ ] ( यह सव जो 
है यह्‌ भ्रात्मा है ) भ्रात्मवेद सर्वम्‌" [ छान्दो° ७ 1 २५।२ ] 
(यह्‌ सव भ्रात्मा ही है). श्रहवेदममृतं पुरस्तात्‌" [मु० २।२।११। 
(पूर्वै मे श्रमृत ब्रह्म ही है), सवंखल्विदं ब्रह्म! [ खीदो° 
३। ९१४1१ ] (यह्‌ सव निर्वय ब्रह्य ही ह ) इत्यादि श्रुति 
तीनों काल में भेदरदित यानी समान रोति से कार्य को कारण 
से अननन्थता प्रतिपादन करती ह 1 इस दोष का परिहार यह है 
कि कार्य भ्नौर कार्य का धर्मं भ्रविद्या से ्रारोपित होने से कार्य 
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क साथ कारण मिभित नहीं होता, यह परिहार प्रलय के लिये 
मी समान है । 
दूसरा दष्टांत यह है कि जंसे श्रपनी फलाई हई माया मापावी 
को तीनों कालमें भी समश नहीं करती, क्योकि यह्‌. माया 
भरवस्तु है; श्रौर जसे एक स्वप्न देखने वाला स्वप्न दन, को 
माया से सस्मर नहीं होता, क्यःक्रि जाग्रत प्रौर सुषुति भ्रमिन्न 
नहीं है; इस प्रकार तीनों अवस्थाश्रों का साक्षी जो एक ्नव्य- 
भिचारी है वह तीन व्यभिचारी दशाग्नोंसे संस्पदी वाला नहीं 
होता । परमात्मा का तीनों ्त्रस्था रूप से प्रकादाना माया 
मात्र है, जैसे कि रज्जु में सर्पादि का भाव होता है। वेदान्त 
को जानने वाले भ्राचायों ने इस विषय मे कह। हैः--श्नादि 
मायया सुरो यदा जीवः प्रवुध्यते । भ्रजमनिद्रमस्वप्नम्‌द्रं वुव्यते 
तदा" ॥ [ गोडपा० कारि० १।१६ | ( जव श्रनादि मायासे 
सोया हरा जीव जागता है तवर जन्म, निचा, स्वप्न भ्रौरदत 
से रहित को जानता है ) । इसलिये प्रलय में कार्यं के समान 
कारण की भी स्थूलता भ्रादि दोष का प्रसंग भ्रावेगा, एसा जो 
कहा है, वह ठीक नहीं है । इसी प्रकार, समस्त विभाग के नघ 
होने पर फिर से विभाग से उत्पत्ति म नियम का कारण नदीं रहता 
ठेसा जो कहा है, यह भी दोष नहीं है, क्योकि इसका भो 
दृष्टान्त है 1 जंसे सुषुप्ति समाधि श्रादि मे भी स्वाभाविक भ्रविभाग 
होता है तो भी मिथ्या ज्ञान दुर नहीं होता, इसलिये जागने पर 
पूर्व के समान फिर विभाग हो जाता है,एसेही यहाँ भी होगा । 
इस विषय मे श्रुति भी हैः "इमाः सर्वाः प्रजाः सति संपद्य नो 
विदुः सति संपद्यामह इति त इह व्याघ्रोवा सिह वाचक 
वाराहो वा पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति तदा 
वन्ति [ छांदो० ६।६।२।३ ] (ये सब प्रजा ब्रह्म मे एक 
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होकर एेपा नहीं जानती किं हम ब्रह्य मे एकता को प्राप्न हुई 
है । यहां सुपुप्नि से पदिले-जागते समय वाघ, सिह, मेडियाः 
कृत्ता, कीड़ा, पतंगा, डं, मदर भ्रथवा जो कुष्य होता हे, वह 
सव सूयुप्तिमे से उव्ने के पीचे होता है) 1 जसे परमात्मा 
मेद नहीं है तो भी मिथ्याज्ञान से उत्पन्न हुए भेद का व्यदहार 
स्वप्न के समान भिन्न २ देखने मे भराता, एेसेही प्रलथमे भी 
मिथ्या ज्ञान से युक्तं विभाग दाक्ति ही श्ननुमान करनी होगी । 
इससे रुक्तो को पुनरुत्पत्ति के प्रसंग का निराकरण हुभ्रा समना 
चाहिये, क्योकि सम्यक्‌ ज्ञान से मिथ्था ज्ञान काना हु्रादै। 
` श्रौर अन्तमेंजो दूसरा विकल्प कियाद कीदहै कि यह्‌ जगत्‌ 

प्रलय मे भी परब्रह्म के साथ विभक्त ही स्थित रहेगा उसके लिये 
कोई प्रमाणन होने ही से उसका प्रततिषेव हुभ्रा है। इसलिये 
यह्‌ ्रौपनिषद दर्शन समीचीन दे ॥ ६ ॥ 


स्वपश्चदलोषएसच्च ॥ १० ॥ 


च श्रौर स्वपक्षदोषात्‌ [ सांख्य वादी के | श्रपने पक्षम 


[ भी वह ] दोष होने से [ उक्ष दोष को निराकरण करने का 
प्रयास करना हमको श्रावश्यक नदीं है | । 


प्रतिवादी के पक्षमे भी यह दोष समान है, क्योकि एेसा 
जो कटा है कि विलक्षणता के कारण इस जगत्‌ का उपादानं 
कारण ब्रह्य नहीं हो सकता, तो जगत्‌ का उपादान कारण प्रधान 
मानने से भी यहु दोष समान ही है। सांख्य मत मे शब्दादि 
रहित प्रधान से शब्दादि युक्त जगत्‌ कौ उपात्त मानी है यानी 
विलक्षण कार्य की उत्पत्ति मानी है, तव उत्पत्ति से पूर्वं भ्रसत्का- 
यवाद का प्रसंग समान ही है। इसी प्रकार प्रलयमें कार्यका 
कारणसे भरभि्नत्व माना है, इसलिये वहां भो कारणका 


३६४ | ` त्रह्यसूत 
कार्यं के धर्मसे युक्त हो जाने का प्रसंग भी समान है । जिनके 
सर्वं विशेष नष्ट ह्यो गये है एेसे विकार प्रलय में भ्रभिन्न स्वरूप 
होने पर प्रत्येक पुरुष का भिन्न उपादान यानी प्रलय से पूरव 
रत्ये पुरुष मे जो नियमित भेद वह॒ है, दूसरी उत्पत्ति मे उसी 
प्रकार नियमित नहीं हो सकता, क्योकि उसके लिये कोद कारण 
नहीं है, यदि कारण का अ्भावही नियम मानोगे तो वह॒ सवके 
लिये एक्रसा होने से शुक्त पुरूपौको भी फिर वधन होने का 
प्रसंग श्रावेगा । यदि एसा कहो कि प्रलय में कुछ मेद तो नष्ट 
होते है नौर कु नही, तो जो नष्ट नहीं होते, वे प्रधान के कार्यं 
नहीं हो सकते ( जिनका नाश नदीं होता वे नित्य है, इसलिये 
वे किसो के कार्थं नहीं हो सकते ) । इस प्रकार यह दोप दोनों 
में समान होने से किसी एक पक्ष में लगाना ठीक नदीं दै । 
इसलिये ये दोष ही नहीं हैँ द्रा सिद्ध होता है भौर वही मानना 
चाहिये ॥ १०॥ 


तकभितिष्ठानादप्यन्यथाऽनुमेयसिति 
चेदेदसत्यविमोक्षप्रसंणः ॥ ११॥। 





ऋति 











तक्लप्रितिष्ठानात्‌ तकं के प्नप्रतिष्ठान सेअपिभी [ब्रह्य मे 


रही हई जगत्‌ कौ कारणता का वाघ नहीं होता | अन्था दूसरी 
रोति से ( प्रतिष्ठित तकं से) [ प्रधान | अनुमेयम्‌ प्रनुमान 
करने योग्य | है | इति एेसा चेत्‌ [ कहो ] तो एवम्‌ एेसा 
[ करने से ] अपि भी अविसोक्षप्रसंगः मोक्षके म्रभाव का प्रसंग 
प्राप्र होता है। 


जो वस्तु शास्त्र का विषय हो उसके सम्बन्ध मे तकं उठाना 


टीक्र नहीं है। शास्त्र प्रमाण से रहित पुरुष कौ कल्पना के भ्राधार्‌ 
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पर उठाया हुभ्रा तकं प्रामाणिक नदीं होता, क्योकि वुद्धि से 
उठाया हुभ्रा तकं निरेकुच होता है । इसीसे एक का उठाया हुमा 
तर्कं दूसरे को भ्राभास ङ्प प्रतीत होता है, रौर दूसरे का उठाया 
हृभ्रा तकं तीसरे को भ्राभास रूप जान पडता है। इस प्रकार 
पुरषो कौ मत्ति भिन्न-भिन्न होने से उनके एसे तर्कोको 
प्रमाण रूप मानना टीकर नहीं है । प्रसिद्ध माहात्म्य वाले कपिल 
मुनिके भ्रथवा अन्य के उख्ये हए तर्कं प्रमाण रूप मानोगे तो 
दूसरों की हृष्टि से उनका मत भ्रप्रमाण ल्प हो सकता है; क्यों 
कि प्रमिद्ध माहात्म्य वाले तीर्थकर, कपिल म्मौ< कणाद भ्रादि 
का मत परस्पर विरुढ है । 
र्वपक्लीः-- एेसा कहता हँ कि श्प्रतिष्ठा का दोष न भ्रावि 
दस प्रकार अर्प रोति से ्रनुमान कियाजायतो कंसा ? एेसा 
कोई नहीं कह सक्ता कि तकं प्रतिष्ठित ही नहीं ठै क्योकि तक 
ग्रप्रतिष्ठित है, यह भो त्व से ही सिद्ध होता है, जसे कितने ही 
तर्कं श्रप्रमाण होने से, उन्हीं तर्को के समान दूसरे तकं भी श्रप्र- 
माण है एेसी कल्पना होती है । इस प्रकार सव तकं अध्रमाण 
होजाने से लोक व्यवहार ही न चलेगा 1 भूत तथा वतमान की 
समानता होने से भविष्य में सुख भ्रौ? दुःख की प्राप्नि भ्रौर परि 
हार के लिये लोक प्रवृत्ति देखने मे भ्राती है 1 जिस स्थान पर 
धरति के र्थ में विरोध भ्राता है वहां मिथ्या रथं का निराकरण 
` किया जाता है श्मौर यथार्थ अर्थ का निर्चय वाक्य संवंध निरू 
.पर रूप ॒तर्कसे ही किया जाता है । मनु महाराज भी एसा ही 
कहते हैः-्रत्यक्षमनु मानं च शास्त्रं च विविधागमम्‌ । चयं 
सुविदितं कार्यं घर्मशुदधिमभीप्सता ॥' [ मनुस्मृ १२1 १०५ | 
 ( धर्म बुद्धि की इच्छा वाले पुरुष को प्रत्यक्ष; भ्रनुमान भौर ग्रनेक 
सांप्रदायिक शास्त्र इन तीनों को भली भांति जानना चाहिये } 
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नौर श्रां धर्मोपदेशं च वेदशास्त्रविरोधिना । यस्तकंणानुसंधत्ते 
स घम्‌ वेद नेतरः” [ मनूस्मृ° १२। १०६ ] जौ ( ऋषि प्रणीत 
वेद को रौर धर्म उपदेश करने वाली स्मृत्ति को वेद शस्त्रके 
द्मविरोधी तर्क से विचारता है वह्‌ धर्म को जानता ट, अन्य 
नहीं जानता ) । ठेषा कहते हृए मनु मौ. यही मानते हं कि तकं 
की अप्रतिष्ठिता ही भूषण दै, क्योकि एेसा होने ही से निर्दोष 
तर्क का ग्रहण श्रीर सदोष तकं का त्याग वन सकता दै । हमारे 
पूर्वज मूढ थे इसलिये हमको भी भूढ ही, वने रहना चाहिये, 
दके सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं है । इस लिये तकं के प्रप्रति- 
ष्ठित रहने भँ कोई दोष नहीं दे । 
सिद्धान्तीः- रसा होने से मी भ्रविमोक्ष का प्रसंग भ्रावेगा । 
यद्यपि कहीं २ तर्कं का प्रतिष्टितत्व देखने मे भ्राता है तो णे 
रह्म के संबन्ध मे तकं भनप्रतिष्ठित होने से तकं से मोक्ष हो नहीं 
सदता क्योकि इस भ्रतिगंभीर भ्रौर मोक्ष साधन भूत वस्तु तत्त्व 
कौ शास्तरके प्रमाण बिना केवल कल्पना हो नहीं सकती । ब्रह्म 
के सम्बन्ध में रूपादिका रभाव होनेसे यह रथं प्रत्यक्ष प्रमाण 
का विषय नहीं है रौर लिगादि का श्रभाव होने से पखब्रह्म अनु- 
मान प्रमाण का भी विषय नहीं है। केवल सम्यक्‌ ज्ञान की 
प्राप्नि से ही मोक्ष होता दै, एसा सव मोक्षवादो मानते हं । यह 
सम्यक्‌ ज्ञान एक ही टै” क्यार वह॒ वस्तु के भ्राधार पर है । 
जिसका एक रूप से स्थिति रहती टै, वह हो परमाथं (सत्य 
वस्तु ) कहा जाता है । परमार्थं सम्बन्धी ज्ञान को लोक सम्यक्‌ 
ज्ञान कहते रै, जसे रग्नि उष्ण है ( एसा सम्यक्‌ ज्ञान होता है)। 
इत .्रक्रार के सम्यक्‌ ज्ञान के सम्बन्य मे किसी प्रकार की 
.भिन्नता नहीं हो सकती । परन्तु तकंनज्ञान के सम्बन्ध मं एक दूरे 
का विरोध होने से उनमें भिन्नता देखने में भाती है, त्रयोकिं एक 
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तर्कवादी जिसका सम्यक्‌ ज्ञान रूप से प्रतिपादन करता है, दूसरा 

उसी ज्ञान का भिच्च प्रकार से प्रतिपादन करता हैभ्रौर दूसरेने 

जिस वस्तु का प्रतिपादन किया होता है. तीसरा उस वस्तु का 

खण्डन करता है । एेसा होने से एक ही प्रकार से प्रतिपादन न 
करने वाला तर्कशास्त्र सम्यक्‌ ज्ञान खूप कंधे हो सक्ता द ? तके 

वादियों मे प्रधान वादी उत्तम है, ठेसा सच तकंवादी नहीं मानते 
इसलिये हम यह्‌ कंसे मान सकते है कि प्रधान वादी का मत 
सम्यक्‌ ज्ञान रूप है ? श्रुत, वतमान भ्रौर मविष्य तीनो काल के 
सभी तक वादियों को एक स्थान पर उपस्थितं करना भ्रसंभव 

है । यदि एेसा समव होता तो किसी एक विषय मे उनका जो 
मत है वही सम्यक ज्ञान है एषा निदिचित होता । दूसरे, वेद 
नित्य है प्नौर विज्ञान की उसत्ति का कारण है, इसलिये उसका 
विषय निस्ित अर्थं वाला है मौर उससे उत्पन्न हृभ्रा ज्ञान ही 
सम्यक्‌ ज्ञान दै । श्रत, वतमान श्रथवा भविष्य मे कोड्‌ भी तकं 
वादी उश्च ज्ञान का निषेध करने को समर्थ नदीं है । इससे सिद्ध 
होता दै कि उपनिषदों मे जो ज्ञान रहा हमरा टै, वही सम्यक्‌ 
लञान है 1 इम ज्ञान के ्षिवाय दूसरा जितना ज्ञान ह वह्‌ सम्यक्‌ 
ज्ञान नहीं कटा जा सकता, क्यःकि वहं संसार क निवृत्ति कराने 
वाला नहीं है । इसलिये शास्त्र के वल से भ्रौर तकं के बल से 
चेतन ब्रह्म ही जगः का निमित्त तथा उपादान कार्ण है एसा 
सिद्ध होता है ॥ ११॥ 


( £ ) शिष्टपरिग्रहाधिकरण । 
एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ॥ १२ ॥\ 
एतेन इससे (प्रप्रान कारण वाद के निराकरण; ) 
शिषशपरिग्रहाः रिष्टं के ग्रहण न क्ि हुए. [ परिमा 
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कारणवाद भ्रादि ] अपि भी व्याख्याताः निषेव कयि गये है 


साख्य दन, वेदान्त दन के निकट होने से तथा इसमें 
द्मधिक प्रवल तकं का उपयोग हृभ्रा होने से तथा वेदान्त मत 
के कितनेही शिष्लोगोसे इश्का कृ म्रदयामें ग्रहण किया 
हा होने से सांख्य के प्रधान कारण वाद को लेकर वेदान्त 
लास्तर पर जो तरक युक्त भ्राक्षेप किया है, उसका भव्‌ तक परिहार 
किया है । श्रव श्ररु भ्रदि वादों के जो म्नुसारी हैँ भ्रौर वेदान्त 
मत मे मंदमति वाले है, उन्होने तकं को लेकर जो श्माक्षेप किया 
हे उसका परिहार प्रधान मल्ल निवहण न्याय से इस सूत्रके 
ञ्रतिदेच् द्वारा करने में भ्राता ह। 


जो स्वीकार करने में भ्राये वह परिग्रह कहलाता है, जो 
स्वीकार करने मे न भ्रावे वह्‌ ्रपरिग्रह कहा जाता हं ग्रोरजो 
विद्वानों के स्वीकार करने मं न रावे वह शिष्टापरि ग्रह॒ कहलाता 
है । जिन कारणों से इस प्रकृत प्रधान कारणवाद का निराकरणं 
किया, उन्हीं कारणों से शिष्ट यानौ मनु" व्यास ग्रादिने जिन 
भरण भादि कारणएवादों को थोडे भंश मे. भी स्वीकार नहीं 
किया है उनका प्रतिषेध रूप व्याख्यान यानी निराकरण हभ्रा 
समना चाहिये । निराकरण का विषय एक सा होने से यहां 
प्र क्रिसी प्रकारकी नयीशंका को भ्रवकाश नहीं रहता। 
श्रत्यन्त गम्भीर एसे जगत्‌ के कारण का तकं से पता न चलना, 
तर्क की अप्रतिष्ठा, भ्रन्यथा श्रनुमान करनेसे मोक्षसे रहित 
हन के प्रसंग तथा शास्व के साथ विरोध भादि दोष जो प्रधान- 
बाद मे बताये है, वे इस स्थान पर भी जान लेने चाहिये ॥१२॥ 
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(५) भोक्त्रापत्त्यधिकरणं 1 
भोक्त्रापत्ते रवि भागश्चेत्‌ स्याल्लोकवत्‌ ।\! १३ 1! 


भोक्त्रापत्तः [ भोग्य को ] भोक्ता की प्राति से अविभागः 
[ भोक्तामोग्य का ] भेद नहीं [ रदेगा ! चेत्‌ [ एेसा कहो ] तो 
लोकवत्‌ लोके के समान [ भेद ] स्यात्‌ रह सकता है 1 


, प्रतिपक्षीः-भ्रव फिर ब्रह्य कारण वाद पर तकं की सहा- 
यता से ्रक्षेप करिया जाता है-ञ्रपने विषय में भ्रमा रूप 
होती है तो भौ न्य प्रमाण से जव उसके विषय का लोप हो 
जाता दै तव बह श्रुति गौण हो जाती है, जैसे मंत्र भ्रौर भर्थ- 
वाद । तकं भी भ्रपनी मर्यादा के वाहर भ्रप्रतिष्ठित ही होता है, 
जंसे धर्म तथा भ्रधर्म के विषयमे 1 यदि एेसाही होतोक्या? 
इसलिये यह ठीक नहीं है कि श्रुति से भिन्न एसे भ्रन्य प्रमाण से 
सिद्ध हृए अ्रथं का श्चि से वाध किया जाय । इतर प्रमाण से सिदध 
किये हए किस भर्थं का श्रुति वाघ करती है एेसा पूखो तो इसके 
सम्वन्ध मे कहते है कि भोक्ता तथा भोग्य की भिन्नता लोक में 
परसिद्ध ह । भोक्ता चेतन स्वल्प वाल्‌। तथा शरीर वाला है तथा 
शब्दादि विषय भोग्य है, जसे भोक्ता देवदत्त है, भोग्य रूप न्य 
ह । यदि मोक्ता भोग्य भावको प्राप्न हो जाय तो पचे उनका 
विभाग रह ही नहीं सकेगा । इसी प्रकार जव भोग्य भोक्ता भाव 
को प्राप्न हो जाय तव भी पी उनका विभाग न हो सकेगा! 
म्रौर भोक्ता तथा भोग्य परम कारण रूप ब्रहम से भिन्न नहीं है, 
इसलिये उन दोनोको परस्पर भाव भ्रवदय प्राप्त होगा 1 जगत्‌ 
मे प्रसिद्ध एेसे इस मेद का ( श्रुति से ) वाघ करना ठीक नहीं है । 
२ क 


- ; ब्रह्य सूत्रः 
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दूसरे, जेसे यह्‌ मोक्ता श्रीर्‌ भोग्य का विभाग श्रव देखने मे भ्राता 
है इसीः प्रकार भूतः तथा मदिष्य काल में भी ` वहः: विभाग होना 
चाहिये, इस. प्रकार की कल्पना युक्तं है । इसलिये भोक्ता तथा 
मोग्य का जो प्रसिद्ध मेद है उसका अभाव होने से ब्रह्यदही 
सका कारण है ठेसा मानना योग्य नहीं है । : . ्‌ 


जः 


 िद्धान्तीः जगत्‌ में जिम्‌ प्रकार भेद की स्थिति दै उसी 
प्रकार यहां पर ( वेदान्त मतम ) भीदै। जेसे समुद्र के जल के 
विक्रार फेन. छोटी बड़ी लहर भ्रौर बुदबृदे घादि अनेक. होते हं, 
ये सवं समुद्र के जल से चपि भिन्न नहीं होते तो भी एक दूसरेसे 
भिन्न दहै ररे दी एक दुसरे एकत्र होते है, यह व्यवहार में 
मौ देखने मं प्राता है । जंसे सश्र के विकार फेन, तरंग रादि 
उदक रग. सै समुद्र रूप होने एर भी एक दर्रे के भाव को नही 
प्राप हेते, वैसे हौ यद्यपि घे परस्पर भाव को प्रा नहीं होते हं 


तव भी सशुदरसे मिच्च नहीं होते । इसी प्रकार भोक्ता तथा भोग्य एक ' 


दूसरे.से भिन्न नदीं हं ग्रीर परब्रह्म से भी भिन्न नदीं दँ । . भोक्ता 
बरह्म का विकार नहीं दै, क्योकि. “तत्पुष्ट्वा , तदेवानुप्राविशत्‌” 
[ तैत्ति २।६ | ( उश्रको उत्पन्न करके उसमे ही अनुप्रवेश 
क्रिया ) इस प्रकार प्रविकारो ज्रठाही कार्यं मे प्रनेश करनेसे 
ओक्ता वनता दै । जँ भ्ाकाश का विभाग, घटादि उपाधि को 
लेर ३, एसे ही उपावि,को लेकर : धविषट,हए: बरह्म का कार्य 
स्वल्म से विभागःदै । इसलिये यच्पि परम कारणः खूप ब्रह्म का 


मोक्ता तथा-मोग्य लक्षण व्राला.विमाग.भ्नन्य, दै तो मी, समुद्र 


तरगृःन्याय से उनका .भेद, भी उपपन्न होता -है,.एेसा. सिद 
हुभ्रा ॥ १३॥ 3. व 
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(६) भ्रारम्भणाधिकरण 1 सु° १४-२० 
तदनन्यत्व मारम्भणशब्दादिभ्यः ॥ १४ ॥1 


जारम्भगशब्डादिभ्यः श्रारम्मण छब्द भ्रादि से तदनन्यत्वम्‌ 
उनकी ( कार्यं कारण की ) अरनन्यता है 1 . 
व्यावहारिक रोति से भोक्ता भ्रौर भोग्य के विभागको 
लेकर उसका ( पूरव पक्ष का ) परिहार कियो, ` परन्तु यह विभाग 
परमाथ रूप नहीं .है, क्योकि कारण भ्नौर कार्य की भ्रमिन्नता 
व्रिदित होती है । भ्राकादादि भ्रत्यन्त विस्तार वाला जगत्‌ कायं 
ङ्प ठं ्रौर परग्रह्य कारण स्वल्प है! परमार्थं कूपसे कारण 
से कायं की भ्रभित्नता है। इसलिये कारण के विना कार्यका 
रभाव मानना पड़ेगा. क्योकि श्रुति में विक्रारको वाणीका 
भ्रारम्भण रूप कहाहे रौर यहमी कहादै कि एकका यानी 
कारण काज्ञानहोनेसे सव कार्योका ज्ञानः होता है। इसमें 
यह दृष्टान्त मी दियां टैः -'यथा सोम्येकेन मृतिपण्डेन सर्वं मृन्मयं 
विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम" 
[ छान्दो० ६ । १1४ | (हे सोम्य, जसे एक भिदटी के डले से 
मद्री के सव विकार जान लिये जातेरहैः, क्योकि विकार 
वाणौ के संहारे केवल नाम मत्रे है, मिद्री ही सच्ची है ) 1 मत- 
'लव यह है कि एके मिट का ला परमार्थं स्वरूप से मिट ही 
हे, इष प्रकार कां ज्ञान होने से घट, संकोरा, ` डोलं भ्रादि मिद 
के विकारःरूप है श्रौरं मिरी से अभिन्न है, एेसा "जानने में 
ग्राजाता है, बयोकि वे वाणी के सहारे सेह यानी भ्रमुक वस्तु हे, 
इस प्रकार वाणी से कटने मे भराता दै; दंसलिये वे नाम मात्र है । 
"घट, सकोरा, डोल भादि होते  हुये'मी परमार्थं स्वल्पःसे कोई 
विकार नहीं होता केवलं नाममात्र होने से विकार मिथ्या है, 


२५२ |  , ब्रह्य सूत्र 
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सत्यतोमिद्री हीहै। श्रुति .मे ब्रह्म के सम्बन्ध मे भी यही 
दृष्टान्त लिया है । श्रतिमे वि हृए वाचारम्मर शव्द से उसके 
दा तिक ब्रह्म मे भी उससे भिन्न कार्यं समह का भ्रमाव दहै, 
ठेसा जाना जाता है। जहां तेज, जल प्रौर भ्रन्न को ब्रह्मका 
कार्य कहा है, वहां कहा है किं कार्य रूप तेज, जल तथा ग्रन्न 
की कारण रूप तेज जल तथा भन्न से भिन्न स्थिति नहीं होती; 
जैसे।--श्रपागादम्ेरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीशि 
रूपाणीत्येव सत्यम्‌ [ छान्दो° ६।४। १ म्रग्नि मे से 
ञ्मम्नित्व गया, क्योकि वह्‌ वाणी से ही भ्रारस्म होता है; विकार 
नाम मात्रही दहै, तीनोरूप ही सत्य है ) 1 म्ारम्मण चाब्द के 
साथ जो भ्रादि शब्द है, उससे नीचे कदे भ्रनुसार भ्र्थं जानना 
चाहियेः--'एतदास्म्यमिदं सर्वं तत्‌ सत्यं स भ्राता तत्त्वमसि" 
[, छान्दो ६।५।७ | ( यह सव यह भ्रात्म स्वल्प है, वह्‌ 
सस्य है, वह श्रात्मा हे. वह तू है ), दं सर्वं यदयमात्मा" | वृह 
२।४।६ ] ( यह सव जो कु है" वह भ्रात्मा हौ है ), ब्रह्य 
वेदं सर्वम्‌" बृह० २।२।.११ ] ( यह सव ब्रह्य ही है ), प्राते 
वेदं सर्वम्‌" [ छन्दो ७।२५।२ ] (यह सव भ्रात्माही है) 
- नेह नानास्ति किञ्चनः | वरृ०४।४। १६ ] ( यहां कुद भिल्ल 
नहीं है ) इत्यादि भात्मा की एकता प्रतिपादन करने वाले अनेक 
वचन श्रुति में है । यदिषूसान होतो एक का ज्ञान होनेसे 
सबका ज्ञान होना वन न सके.। इसलिये जसे चट, सकोरे भ्रादि 
के भ्राकाश की महाकाश के साथ एकता है, जसे मृगतृष्णा का 
, जल रेतीली. जमीन से भिन्न नहीं है,क्योकि. उनका स्वरूप 
देखने मे भ्राता है भ्रौर पीछे नाय होजाता है-जंसे.उनके स्वरूप 
का निरूपण नही हो सकता, इसी भ्रकार . जानना चाहिये ` कि 
भोक्ता तथा भोग्य भ्रादि भ्रपरतर का ब्रह्म को छोडकर अभाव हि। 


त्क कक त को ऋ च सके किक तक के [प ^ ९१ ५१।१ 


भ्र०२ पा १ सू° १४ [ ३७२ 


ज १ ज्‌ कण ५६.०७.०९.०२१.००० सम 0 ७.4 १.१ २४० २,०२.१ २०.० ३५.५/७००५.०५.१ 





ऋ सेको्दिनदिकीनतिककि 


शंकाः- ब्रह्य का स्वरूप भ्रनेक रूप वाला है । जिस प्रकारः 
वक्ष अ्रनेक शाखाभ्रों से युक्त है, इसी प्रकारं ब्रह्म भी भ्रनेक शक्ति 
वाला कहलाता है । इसलिये वह एक रूप श्रौर भ्रनेक रूप दोनों 
भकार ध से ठीक ही है। जसे बृक्षएकहै तो भी शाला रूप से भ्रनेक 
ठे, जंसे समुद्र एक है तो भी फेन, तरंग भ्रादि खूप से भ्रनेक है, 
जते मिट एक हैतो भी वट सकोरे भ्रादिसरूपसे भ्रनेक है 
यहा स्वं एक रूप है" एसे ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी रौर ` 
भरनेक भ्रंश रूप मानने से कर्म काण्ड के भ्रश्य वाले लौकिक 
तथा वेदिक व्यवहार की सिद्धि होगी श्रौर इस प्रकार मिद्ध 
भ्रादि के ष्ठांत युक्त गे । 
समाधान :- एसा वन नहीं सकठा, क्योकि “ृत्तिकेत्ये- 
वसत्यमू' इस से एेसा कहा है कि केवल कारण हो सत्य स्वरूप 
है भ्रौर वाचारंभण शब्द से एेसा कहा है कि विक्रार समूह मिथ्या 
है । इसी प्रकार दार््ान्तिक मे भी "एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यम्‌ 
( इन सवका-यह्‌ भ्रातमा है, वह सत्य है ) इस प्रकार परम 
कार स्वल्प एक को ही सत्य रूप माना है भ्रौर कहा हैकि 
स श्रात्मा तत्त्वमसिश्वतेकेतो' ( हे श्वेतकेतु, वह भ्रात्मा दहै; 
वहतु है) । इस प्रकार जीवको ब्रह्य स्वरूप कहा दै। इस 
प्रकार स्वयं प्रसिद्ध जीव के ब्रह्मत्व का उपदेश किया है, क्योकि 
यत्न से जीव ब्रह्ममाव्र को प्राप्रनहीं होता । इसलिये जसे रज्जु 
ग्रादि की बुद्धिप्राप्न होने से सर्पादिकी वृद्धिका नास हो जाता 
है. इसी प्रकार शास्त्रीय रोति से ब्रह्मात्मभाव क ज्ञान ` हो जाने 
के वाद स्वाभाविक यानी भविद्यात्मक जीव भाव काः नाश हो 
जाता दै श्रौर जीव भावके ्राश्षयपर सम्पूर्ण स्वाभा- 
विक व्यव्हार काभी नाश हो जाता मु सिद्धि के 
लिये ब्रह्म के भ्रनेक प्रकार के भ्रंशो की कल्पना करनी पडती है । 


श्रुति मे "यत्रत्वस्य सर्वा्मेवादूत्‌ तत्‌ केन कं पर्येत्‌" [ बह० ४। 
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५। १५] ( जहा इसको सव भ्रात्मा हौ हौ जाता है, वहां किस 
से किसको देखे ), इत्यादि से ब्रह्म साक्षात्कार होने के वाद क्रिया 
कारक तथा फलं लक्षण वाले सवं व्यव्हार का अभाव दिख- 
लाया है । इस प्रकार के व्यवहार का भ्रभाव्‌ किसी भिन्न श्रव- 
स्था को लेकर कहा हो, एेसा नहीं हैः वयोकिं ` ^ततत्वमसि' इस 
श्रति से ब्रह्मात्मभाव का निरूपणा किसी विशेष अवस्था, स्थ से 
नहीं हौ सकता । छन्दोग्य मे जो चोर का दात दिया दै उसमें 
कहा है कि श्रसस्य के मानने वाले का वन्धन होता है मरौर सत्य 
के मानने वाले को मोक्ष की प्रापि होती है! इस प्रकार से पारः 
माथिक स्वरूप की एकता ही प्रतिपादन की है, मिथ्या ज्ञान के 
कारण से भिन्नता देखने मे भ्राती है 1. यदि रेक्यता श्रौर 
भिन्नता -दोनों सत्य हों. तो यह किस_ भकार, कठ्‌ 
सकते हँ कि व्यवहार में वर्तने वाला प्राणी मि प्राभाषी है? 
“मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेवपदयति' | ब्रह० ४ ।४। ५९ | 
८ जो यहां भ्रनेक भावों को देखता दै, वह एक मृत्यु से दूसरे 
मृत्यु को प्राप्न होता है) यह भरति भेद दृष्टि कौ निन्दा करते हुए 
इसी वात को दिखाती है ) वसे ही, इस मतमें ज्ञान से मोक्ष 
कौ प्रापनि होना सम्भव नहीं है, क्योकि इस मत मे सम्यक्‌ ज्ञान 
से निच्त्त होने वाले मिथ्याज्ञान को संसार का कारणं रूप 
नहीं माना है 1 यदि दोर्नो प्रकार के ज्ञान सत्यहोतो एकता के 
ज्ञान से विविध ज्ञान का निषेध होता है, एसा किप्र प्रकार कहु 
सक्ते हं ? | | 
दंकाः-परम एकता स्वीकार करने से विविधता का प्रभाव 
हो जायगा श्रौर एेसा होने से प्रत्यक्ष स्वरूप से दीखते हुए लौकिक 
प्रमाणो की निड्त्ति हो जायगी; क्योकि लौकिक प्रमाणो का 
विषय रहेगा ही नहीं । जसे स्थाशगु भ्रादि में पुरुष का ज्ञान 








मिथ्या है इस प्रकार के लोक्रिक प्रमाण मिथ्या हो जायगे, उसी 
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प्रकार विधि निषेष व्राले शास्त्र भी भेद पर निर्भर होने से भेद 
का भ्रमावहोजानेसे मिथ्या हो जांयगे । श्नमेद भाव माननेसे 
मान्त शास्त्र भी भ्प्रमाण रूप हो जायगा, क्थोकि उसमे गुर 
शिष्य भ्रादि भेद भाव रहा हुभ्रा है । तव भिथ्या एसे मोक्ष शास्त 


से प्रतिपादन करने में श्राई्‌ हुई भ्रात्नंक्यता की सत्यता कति 
भकार सिद्ध होगी? 


समाघानः- यह तेरी दका ठोक्र नहींहै। जिस प्रकार 

जाग्रतावस्था से पूवं स्वप्र का सव व्यवहार सत्य ङ्प भासता 
ह, इसा प्रकार ब्रह्म ज्ञान से पूवं सव व्यवहार सत्यङ्प प्रतीत 
हाता टं । जव तकं सत्य स्वरर्प घ्रात्मा की पेक्यता का वोघ 
नदीं होता तव तक प्रमाण, प्रमेय रौर फल के लक्षण . वाले 
विकारोमेकिसोकों मी मिथ्या वुद्धि नहीं होती । स्वाभाविक 
रीति से सव प्राणी ब्रह्मात्म दुद्धिका व्याग करके विकारोमं 
हौ "यहु मेद" ्यौर यह्‌ मेरादै' इस प्रकार के अविद्यात्मक 
भाव को प्राप्र होते ह 1 इसलिये ब्रह्यात्मभाव की प्रास्निहोनेस 
पहिलि समस्त लौकिक तथा वेदिक व्यवहार उसी प्रकार युक्त है; 
जिस प्रकार सोता हुश्रा प्राक्त पुरुष स्वप्न म भ्रपने को उच ्रथवा 
स्वम भाव को प्राप्न हुमा देखता दै भ्रौर जाग्रतावस्था होने तक 
उसका ही ज्ञान उपे प्रत्यक्ष स्वरूप तथा निश्चित रूप प्रतीत 
होता है 1 इस स्वप्र के समय मे प्रत्यक्ष प्रमाण रूप से देखने मे 
प्माता हुभ्रा सव व्यवहार उसको भ्राभास सूप प्रतीत नहीं होता 
किन्तु सत्य रूप ही भासता है 1 


-शौकाः-- भ्रत्य वेदान्त वात्य से सत्य एसे ब्रह्म की प्रापनं 
किस प्रकार हो सकती है ? रज्डु मे प्रतीत होने वाले ससे 
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काटा हरा मनुष्य मर्ण को नहीं प्राप्न होता । इसी प्रकार मृग 
तृष्णा के जल से स्नान पानादि कार्यं सिद्ध नहीं होता । 


समाधानः-- यह दोष नहीं । विष की शंका भ्रादिसे मरण 

शादि कार्यङ्गीप्रापनि होती है, भौर स्वभ्न दर्दान की भ्रवस्था वाले 

करो सपं का काटना तथा जल का स्नान भ्रादि कार्य देखने मे. 

भ्रादा है। यदि कहो कि स्वप्नावस्था वाले पूष को सपं का 

काटना तथा जल का स्नान ्रादि कार्यं मिथ्या है, तो स्वघ्रा- 

वस्था मं उसको जो ज्ञान होता है वहतो सत्य ही हैः क्योकि 

जाग्रतावस्था प्राप्न होने पर भी उसका वाघ नहीं होता 1 स्वघ 

म से उठा हुश्रा पुरुष सर्पं के काटने श्रौर जल के स्नानादि को 

मिथ्या मानतादतोभीउस ज्ञान को मिथ्या नहीं मानता। 

इस प्रकार स्वप्र द्रघ्ा के ज्ञान का वाध नहोने से 
देहात्मवाद दोषयुक्त है एेसा समना . चाहिये । श्रुति 
मे कहा है- दा कर्मयु काम्येषु स्त्रियं स्पप्नेपु प्यति समृद्धि 
तत्र. जानीयात्तस्मिन्‌ स्वघ्रनिदर्शने ।' [ छान्दो ५1।२1।९६| 
( जव काम्य कर्म करने के प्रसङ्ख मे कोई स्वप्नमेस्त्री को 
देवे तो उसे सम लेना, चाहिये कि मेरी क्रिया फल देने 
वाली हई है) । इस प्रकारं ` स्वप्र मे भ्रसत्य वस्तु के देखने 
से सत्य वस्तुक प्राप्निका निरूपण किया हं। इसी प्रकार 
प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले भ्ररिष्टों की . उत्पत्ति से" "वहु शअ्रधिक 
नहीं जीयेगा' एेसा कह कर भ्रागे स्वप्न मे जो कोई काले दाति 
वाले काले पुरुष को देखता है, उसका नाश हो जाता ह यानी 
बहुत दिनों तक नहीं जीता, एेसा कहते हए दिखाया हं कि उन 


ग्रसत्य स्वप्नो के ददन से सत्य मरण का सूचन होता है । इसी . 


प्रकार भ्रमुक स्वप्न के ` दर्दनि से इष्ठ होता ` है, श्रौर भ्रयुक से 
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अनिष्ट होता है, एेसा जानंने में कुशल मनुष्य इससे कुशलता का 
भ्रथवा अ्रकुशलता का सूचन करते है, यह प्रसिद्ध ही है। इसी 
प्रकार रेखा रूप मिथ्या भ्रक्षर के देखने से भ्रकारादि सत्य श्रक्षर 
की प्राप्नि होती है। भ्रात्मा की,एकता.का प्रतिपादन करने 
वाला यह्‌ अ्रन्तिम प्रमाण दै, क्योकि इसके वाद कोई भ्रादक्रा 
रह हौ नहीं सकती । जंसे कि लोक व्यवहार मे कोई एेसा कहे 
क्रि पूजन करनो चाहिए, तो उसमे इस प्रकार की दका होती 
है कि किंसका किससे पूजन करना चाहिये, परन्तु तत्त्वमसि, 

ग्रहब्रह्मास्मि" ( वहतू दहै मै ब्रह्य हं) एेसा कहने मे श्रन्य किसी 
वात को भ्राकक्षा नहीं रहतो क्योकि सव कुच एक भ्रात्मा ही 
दै एसा ज्ञान होता है । किसी भ्रवरोष रहे हुये विषय मे ्राकांक्षा 
हो सक्ती टै, परन्तु यहां पर ्रात्मा से भिन्न भ्रन्य कोई भी 
पदाथं रेष नहीं रहता कि जिसकी श्राकाक्षा की जाय । 





इसी प्रकार पूसा कहना भी. योग्य नहीं है कि इस ज्ञान की 
उत्पत्ति का भ्रभावदहै, क्योकि श्चतिमें कहा है कि तद्धास्य 
विजिज्ञौ" [ छान्दो० ६1 १६।३ ] (तूभीब्रह्य रूपहै, इस 
रकार के पिता के उपदेश से खवेतकेतु को ब्रह्य ज्ञान हञ्मा )। 
ग्रौर श्रवणादि ज्ञान के साघन रूप है, इसलिये वेद का श्रध्ययन 
करना चाहिये, एेसा विधान दहै । एेसा कोई नहीं कह सकता 
कि यह्‌ ज्ञान श्रनर्थकारी श्रयवा भ्रांतिरूप है, क्योकि ज्ञानका 
फल श्रविद्या का नाच है, श्रौर इस भ्रात्मज्ञान के वाध कंरने वाले 
रौर किसी ज्ञान का ्रभावदहै। भ्रात्म साक्षात्कार होने से पूर 
सत्य वा विध्या लौकिक तथा वेदिक व्यवहार का ना नहीं 
होता यह हम कह चुके है । इसलिये भ्रन्तिम प्रमाणदारा भ्रात्मा 
की एकता का प्रतिपादन होने से पूर्वं के सव भेदन्यवहार का 


८ ब्रह्य सूत्र 


कि सि चि पिक > 











ककि 


नाच हो जाता है रौर भेद व्यवहार काः वाध होने से भ्रनेकात्मक 
ब्रह्मा को कल्पना करने को भ्रव ही तहीं रहता । 
शंकाः- जैसे मृत्तिका भ्रादि के दृष्ात में मृत्तिका, परिणामीः 
है इसी प्रकार ब्रह्म भौ परिणामशील है, एेसा शाञ्च को मान्यता 
होनी चाहिये, क्योकि चट सकोरे भ्रादि पदार्थ मृत्तिका श्रादि के 
परिणामं रूप देखने में भ्रति हं । . 
समाधान :-एेसा नहीं वन सकता । क्योकि 'स वा एष 
महानज भात्माऽजरोभृतोऽमयो ब्रह्म" [ बृह॒० ३। ९ । २५ | (यह 
महानु श्रात्मा उत्पत्ति भाव ते रहित, जरा भाव से रहित, 
मरण, भावं से रहित, भय से'रहित तथा ब्रह्य स्वरूप हं ), भस 
एष नेति नेत्यात्मा" [ वृहु० ३। ९ । २७ ] ( इस भ्रात्मा का 
स्वङ्प एेसा नही, वैसा नही, इस भकार श्रनिर्वंचनीय हं ) 
्रस्थूलमनरु" [ बृह० ३।५८। ८ | ( वह स्थूल तथा ग्रणु 
भाव से रहित है ), इत्यादि श्रूतियो में ब्रह्य मेँ सव प्रकार की 
विक्रिया का निषेध करके ब्रह्म को कूटस्थ स्वरूप कहा ह । एक 
हो ब्रह्म परिणाम धर्म वाला हो तथा परिणाम भाव से रहित 
हो, एसा नहीं हो सकता । > 
दाका :- यद्यपि ब्रह्य परिणाम धर्म वाला नहीं, तोभी 
वह स्थिति श्नौर गति वालाहोगा। , ` र 
समाधान :- नहीं श्रात्मा का विशेषण कूटस्थ दिया दै ¦ 
कटस्य ब्रह स्थिति तथा गति के समान श्रनेक धर्मो का आश्य 





हो नहीं सकता । ब्रह्य क्ुटस्थतथा नित्य है, उसमें किसी प्रकारः 
का विक्रार नहीं होता, यह हम पहले कह चुके है । जसे? ब्रह्य 
ग्रात्मा से अभिन्न है, यह ज्ञान मोक्ष का सावन है, इसी प्रकार, 
ब्रहम जगत्‌ कै ्राकार के परिणाम वाला है एसा जानने से वहं 
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च आनि 





चके क को कक न्क 








ज्ञान किसो स्त्रतन्त्र फल को उत्पन्न नहीं करता, क्योकि इसके 
फल के लिये कही, मो प्रमाणं नदीं ह । शास्त मे कहा दहै कि 
कटस्य ब्रह्मात्मा कै ज्ञान से ही मोक्षः. रूप फल प्राप्न होता है 1 
स एष नेति नेव्यामा' ( यह श्रार्मा नेति नेति खूप है ) इस 
प्रकार भ्रारम्म करके श्रभयं वे जनक प्राप्तोऽसि" [बृह ४।६।५४] 
( दे जनक, घव तू भ्रभय रूप मोक्ष को प्रात्र हुमा है ), इस प्रकार 
ज्ञान का मोक्ष प फल वतलाया है । इससे एसा सिद्ध होता है 
कि ब्रह्य के निरूपण में फल की सिद्धि सर्वं धर्म ॒विद्ेष से रहित 
ब्रह्यज्ञान मे हो कहौ है 1 वहां जो निष्फल वाते कटी है-जंसे, 
जगत्‌ के श्राकार ङ्पसे ब्रह्य का परिणामित्व है-उनका ब्रह्य 
ज्ञान कै उपांय में ही प्रयोजन है । जसे फलवानं कर्म के पास कहे 
इए उक्षके साधन भूतं इतर कथन निष्फल होता है, वह स्वतन्त्र 
रतिसे किसी फल को नहीं दे सकता । ब्रहम परिणाम ङ्प 
है, एेसे ज्ञान से प्राटमा को भी परिणामी फल यानी परिणामी 
मोक्ष पराप्त. होगा, एेसा कहना ठीक नहीं है, क्योकि मोक्ष कुटस्थ 
तथा नित्यहै। ` . `. 
राका :-इृटस्थ केवल एक ही स्वरूप टै, इसलिये शासन 

करने वाला तथा शासन करने को वस्तु, इन दोनों का भ्रभाव 
हो जायगा श्रौर ईरवर सवका कारण स्प रहै, इस प्रकार की 
परतिज्ञा से विरोध भ्रवेगा 1 

समाधान :-इस प्रकार की प्रतिज्ञा से किसी प्रकार का 
विरोध नहीं भ्रावेगा, क्योकि सर्वज्ञ स्वरूप को अपने भ्रविद्यात्मक 
नाम रूपो के वीजो के व्यक्तता को प्राप्न होने पर सर्वज्ञत्व निर्भर 
है 1 ' तस्माद्वा एतस्मादात्मन भराकाशः संभूतः [ तेत्ति०२।१] 
( उस परब्रह्म परमात्मा से भ्राकाश की उत्पत्ति हई ), इत्यादि 
श्रुति वचनो से नित्य, शुद्ध बुद्ध, युक्तस्वरूप, सर्वज्ञ तथा सर्वं 
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लक्ति वाले ईद्वर से जगत्‌ की उत्पत्ति, भ ग्नौर प्रलय टैः 
भ्रचेतन स्वरूप प्रधान भ्रथवा श्रन्य किसी से नहीं है, इस प्रकार 
कौ प्रतिज्ञा “जन्मा्स्य यतः' [ ब्र° सू०१।१९।४ ] इस सूत्रसे 
को गई है, वह परतिज्ञा वेसो ही स्थित है, यहां पर `किंसी विर 
सरथ का निरूपण नहीं किया हं । . 
दंका-निरतिक्षय रूप से भ्रात्मा कौ एकता तथा ग्रद्वित्तियया 
कहने वाली जो श्रुतियां है वे विरुद प्रथं का सूचन नहीं करती, 
यह किस प्रकार कहा जाय ? 


समाधानः--शरुति किसी प्रकार विष्ट श्रथ का सूचन नहीं 
करती, इसके सम्बन्ध में मै जो कहता ह, उसको सुनः सर्वज्ञ 
ईरवर के मानो श्रात्म सूप हों एते, नाम प्ौर खूप श्रविद्यासे 
कृत्पित है । इनको ईश्वर से भिन्न वा प्रमत्त कुछ मो नहीं कहं 
सकते । ये सव संसार को वीजल्प हं श्रौर इन्हीं को श्रुति तथा 
स्मृति सर्वज्ञ ईखवर की माया शक्ति तथा प्रकृति रूप निरूपण 
करती ह । सर्वज्ञ ईर इस नाम तथा रूप से भिन्न ह 1 भरुति 
मे कहा है ” श्राकाशो वै नाम नाम इपयोनिर्वंहिता ते यदन्तरा 
तद्ब्रह्म" [ छान्दो० ८ 1 १४ । १ ] ( वस्तुतः भाकाश् ही श्नुतियों 
मे प्रसिद्ध श्रात्मादहै, वह नामश्रौर ङ्प कास्पष्ठीकरण करने 
वाला है, यह्‌ दो भिसके भीतर दै, . वह्‌ ` ब्रह्म है ), “नामस्पे 
व्याकरवाणि [ छान्दो ६।३।२ ] ` (भै नाम्रौर स्पको 
प्रकट कड ) सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य धीरो नामानि त्वाऽभि 
वदन्‌ यदास्ते { तेत्ति० भ्रा०३। १२।७ | ( धीर परमात्मा 
ही सव. रूपों का चित्तन" करके यानो उत्यन्न करके नाम रख 
कर, उनको बुलाता रहता है ) “एकं वीजं वहुघा यः करोति 
[ शे० ६।१२ ] (एक वीज को जो भ्रनेक रूप वाला करतां 
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है ) इत्यादि शरुति्याँ है । जिस प्रकार घट, करवा रादि उपाधि 
सम्बन्ध से राका होता है, वेस ही. अविद्या कृत नाम ल्पों के 
सम्बन्व से ईइवर होता है 1 यह परमात्मा घटाकाश के समान 
भ्रपने से ही उत्पन्न जीववाचक विज्ञानात्मा के ऊपर व्यवहार 
काल मे स्वामित्व भोगता है 1 ये विज्ञानात्मा अविद्या से कल्पित 
नाम तथा. रूप जनित कार्यं तथा कारण ( शरीर श्रौर इन्द्रिय ) 
के सधात हप है 1 इस प्रकार अविद्या की उपाधि से जो भिन्नता 
दै उसीसे ईदर की ईदवरता, सर्वज्ञता तथा सर्वशक्तिमत्ता है । 
जव विद्या से सव उपाधियों कौ निवृत्ति हो जाती है, तव श्रात्मा 
मे नियामकत्व, नियंतग्य तथा सर्वज्ञत्व आदि व्यवहार की पार- 
माथिक रूप से प्राप्ति नहीं होती । श्रुति में कहा रै :ः-्यत्र 
नान्यत्परयति नान्यच्छृणोति नान्यद्धिजानाति स भूमा" { छान्दो 
७।.२४। १ ] ( जहाँ दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं 
सुनता, दूसरे को नहीं जानता, वह भूमा दै ), "यत्र त्वस्य सर्व- 
मात्मेवाभूत तत्केन कं पश्येत्‌" [ वृह० ४।५। १५ ] ( जिसको 
सव भ्रात्म रूप हुभ्रा है, वहं किससे किसको देखे ); इस प्रकार 
सव वेदान्त वाक्य परमाथ भ्रवस्था मे सव व्यवहार का भरभाव 
दिखलाते हँ । इषौ प्रकार श्रीमदभगवद्गीता मे भी कहा है - 
न कंतु त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । न कर्म फलसंयोगं 
स्वमावस्तु प्रवत्तं ते.॥ नादत्तः कस्यचित्पापं न चेव सृजतं विथु! 
` आज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः 1!" गी° ५। १४, १५ ] 
( प्रभु लोको के कतु त्व, कर्भ भ्रथवा कर्म फल के संयोग को 
उत्पन्न नहीं करता, स्त्रभावःही व्तता है । विभु किसी कै पाप 
श्रथवा पण्य को नहीं लेता, भ्रज्ञान से ज्ञान ठढका हुम्रा है, इसलिये 
,जन्तु मोह को प्राप्त होते है) इस प्रकार परमार्थं दशा में ईदवर 
:श्रथवा ईशितव्य भ्रादिःग्यवहार का भ्रभाव दिखलाया है, परन्तु 
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-व्यत्रहार दक्षा में ईरवरादि का व्यवहार श्रुति में कहा है: 
“एष सर्वेश्वर एप शूताधिपतिरेष शूतपाल एष सेतुविघरण् एषा 
लोकानानसंभेदायः [ बृह०.४.। ४।.२२ | (यह सवका ईश्वर 
है, यह भूतो का मयिपति हे यह भूतो का पालक है” ` लोकों को 
मर्यादा टूट न जाय इसलिये व्प्वस्था धारण करने वाला सेतु 
(वाघ) रूप दवै ) 1 इसौ प्रकार गीता मे कहा है :-“ईदवरः 
, सर्व श्रुतानां हदेशेऽद न तिष्ठति ¦ रामयन स्वं श्रुतानि यन्ना- 
ख्ढानि मायया" [ गोता० १८1 ६१ ] (हे रजु न, ईद्वर सव 
भुतो के हृदय देश में स्थित है, मायाः के यन पर चदे हुए सव 
भ्राणियों को म्रपनी माया से नचाता द )1 सूत्रकार सगवानु 
व्यास भी परमार्थसे कार्थकारण का श्रमेद भाव जतातेदहैः 
परन्तु पिदधने सूत्र मे €स्याल्लोकवत्‌" इससे व्यवहारके लिगि'ही 
ब्रह्म को महा समुद्र के समान वताते हैँ । सूच्रकार ने कायप्रपंच 
गनौर परिणाम प्रक्रिया का निषेध.न करने ही उनका जो घाश्चय 
क्रिया है वहः इनके सगुण उपासना में उपयोगो होने के कारण 
किया है ॥ १४॥ (न | | 
 , -भावेचोपलब्धेः।। १५॥  . 
च श्रौर.भाते[ कारण के | सद्रुमात्र में उपलब्धेः, [ कायं 
के ] ज्ञानसेः[ कारण से कार्यं को+श्ननन्यता हैः] 1 , 7 
, कारण से कायं को-मिन्नता नहीं है,.क्योकि-जव कारण का 
सद्भाप्र होता है तभी कार का. कार्य देखने मे भ्राता है। 
यदि कारणा का.सदुमाव नहीं.होताः तो कार्यःक्रा ।भी अभाव 
होता दै, जेमेःमिद्धीः होतीःहै तो "घट्‌ की : प्राप्नि होती हैःःत॑तु 
होत्रा है तो पट.की.प्राप्निःहोती हैः। एक वस्तु.से भित्र वस्तुः की 
प्रापि देखने .मे. नहीं भातीः। जसे किःघोडाः.गाय ‹ से भिन्त, 
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इसलिये केवल गाय से घोडे कीः प्राप्नि नहीं होती । एसे ही केवल 
कुम्हार से घट को प्राप्ति नहीं होती . क्योकि निमित्त-कारण से 
नेमित्तिक-कार्य मिच्च है । 


शक्रा :--एक होने पर भी दूसरे कौ नियम सें रपि देखने 


मं भ्राती है, जैसे.कि रग्नि के होने पर भी घु का होना देखने 
मे श्माताहै। - ` 2 अ 
समावान :-एेसा नदीं है. क्योकि श्रग्निके वु खाने के वाद 
भी ग्वालो के घट श्रादि में भरा हरा धुभ्ां देखने मे भ्राता है । 
यदि कटहो.कि श्रूम के लिये क्रोई चिरोषा ( जसे किं वस्तु से 
निकलने वालाः धूमः) देने से वह भस्ति के श्रभावमें नदीं 
दिखाई देगा तो एषा मानने से हमारे मत में कोई भी दोष नदीं 
भाप होता, क्योकि हम कहते है कि कार्य ल्प सें कारण कै 
अस्तित्व को बुद्धि ही कार्य को कारण से श्रमिननता मंहेतु रूप 
६। इम रकार की बुद्धि श्रग्नि तथा रूम मे नहीं होती । 
भावाच्चोपलग्येः' इस पाद से सूत्र का प्रथं :- केवल श्रतिमे 
ही कार्य कारण कु ्रमिन्नता सिद्ध नहीं होती, किन्तु भ्रव्यक्ष 
रीतिसे प्राप्नि होने से कार्य कारण की. भ्रभिन्नतां है । कार्य 
कारण को अ्रसित्नता में प्रत्यक्ष प्रमाण. है तुग्रो से वने हुए 
पट त॑तुभों को छोडकर पट नामक कोई भिन्नः कार्यं उपलब्ध नहीं 
होता केवल तन्तु के ताने वाने प्रत्यक्ष उपलब्धः होतेह। वसे हौ 
तन्तु मे ल्यं रौर ङो भं उनके भ्रवयव उपलब्ध होते है । इस 
प्रत्यक्ष प्रमाण से ( तेग, जल तथा पृथवी के ) लाल, सफेद भौर 
काला तीनःरूपों का तथा उन रूपौ से ही वायु रौर भ्राकाश का 
म्रवृमान करता चाहवे -इन सव, कारणो .से प्र, एक भ्रौर 
भद्वितीय एता ब्रह्य दं श्नौर बहो सव प्रमाणो कौ ' समाम्नि रूप है 
ठेसाहम कते दँ ॥ १५॥८ ` † 7 ` १ 
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३८४ | व्रह्म सूत्र 
य 
. सत्वाच्चापरस्य ।। १६ 
च श्रौर अपरस्य कार्यं की सत्वात्‌ [ कारण रूप. से | 
स्थिति होने से [ कारण स कार्य की श्रमिन्नता है |। | 
कारण से कार्यं की इसलिये भी अरभिन्नता है कि उत्पत्तिसे 
पूर्वके कारण म पीछेसे होने वाले कार्यं का भ्रस्तित्व कारण 
रूपसे ही होता है। श्रुति मे कहा है "सदेव सोम्येदमग्र 
श्रासीत्‌ 1" [ छान्दो ६।२। ^ ] (हे सोम्यः भ्रथम यह्‌ सब 
सदृरूप था ), श्ात्मा वे इदमेक एवाग्र भ्रासीत्‌" [ ए० श्रा० २। 
&। १1१] प्रथम यहं एक भ्रात्मा ही. था) इन सव में 
“इदम्‌' शाब्द से ग्रहण कथि हए कार्य की कारण के साथ 
समानता दै । जिस वस्तु का जिसमे भ्रमाव होता है, वह्‌ वस्तु 
उसमें से कभी भी उत्प नहीं होती, जंसे रेत में से कभी तेल 
नहीं निकलता 1 इसे एसा सिद्ध होता है कि उत्पत्ति से पर्वं 
कारण से कार्थं के भ्रभिन्न होने से उत्पत्ति से पीछे भी कारण | 
कार्य अभिन्न स्वरूप ही है । जंसे कारण स्वरूप ब्रह्म के सव मे 
तीनों कालों का परिवर्तन नहीं होता इसी प्रकार तीनो काल मे 
कार्य अगत्‌ मे भी सत्व रूप से किसी भ्रकार का कु भी 
परिवर्तन नहँ होता । रव सत्ता एक ही टै, इसलिये कारण से 
कार्य की म्रभिन्नता है.॥ १६॥ 


> असं यपदेशान्नेति चेन । । 
धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌ ॥ १७ ॥ ` ` 
असद्रयपदेशात्‌ [ भति मे ] श्रसत्‌ के कहने से न [सृष्ट 
के पहले सत्‌ ] न था इति एसा चेत्‌ | कहो | तो न [वेसा] 
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नहीं है धर्मान्तरेण अन्य धर्म से [ एसा कथन टै, एेसा । वाक्य 
शषात्‌ वाक्यशेष से [ प्रतीत होता है ] 1 


उत्पत्ति के पहिले कार्यं का असत्त्व ( श्रसत्‌ होना ) मी श्रुति 
ने कहीं २ प्रतिपादन किया है; जसे कि ग्रसदेवेदमग्र ग्रासीत्‌" 
[ छान्दो० ३।१९1 १ ] ( पहिले यह श्रसत्‌ ही था ) असदा 
इदमग्र श्रासीत्‌" [ तैत्ति० २1७1 ९ ] ( निश्चय पहिले यह्‌ 


ग्रसत्‌ था ) । यहाँ उत्पत्ति के पहिले कार्यं को भ्रसत्‌ कहा है, ` 


दससे उत्पत्ति के पिले कायं की सत्ता नहीं है ठेसा कहोगे तो 
वह्‌ हमको मान्य नहीं है । क्योकि उत्पत्ति के पूवं कार्यकोजो 
ग्रसत्‌ करके कहा वह्‌ भ्रत्यन्त अमत्‌ के भाव से नहीं कहा 
है! तो क्यों कहा है ? व्यक्तता को प्राप्न हुए नाम ल्प धमसे 
भिन्न जो श्रव्यक्त नाम रूप घर्म है, इस भिन्न घमं को. लेते हए, 
उत्पत्ति के पदिने ही से विद्यमान कार्य, जो कार्ण से अभिन्न 
हे, उसका वहां तत्‌ कड कर कथन किया है 1 यह्‌ कंसे जाना 
जाता है ? वाक्यशेष से । भ्नारम्म में वाक्य का म्र्थं यदि संदिग्ध. 
हो तो वाक्यशेष से यानी वाक्य के श्रन्तिम भाग को देखकर 
उसका निङ्वय करिया जाता है 1 यहाँ ्रसदेव इदमग्र ग्रासीद्‌' 
( पहले यह श्रसत्‌ ही था ) इस वाक्य मे उपक्रम (भारम) मे 
गरसत्‌ शाब्द से जिसका निदेश किया गया हे उसी का श्रागे तत्‌ 
शब्द से निषूपण करते हृए, उसको सत्‌ एेसा व्रिशेषण देते हं 
( निश्चय करते है ); किं 'तत्सदासीत्‌" ( वह्‌ सत्‌ था ) 1 श्रसत्‌ 
का पूरव श्रौर उत्तर काल के साथ. सम्बन्धन्‌ होतो ्रासीत्‌' 
(था) इस शद का भ्रं हौ नही वैठता । इसलिये `भ्रसद्रा 
इदमग्र.्ासीत्‌' ( निर्वय यह प्रथम अ्रसत्‌ था ) इस श्रुति के 
२५ = 


६६ - ` ब्रह्म सूत्र ` 
अन्त मे भी (तदात्मानं स्वयमकुरुत" ( उसने स्वयं श्रपने को 
व्यक्त किया ) एेसा निरूपण होने से यहां अत्यन्त भ्रसत्व का 
भाव नहीं है; इस्जिये का्यका पत्ति के पहले भ्रसत्‌ करके 
निदेश है वह इस श्रन्थ धर्म को लेकर दै। वसे तो, नाम रूप 
्रारा व्यक्तता को प्राप इई वस्तु ही इम जगत्‌ मे सत्‌ शब्द्‌ -से 
प्रसिद्ध हे । इसलिये नाम्प द्(रा व्यक्तित्व को प्राप्न होने के 
पहले वह श्रसत्‌ सा था एसा उपचार से कहा जाता है ॥ १७॥ 
कायं सत्‌ स्वल्प है इम वातको सिद्धकरनेके लिवे भ्मौर 
प्रमाण देते ह- 
युक्तेः खठशस्तरास्चः ॥ १८ ॥ 
युक्तेः युक्ति से च भ्रौर शब्दश्न्रात्‌ श्रन्य श्रुति दारा 
[ भी खष्टि के पूवं कार्यको सद्धावश्रौर कारण से भ्रमिन्नता 
प्रतोत होती है ]। 
युक्ति से रौर भरुति द्वारा भी उत्पत्तिके पर्वं काय का 
सद्धावं ( भ्ररितत्व ) श्रीर कारण से भ्रनन्यत्व प्रतीत होत्ता दै। 
प्रथम युक्ति यह है :- दहो, घट, माला श्रादि की इच्छा रखने 
वाले दुग्य, मृत्तिका, सुवणं भ्रादि उनके प्रतिनियत कारणों को 
ग्रहण करते दंएेसा लोगोंमे देखा जाता है। कभी भी दही 
की इच्छा रखने वाले मृत्तिका का ग्रहणा नदहींकरते या घट 
को इच्छा रखने वले क्षीरका ग्रहण नदीं करते 1 भ्रसत्कार्य 
वाद ( दृष्टि के पूवं कये ग्रसत्‌ था एेसामत) से णसा करने 
का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । यदि उदयति के पूवं सवका सर्वत्र 
ग्रनतत्वही देषदै, तोक्षीरही से दही क्यों वनताहै भ्रौर 
, मृत्तिका से क्यों नहीं बनता, वभे ही मृत्तिकां ही से घट यों 
वनता है, क्षीर से क्यों नहीं वनता ? 


त क्कि 
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पूर्वपक्ष :--उत्यत्ति के पटले रसत्व समान हैतोभी क्षीर 
ही मे दही का कु भ्रतिशय ( धर्मं विशेष ) ह जो" मृत्तिका में 
नहीं हैश्रौर वैसे ही मृत्तिकां कृच घट का म्मतिरय दै जो 
कषीरम नदींदै। ` | ्‌ 
समाघात: कने से पुनं म्रवस्था श्रतिदाय वाली 
होगी श्रौर इसत भ्रसत्कार्यवाद की हानि मौर सत्कार्यवाद की 
सिद्ध होगी 1 यदि कार्थं के नियमनको दाक्ति कारण म होती 
ह, ठेसी कल्पना करोगे तो दह शक्ति ( कार्यकारण मं ) भ्रत्य 
या श्रसत्‌ होगी ग्रौर वह कार्य का नियमन नदीं कर सकेगो, 
क्योकि यहां रसत्व श्रौर श्रन्यत्व रूप से समानता ह । इसलिये 
कारणा के ग्रात्मभरूत दाक्ति हं भ्रौर शक्तिके आत्मभूत कार्य हं 
( रेखा मानना पड़ेगा ); वैसे ही कार्य भीर कारणं तथा द्रव्य 
नौर गुण रादि मँ श्रव रौर महिष ( भसा ) के समान भेद 
वद्धि नदीं है, इसलिये उनके तादात्म्य ( एक ङपता ) को 
स्वीकार कृरना चाहिये ४ 


कार्थ श्रीर्‌ कारण तंथा द्रव्य. श्नर्‌ गुए -आदि कै समवाय 
को कट्पना मे मी समवाय श्रौर संमवायियों मं सम्बन्य स्दीकार 
करं तौ उनका ( समवाय श्रौर सम्बन्ध का ) एक २-के साथ 


सम्वन्ध मानना पडेगा म्रीर भ्रनवस्था का प्रसंग प्राप होगा; 
प्रौर यदि स्वीकार न करतो दन्य प्नौर गुण.आ्रादि का. विच्छेद 
होने का प्रसंगः प्राप्न होगा । यदि एेसा कहोगे, कि, समवाय स्वतः 
मदर खूप होने से अन्य सस्वन्व कग श्रपक्षा तं रखते हुए सम्बन्ध 
को ्राप्र होता है, तो, संयोग भी स्वयं, सम्बन्ध . रूप्‌ होने से सम- 
त्राय की श्रपेक्षा विना ही संवनधकोः राप होगा (भौर द्रव्य भ्नोरः 
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वि 
गुर श्रादि में तादात्म्य की प्रतीति होती है इसलिये द्रव्य गुण 
म्नादि मे समवाय की कल्पना निरर्थक दै। 


यहां पर यह भो प्रश्न होता है कि कार्यं सूप जो ` श्रवयवौ 


द्रव्य है वह कारण रूप भ्रवयव द्रव्यो में किस प्रकार स्थित दै । 
वह समस्त श्रवयवों मे स्थित है या प्रत्येक भ्रवयव में? यदि 
समस्त भ्रवयवों मे स्थित होतो भ्रवयवी की भरनुपलब्धि का 
प्रसंग प्राप्न होगा; वंयोकि सव श्रवयवों का एक साथ प्रत्यक्ष होना 
भ्रसंभव है; इसलिये वहुत्व जो समस्त भ्राश्रय में स्थत है उसका 
भिन्न २्राश्चयके ग्रहण से ग्रहण नहीं होता। यदि समस्त 
प्रत्येक भ्रवयव में वर्तमान रहे,तो भी भ्रवयवी के पहले के 
भ्मवयवों से भिन्न अवयव होने की कल्पना करनो प१डगी जिनसे 
पहले के भ्रवयवों.मे अवयवी वतमान रहै, क्योकि कोष के भ्रव- 
यव से भिन्न म्रवयवकरकेही तलवार कोषको व्यापतीदै। 
प्रत्येक भ्रवयव में ्रवयवी है, एेसा मानें तो इसमे श्रनवस्था 
का भी दोष भ्राता है, क्योकि उन २ भ्रवयवोंमें रहने कै लिये 
सन्य २ भ्रवयवों की कल्पना करनी पड़गी । श्रवयवी यदि एक 
भ्रवयव मे वर्तमान रहेःतो एक भ्रवयवमे व्यापार होगा भ्रौर 
ञ्न्यत्र भ्रव्यापार होगा । यह निरिचत है करि देवदत्त स्‌घ्नमें 
हो तव उसी दिन वह पाटलिपुत्र मे भी वतमान नहीं हो सकता । 
एक ही समय भ्रनेकं स्थन में वतमान दौ तो भ्रनेकत्व का 
्रसंग प्राप्त होता है । जसे कि सुष्न प्नौर पाटिलयपुत्र मे स्थित 
यज्ञदत्त भ्रौर देवदत्त एक नहीं है । यदि गोत्व भ्रादि के समानं 
अवयवो कौ प्रत्येक भ्रवयव्र मे परिसमापि होने से दोष नहीं है, 
एसा कहोगे, तो वह्‌ ठीक नहीं है" क्योकि वेसी प्रतीति नहींहोती । 
ग्रदि गोट भ्रादि के समान श्रवयवीं की प्रत्येक भ्रवयव में परि- 
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समानि होती, तो जसे गोत्व का प्रत्येक गाय में प्रत्यक्ष होता 
है, वैसे भ्रवयवी का भी प्रत्येक अवयव में प्रत्यक्ष श्रहण दीना 
चाहियेः. परन्तु वैसा कभी भी नहीं होता । अवयवी की प्रति 
भ्रवयव में परिसमासि हो तो, ्रवयवी को कार्यका भ्रविकार 
होने से श्रौर श्रवयवी एक होने से, वह सींग से भी स्तन का 
कार्य कर सकता, या पेट से पीठ का कायं कर सकता, परन्तु 
पेषा कीं भी देखने मे नदीं भ्राता ॥ ; 
उत्पत्ति के पूर्व कार्य श्रसत्‌ हो तो उत्पत्ति कर्तारहित श्रौर 
निरारमक्र हो जायगी 1 वास्तविकतया उत्पत्ति की त्रियाको 
गति आदि क्रिया के समान सकत क मानना ही भर्धिक युक्त 
है । क्रिया हो भ्रौर वहं कर्ता रहित हो यह्‌ कथन परस्पर विषख्ड 
है । घट को उत्पत्ति कटनी पडे तो वह्‌ घटकतुक है एसा नहीं 
माना जायगा । तो कंसा माना जायगा ? भ्रन्यकतूं क है एसा । 
वैसे ही कपाल श्रादि की उत्पत्ति कहनी पड़े तो भी वहु मर्य 
कतक ही मानो जायगी । "चट सकत क है ग्रकतूंक नदीं है, 
ठेसा माने तो “घट उत्पन्न होता है' एसा कहते ही कुलाल ्रार्दि 
कारण मी उद्पच्च होति है एसा कृथन होगा 1 परन्तु जगत्‌ मे 
घट कौ उत्पत्ति के कथन से कुलाल रादि को उरपत्ति प्रतीति 
नहीं होती, वे तो प्रथम ही से उत्पच्च हुए होते ह । 
` -यदि उत्ति का भर्थं श्रपने कारण की सत्ता के साथ 
सम्बन्ध श्रौर कार्थं का प्रकाश, एेसा हो, तो जिसने भी सत्ता 
प्राप्न नहीं की है वह्‌ सम्बन्व मे किस प्रकार भावेगा यहं भी 
कहना पड़ेगा, क्योकि दो विद्यमान पदार्थो मे ही सम्बन्ध कीं 
संमावना होती दै, एक विद्यमान श्रौर एक अविद्यमान या दोनों 
य्रविद्यमान हों तो उनका सम्बन्ध संभव नही है 1 वसे ही भ्रमाव 
निरूपाख्य ( श्रकथनीय ) होने से उसकी "उत्पत्ति के पूरवे" इस 
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प्रक्रार की मर्यादा मानना युक्त नदीं ै.। क्योकि संसार मे विद्य 
मान क्षत्र, गृह श्रादि को मर्यादा होतीः है  ग्रमाव्र .कोः मर्यादाः 
कहीं मी नहीं दिखाई देती । पूरवर्मा ` राजाः के भरभिषेक के 
पले वं्यापत्र राजाः था, इस प्रकार ( वध्यापृत्र रूपी ) अभावः 
की मर्यादा मारने तो निसपाख्य ( स्रक्थनीय ) एेषा जो वंष्यापुत्रः 
बहु राजा है; हृश्रा है या दोगा एेसा निर्णय नहीं होता । यदिः 
वंध्यापुत्र मी कारक व्यापार के पदवात्‌ विद्यमान दो जायतो 
कायं का समाव भी कारक के व्यापार के पश्चात्‌ विद्यमान होगा 
एेसा माना जायगा । परन्तु हम तो देखते टँ कि वंध्यापुत्र श्रीर 
कार्याभाव दोनों अभावः ङ्प ही रहते ई ` इसलिये, ` जसे कारक 
कै व्यापार के परचात्‌ वंग्यापुत्र नहो वनता, वेसे ही कार्याभाव 
भी कारक के व्यापार के पदचात्‌ उत्पन्न नहीं होगा । 
रकाः-एेसा मानने से कारक व्यापार भ्रनर्थक हानेका 
प्रसंग प्राप्न होगा जसे पडले ही से सिद्ध होने से कारण स्वल्प 
की सिद्धि के लिये कोर भी प्रयत्न नहीं करता, वेसे ही काये भी 
पहिले ही से सिद्ध होने से श्नौर कारण से श्रनन्य होने से उसके 
स्वरूप को सिद्धि के लिये भौ कोई प्रयत्न नहं करेगा; परन्तु 
प्रयत्न तो होता ही है। इसलिये, कर्ताका व्यापारं सप्रयोजन 
रहे इसीलिये उत्पत्ति के पहले काय का. श्रभाव होता ह एेसा 
हम मनतेहं। | 
समाधानः--यट दोष नहीं है; क्योकि कारण की-कार्य स्व- 
रूप्‌ मे व्यवस्था करने के लिये कारक व्यापार सप्रयोजन है, यह 
दसी से सिद्ध होता है । कार्यं स्वरूप भी कारण के.भ्रात्मभूत ही 
है" क्योकि जोकारणमें नहीं है वह्‌ कायं में नहीं भ्राता, एेसा 
ध (ना | 


ॐ कक की केक 
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वस्तु विरोपता क पराप्त होने से वदलती नहीं \ वास्तविक 
त॒या जिसने ्रपने हाथ पैर सिकोड लिये ह एसा देवदत्त, अपते 
हाथ पैर पसारे है, ठस विष स्वरूप से दौखने वलि, देवदत्त स 
भिन्न वस्तु नहीं होता, वयोकि उसको वैसा बोध होता दै। वस 
ही, प्रतिदिन नाना स्थितियों मं हेते हुए भी उसके पिता भार्दि 
वदलते नहीं; मेरा पिता, मेरा भाई, मेसा पुत्र यह्‌ उसका च 
एक ही रहता! है 1 यदि इस उदाहरण मे जन्म तथा उच्छेद 
( नाश ) का व्यवधान ( भ्राड़ ) नहीं है, इसलिये यहां एेसा वन 
सकता ह, ग्रन्यत्र नहीं, एेसा कहोगे, तो वह ठीक नहीं है; क्योकि 
क्षीरादि दही रादि के भ्राकारं मे दीखते ह यह घस्यक्ष हे । वट 
दौज श्रादि जो देखने मे नहीं श्राते, वे भी भ्रन्य समान जातीय 
ग्रययवों से बृद्धि को प्रात्न होकर भ्र॑कुरादि भाव से दद्य माव को 
प्राप्त होति है, तव उनको जन्म संज्ञा प्रपत होती दं ग्नौर भ्रवयवों 
का क्षय होकर वे श्रय हो जाति ह तव उनको उच्छेद ( नाच) 
करी संज्ञा मिलती ह । इस उदाहरण मेँ यदि जन्म अर विच्छेद 
का व्यवधान होने से भ्रसत्‌ सत्‌ होता है र सत्‌ असत्‌ होता हे, 
ठेसा माने तो गर्भ में रदे हृए भ्रौर चित्त सोने याले दोनों मे भेदः 
स्ना जायगा, बाल्य योवन शरोर ब्रढावस्या इनमे भी भेद का 
प्रसंग प्रात होगा, तथा पिः पुत्र राद व्यव्हयाप्का भी लोप: 
होने का प्रसं¶ प्राप्न होगा । इससे क्षणभंगवाद्‌ का भी निरा 
करण हुभ्रा। ्‌ 
जिसके मत मे उत्पत्ति के पूवे कारय असत्‌ हीता है, उसके 
लिये कारक व्यापार निविषय होगा; क्योकि अभाव किसी का 
विषय नहं बन सकता । जसे भ्राकारकरो मारने के लिये तल- 
वार श्रादि भ्रायुघों क प्रयोग निष्फल होति दैः वैसे हीः इनका 
( ्रसटदरर्येवादियों का ) कारक व्वापारः भी . निरर्थक होगा । 
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यदि कारक व्यापार का विषय समवायी कारण होगा, एेसा 
कहोगे तो ठीक नदीं है; क्योकि इसमे एक विषय सम्बन्धी कारक 
व्यापार श्नौर भ्नन्य विषय की प्रापि एेसा भ्रतिप्रसंग प्राप्न होगा। 
यदि, कार्य समवायी कारण का ही भ्रतिरय है एसा कहोगेः तों 
वह्‌ ठीक नहीं है, क्योकि इसमे सत्कार्यवादका स्वीकार होगा । 
इसलिये, क्षीरादि दव्य ही दधि भ्रादि के स्वरूप मे रहते हुए 
कार्यं की संज्ञा को प्राप होते है भर्थात्‌ सौ वषं के पर्चात्‌ भीं 
कार्यको कारण से भित निश्चय करना भ्रसम्भव है ओर सूल 
कारण ही मन्त के कार्य तक उस २ भ्राकारकोनट के समान 
धारण करके व्यवहार का श्राधार वनता है। इस प्रकार 
उत्पत्ति के पदिले कार्य का सर्व भ्रौर कारण से भ्रमिन्नता युक्ति 
से सिद्ध होती है। 
दाब्दान्तर से यानी भ्रन्य श्रुति परमाण द्वारा भी यही. सिद्ध 
होता है । पूरव सूत्र मे श्रुति दी गई है, उसमें श्रसत्‌ का निरूपण 
है । उससे भ्नन्य भ्र्थात्‌ जिसमें सत्‌ का निरूपण दै, वह शब्दान्तर 
या भ्रन्य श्रुति कटी जायगी । वह श्रुति यह ॒दैः--'सदेव सोम्ये- 
दमग्र म्रासीदेकमेवाद्टितीयम्‌' ( हे सोम्य, पहले यह्‌ सत्स्वरूप 
ही थाएक ही था श्रौर्रद्वितीय था) इत्यादि । तद्धं क प्राहुर- 
सदेवेदमग्र भ्रासीत्‌' ( उसको कोई कहते. ह कि वह्‌ पटले भ्रसत्‌ 
स्वल्प ही थे ), इस प्रकार श्सत्पक्ष को खडा करके कथमसतः 
सज्ज येत" ( असत्‌ से सत्‌ किस प्रकार उत्पन्न होगा) एेसा 
दोष लगाते हए, सदेव सोम्येदमग्र म्रासीत्‌" | छान्दो० ६।२ १ 
( हे सोम्य, पहले वह सत्स्वर्प ही था ) एेसा निद्चय करते है । 
इसमे "इद" ( यह ) राब्द से वाच्य जो कार्य, उसका उत्पत्ति के 
पूर्वं सत्‌ शब्द का वाच्य जो कारण उसके साथ समानाधिकरण्य 
८ एकत्व ) प्रतिपादन किया है । इससे उनका सत्त्व ` भ्रौर भअन- 
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न्यत्व दोनों सिद्ध होति रै । यदि उत्पत्ति के पूवं कार्य रसत हो 
मरौर पीछे से वह कारण के साथ समवाय सम्बन्व, से मिला 
हुमा हो, तो वह कारण से भिन्न हो सकता है; परन्तु एसा 
होने से नातं श्रतं भवत्तिः [ छान्दो० ६। १।३ । ( जिस 
करके नहीं सुना हु्रा, सुना हमरा होजाता ह ) इस प्रतिज्ञा का 
भंग होता है ग्रौर कार्यं का सस्व श्रौरं श्रनन्यत्व जानने से इस 
प्रतिज्ञा का समर्थन होता दै 1 १८ ॥ 


` पटवच्च ।1! १२ \1 


च प्नौर पटवत्‌ [ लपेटे हुए श्रौर खुले हुए । वख के समान 


[भ्रवस्था भेद के कारण कार्य से कारण की भिन्नता है, वास्तविक 
भिन्नता नदीं है || 


जैसे लपेटे हृए वस्त्र का देखने वाले को स्पष्ट वोध नहीं 
होता कि यह वस्त्र है या अन्य कोई वस्तु हैः परन्तु जव वहं 
वस्त्र खोला जाता है तव बह लपेटी हुई वस्तु वस्त्र ही थी, एेसा 
सयष्ट प्रतीत होता है । लपेटी हुई अवस्था मे यह विदित हो 
जाय कि यह पट है, तो भी विरेषता से लंवाई चौडाई के साथ 
उसका ज्ञान नहीं होता । उसको खोलने के परचात्‌ उसका 
विक्ेष लंबाई चौडाई के साथ ज्ञान होता है ्रौर लपेटे हुए वस्त्र 
से यह कोई भिन्न वस्तु नहीं है यह भी ज्ञान उसी से होता हे । 
इसी प्रकार तन्तु ्रादि स्म कारण भ्रवस्था मे रहा हा जो पटः 
म्रादि कार्यं अस्पष्ट होता हं, वहं तुरी, वेम, जुलाहा भादि के 
कारक व्यापार से व्यक्त होता है ग्रौर स्पष्टता स ग्रहण किया 
जाता है । इसलिये लपेटे हुए श्रौर खोले हुए वस्व के समान कारय 
कारण से श्रभिन्न है, एेसा इसका भ्रथ होता है ॥ १६॥ 
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, , -यया.चःप्राणादि ॥\ २० \। त 
: च श्नीर यथा जसे प्राणादि [ कारणरूप प्राः से ] प्राणादिः 
[ भिन्न नहीं है, वसे ही, कारण से कार्य भिन्न नहीं दै ]। 
इस लोक भे प्राण के प्राण भ्नपान, रादि भेद जव प्राणा- 
यामे निद्दहोजाते हभ्रौर केवल कारण स्प प्राण रह्‌ 
जाता है तव केवल जीत्रन कार्यही होता दै, श्राकुचन प्रसारणादि 
जन्य कार्य वन्द रहते दै; परन्तुवे ही प्राणमेद जव फिरसे 
वृत्त होति ह तव जीवन के भ्रतिरिक्त प्राकुचन प्रसारणादि कार्यं 
भी होते लगते है । प्राण अपान ग्रादि भेद मख्य प्राण से वास्तव 
मः भिन्न नदीं है, क्योकि वायुस्वभाव दोनों ही मे एकसा दै । 
ठेते दी कारण से कार्यं ्ननन्य है । भ्रखिलः जगत्‌ ब्रह्म का कायं 
होने से श्नौर ब्रहमसे श्रभिन्न होने से धेनाश्चतंशरुतं भवत्यमतं 
मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌" ( जिस करके न सुना हा सुना न्रा 
हो जाता है, नदीं विचारा हुश्रा विचारा हुमा हो जाता है, नहीं 
जाना हुश्रा जना हुभ्रा हो जाता है), यह श्रुति कौ प्रतिज्ञा 
सिद्ध होती है 1 
(७) इतरव्यपदेशाधिकरण । सू° २१-२३ 
इतर व्थपदेश्टाद्धिदाकरणादिदोषभ्रसवितिः 1 २१ ॥। 


इतरव्यपदेशात [ यदि चेतन को जगत्‌ का कारण मानोगे 
तो ] श्न्य का यानी जीव का [ब्रह्म रूप से श्युति में | कथन होने 


सेः हिताकरणादिदोषप्रसक्तिः [ ब्रह्य में श्रना | हित न करना 


रादि दोष लगने का प्रसंग [ प्रपर होगा ]। 
मन्य भकार से चेतन कारण बाद में शंका उरति हं । 
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शंका: चेतन से सृष्टि हुई है, ेसा मानने से पना हित न 
करनेका दोष चेतन मे. लगता दै 1 वयों ? इतर व्यपदेश से 
रथात्‌ इतर यानी जीव को. शुति ब्रह्मल्प , वताती है, इससे, 
र्यात्‌ “स॒ आ्रात्मा तत्वमसि श्वेतकेतो" ( हे इवेतकतो, वह्‌ 
भ्रात्मा तू है), इस प्रकार का. श्रुति वोव कराती है, इससे 1 
म्रथवा, इतर यानी ब्रह्म को भरति शारीरात्मा (शरीर वाला 
भ्राता श्र्थात्‌ जीव ) वताती है, जेसे ^तत्ृष्ा तदेवानुप्राविचत्‌ 
[ तै०२।६] ( उसको उत्पन्न करके उसी मे प्रवेद किया ) । 

यहां मरविकृत्‌ ब्रह्य ही कार्यं के भ्रन्दर अवे करने से चारीर 
स्वरूप यानौ जीवस्वल्प है, एसा वाया गया. ह 1 अनेन जीवे- 
चात्मनानुप्रविद्य नामद्पे व्याकरवासि' [ छान्दो० ६।३।२ । 
( इस जीवल्प श्रातमा से प्रवेश्यं करके नामल्पर से प्रकाशित 
होऊ), यहां पर देवता जीव का श्राद्मा छब्द से निर्दा करके 
दिखति ह कि ब्रह्म से छारीर यानी जीव भिन्न नदीं है; इसलिये 
ब्रह्य का जो सृष्टि का उत्पन्न करना है यहं शारीरका ही हु्ा । 
जव वह्‌ स्वतन्त्र कर्ता है, तवः वह्‌ अपनी प्रसस्नता के लिये 
ग्रपना हित ही करेगा; जन्म मरण) जरा व्याधि भादि भ्रनेक 
शननर्थ रूप श्रपना श्रहित नहीं करेगा । क्योकि जो परतन्त्र नदीं 
है वह कभी भी कारागृह [ जेलखाना } चना कर उसमे स्वयं 
वन्द हो जावे, एसा नहीं बनता । वैसे दही, जो स्वयं भ्रत्यन्त्‌ः 
निर्मल है वह अपने लिये ग्रत्यन्त मलिन देह नहीं भराप्च करेगा 1 
यदि किसी कारण से रेषा देह प्राप्न भी करे, तो उसको दुःख- 
दायक सम भ्रपनी इच्छा से उसका त्याग करेगा 1 उसको यह 
मौ याद रहेगा कि यह विचित्र इ ध रचा क क्योकि 
मनुष्य कोर विशेष काम तो उसको. यह्‌ याद 

ध किं मेने यह काम क्ष्या हैः भोर जसे मायावी 


३९६ | ब्रह्म सूत्र 
( जादूगर ) श्रपनी माया को श्रपनी इच्छानुसार विना कठिनाई 
के समेट ले सकता है, जीव भी, वैसे हौ, अपनी सूष्टिका 
संहारकर सकता, परन्तु जीव तो श्रपनेदरीर काभी विना 
प्रयास क संहार करने मे समय नहीं होता । इस प्रकार अपना 
हित करने का भाव उसमे नहीं दिखाई देता, इसलिये चेतन से 
जगत्‌ की उत्पत्ति मानना न्याय से विशुद्ध मालूम होता है ॥२१॥ 
इसका समाधान श्रागे के सूत्र से करते ह-- 
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अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २२ ॥। 
` तु परन्तु भेदनिरदेशात्‌ [ जीवात्मा श्रौर परमात्मा के | 
मेद के कथन से अधिकं [ जीवात्मा से परमात्मा भिन्न 
है, [इसलिए परमात्मा में हित न कृरने का दोष नहीं लगता |। 
सूत्र का तु (परन्तु ) शब्द परव सूत्र के पक्ष का इष सूत्र मे 
निराकरण यानो समाधान है एेसा सूचित करता ह । 
समायान :--सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, निद्य, युद्ध, वृद्ध, युक्त 
स्वभाव ब्रह्म जो शारीर यानी जीव से अधिक ग्र्थात्‌ श्रन्य है 
उसको हम जगत्‌ का उत्पत्तिकर्ता वताते है । उसको अपना 
हित न करना भ्रादि दोष नहीं लगते; वयो किः उसके लिये हित 
करना या हितत का परिहार करना. हही नहीं । वह्‌ नित्य 
मुक्त स्वभाव है, उसके ज्ञान को या शक्ति कोजराभी प्रतिवंव 
नहीं है; क्योक्रि' वह सर्वज्ञ श्रौर सवं शक्तिमान है। शारीर इस 
का नहीं है, इस लिये उसको हित न करना ग्रादि दोष 
लग सकते है, परन्तु हम उसको जगत्‌ कर्ता नहीं कहते । सो 
कयो ? भेद का कथन श्रुति म है इसलिये 1 मात्मा वा भरे 
ष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिष्णासितव्यः [ बृह० २६४५ 
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( श्रे, भ्रात्मा ददन, श्रवण, मनन आर निदिष्यासन करने 
योग्य है) ` “सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः" [ क्रंदोऽ 
८।७। १.] (वह अन्वेष करने भ्रौर जिज्ञासा करने योग्य 
, ह ) "सता सोम्यं तदा संपन्नो मवति" [ चरादो०.६1 ८1 १] 

( हे सोम्य, तव वह सत्‌ से युक्त हो जाता है) “शारीर ्रास्मा 
्राज्ञेनात्मनान्वारूढः [ बृह० ४।३1 ३५] (शारीर भ्रातमा 
यानी जीव प्राज्ञ आ्रात्मा से युक्त दहै), इस प्रकार कर्ता क्म 
परादि केमेद केनिदेशसे जीव से ब्रह्मकौ भ्रधिकता धरति 
प्रतिपादन करती है । 


दाका : तत्त्वमसि, (वहतू है) आाररिश्रुतियो से प्मभेद 
का भो निर्देश किया गया दै, फिर भेद भ्रौर भ्नभेद दो परस्पर 
विरुद्ध पदार्थ का एक ही वस्तु मे रहना किस रकार संभव है ? 


समाधान :-यह दोष नहीं है; घ्राकाडश घटाकाड न्याय 
चे । चट म॑ जसे घटाकाह नौर श्राकाश रहता ह वेसे ही यह्‌ 
भो रहते है 1 "तत्वमसि" ( वह तू है) इस प्रकार के भ्रभेद 
के उपदेदा से जव श्रभेद का बोध हो जाता है उस समय जीव 
का संसारिव्व भ्रौर ब्रहम का सछष्टापन दोनों जाते .रहते हः 
बयोकि मिथ्या ज्ञान से दौखने वाला स॒मस्त भेद व्यवहार सम्यक्‌ 
ज्ञान होने पर बाधित हो जाता है, इस समय सृष्टि कहाँ श्रौर 
हित न करने का दोष भी कहाँ ? हित न करना भ्रादि से लक्षित 
संसार, ज्म मरण, छेदन भेदन ञ्मादि के रभिमान के समान 
ग्रविद्या जनित नाम रूपसे बने हुए कार्थं कारण समरुह्‌ रूप 
उपाधि के ्रविवेकं से ` उत्पन्न हुईं भ्रान्ति है, पारमाथिक नहीं 
है, एसा हम भ्रनेक वार कं चुके है । परन्तु भेद-व्यवहार 
ाधित नहीं हु्ा हो तो 'सोज्ेष्ठव्यःस निदिष्यासितन्यः ( उसको 
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न चाहिये श्रौर उसको जानने को इच्छा करनी चादिये ) 
ङ्स ध्रकांर के भेदके कथन. से उपलक्षित ब्रह्म का स्रधिकत्व 
हितं न करना शरदि दोषों का निवारण कस्त है॥२२॥ 

अरमातदिवच्च तदनुपपि: 1\ २२ ॥। 

'च शौर अश्मादिवत्‌ पत्थर भादि के समान तदनुपपत्तिः 
उन दोनों ] का श्रभाव है । ` ; 

जते इस जगत्‌ मे सव पत्थरों मं पृथिवीत्वं सामान्य 
होति हए भी व्र, वेयं श्रादि पत्थर महा सूसयना होते है" 
दूसरे सूर्यकान्त भ्रादि मध्यमतेज वाले श्रौर तीसरे कृत्तो 
दभ्रं को रोर फेंकने के योग्य पत्थर होते ह । इसं प्रकार इसमें 
नेक प्रकार की विचिघ्रता दिखाई देती द । जसे एक ही पृथ्वी 
का श्रश्चय रखने वाले वीज चन्दन, तड भ्रादि वृक्षोकेरूपमें 
नाना धकार के पत्र, पुष्य, फल, गय, रस भ्रादि ` विचित्रता से 
दिखाई देते है, जसे एक ही भ्रनन रस के उधिर ( खून ) भादि 
नौर कद, लोम ्रादि तानाः प्रकारके विचित्र कार्यं होते रैः 
वैसे ही एक हो ब्रह्म का जीपूष शौर पराज्ञरूम पृथक्ता ग्रौर 
कायं वैचिन्यः प्रतोत होता 'दै1 इसलिये ब्रह्य “मे दित न करना 
रोदि वरकस्पितं दोष नहीं लग सकते । शरुति के कथनानुसार 
सभी विकार ( हदय जगत्‌ ) केवल कथनं मात्र के लिये है यानी 
मिथ्या है, इसलिये स्वप्न में प्रतीत होने . वाले दृश्य वेदित्र्यः के 
संमान (यह जगत्‌ श्रौर तदन्तर्गत ) हित न करना . भ्रदि दोष 
स्य मिथ्या है, यही इस सूत्र का सार है ॥ २३॥ ` 

.". (न) ःउपसंहारदर्शनाधिकरण । सू० २४-२९ 
उपसं ारदशेनान्नेतिरचनन क्षीरवद्धि ॥ २४ ॥ ¦ 
उधसंहारदर्शनत्‌ [ जगत्‌ में कामं करने वाने के पास 
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घन सामग्रो के ] संग्रह को देखते हए न । प्रसहाय ब्रह्म 
जगत्‌ का कारण ] नहीं है इति . एसां चेत्‌ को ] तो न 
[-रेसा कहना ॐीक ] नहं है , हि क्योकि क्षीरवत्‌ -व के 
समान } वाह्य साधन की श्रपेक्षा न रखते हए ब्रह्म का जगत्‌, 
का कारण होना सम्भव ह |। ~ 


दाका :- एक भ्रद्वितीय, चेतन ब्रह्म जगत्‌ का कारण है एसा 
हा है, परन्तु वैशा प्रतीत नहीं होता 1 क्यो ? संग्रह दिलाई 
देता. है; इसलिये 1 इस जगत्‌ मे घट पट भ्रादि के कर्ता कुलाल 
म्रादि मृत्तिका, दंडभ्चक्र. सूत्र श्रादि श्रनेक कारको के ससूहको साधन 
रूप्‌ ग्रहण करके उस २ कार्य को करते है, एसा देखा जाता हं । 
समाधान :- ब्रह्म भ्रसहाय है एेसा तेरा अभिप्राय दं । वह॒ 
अन्य साधन ग्रहण किये विना लष्ठा कंसे वने ? इसलिये भ्रसहाय 
होने चे ब्रहम जगत्‌ का कारण नहीं है, एेस्ा कहोगे तो कह दोष 
हीं दै, क्योकि दूव जसे श्रषने मुख्य स्वभाव से दही मे परिणत 
होजातादै, वसे ही ब्रह्म भी जगत्‌ परिणाम को प्रप्र होता 
ह । जते जगत्‌ मेँ दूष या जल वाह्य साघन-की श्क्षा न रखते 
हुए दधि के सूप भे या हिम ( वरफः ) केल्पमे परिणत होता 
है वैसे यहां भी हीह! क्षीरादि भी दधि ्रादिके मावमें 
परिणत होन के लिये उष्णता श्रादि वाह्य साधनो की पेक्षा 
रखते है, इसलिये, ब्रह्य को क्षीरादि के समान क्यों कहा है 
ठेसा क्रहोगे तो वह दोष नहीं है 1 दूय मेजो भ्रौर जितनी 
परिमाण की दही की मातरौ रही इई है वह्‌ भौर उतनी ही 
मात्रा उष्णता श्रादि से उसको दविं भाव को प्राप्त कराती टै 
दि स्वयं दृधं भं दधि भाव ब स्वभाव न हौ तो उष्णतां श्रादि 
लास र से उसमे वह ला नदीं सक्षत, कयोकि कमी वायु भ्रौर 


०० | | ब्रह्म सूत्र हि 
वराकाद्च उष्णता द्वारा बलात्कार से दधिभाव को नहीं प्राप्त हो 
सकते, भर्थात्‌ साधन सामग्री से केवल उसमें रहे हुए परिणाम 
की पूता ही होती है । परन्तु ब्रह्म तो परिपूर्ण शक्ति वाला 
है, इसलिए उसको पूर्णता संपादन करने के लिये किसी श्न्य 
साघनू की श्रावश्यकता नहीं है । श्रुति है कि “न तस्य कायं 
करणं च विद्यते न तत्समदचाम्यधिकश्च हश्यते 1 परास्य शक्ति- 
परिविधैव भूयते स्वाभाविकी ज्ञान वल क्रिया च॥ [ श्वेता 
६।८] (न उसकाका्यहे न कारणः उसके समान वा 
उससे शरेषु कोई नहीं दीखता, सुनते हँ कि उश्तकी शक्ति श्रेष्ठ 
नौर विविध है श्रौर उसकी ज्ञान क्रिया श्नौर वल क्रिया स्वा- 
भाविक है । ), इसलिये एक ही ब्रह्य के ्रपने से विचित्र परिणाम 
होते है एेसा प्रतीत होता हे ॥ २४ ॥ 
देवादिवदपि लोके ।॥ २५१. 

[ देवादि प्रभाव वाले पुरुष वाह्य सावन की श्रपेक्षा के विना 
संकल्प मात्र ही से पदार्थ उ्यन्न करते हँ | लोके इस जगत्‌ में 
[ शास्त्र का प्रमाण होने से | देवादिवत्‌ देवादि के समान 
अपि [ ब्रह्य] मी [ वाह्य साधन को श्रपेक्षा न रखते हए स्व्यं 
जगत्‌ की रचना करता दै, एेसा वन सकता है | । 

शंका- क्षीरादि भ्रचेतन पदार्थोमे से वाह्य साधन के विना 
ही दधि श्रादि उस्पन्न होते है यह ठीक है, परन्तु कुलाल भ्रादि 
चेतन पदार्थं साधन सामग्री लेकर ही भ्रपने २ कार्य मे प्रवृत्त 
होति है एेसा देखने मे भ्राता है । ब्रह्म जव चेतन है तव वह्‌ 
साधन सामग्री लिये विना किस प्रकार कार्यं मे प्रवृत्त होगा ? . 

, समाधानः- हम कहते ह कि देवादिकों के समान । जैसे 
इस जगत्‌ में देव पितर, ऋषि तथा एसे ही भ्रन्य प्रमावदाली 
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पुरुष चेतन होते हृए किसी वाह्यं साधन की श्रपेक्षा न रख कर . 
ग्रपने विरोष एेच्व्यं के योग से केवल संकल्प मात्र से बहुत से . 
नाना प्रकार के शरीर, प्रासाद ( महल ), रथ भ्रादि निर्माण . 
करते है एसा विदित होता ई; क्योकि मन्व शास्वः ब्र्थवादः. 
इतिहास भौर पुराणो में इसके प्रमाण दै 1 जसे मकड़ी श्रपने मं 
से ही तन्तु निकालती है, वगुली शुक्र के धिना ही गमं धारण 
करती है रौर पद्मिनी (कमल को वेल ) किसी साघनके तिना 
ही एक्त तालाव से दूसरे तालाव में जाती है, इसी प्रक्र चेतन 
ब्रह भी किसी सायन को श्रपेक्षा न रखते हुए भ्रपने हौ से जरत्‌ 
को उत्पन्न करता है । यदि वहु शंकावादी कटे कि जो देवादिकं - 
के ट्ठात दिये र्हैवे दाघ्ु'न्तिक ( जिसके दिये दष्टीत दियाहो) .. 
ब्रह्मं के साथ मिलते नदीं है क्योकि देवादि के भ्रचेतन शरीर दही . 
ग्न्य गरीरादि विभूतियां उत्पत करने मे उपादान कारण वनते ` 
ई चेतन भ्रात्मा-उपादान कारण नदी वनता है; मकडो छोटे २ 
जीवों को खाती 2, इसलिये उसकी लार कठिनता को प्रासन होती 
है, वगुली मेव गर्जना सुन कर गर्भ धारण करती दै; पड्िनी 
चेतन होते हए भी श्रचेतन शरीर ही ते एक तालाव से दूसरे 
तालाव को जाती है, जंमे कोई लता एक वृक्ष से दूक्रे इृक्ष पर 
जाय; परन्तु स्वयं चेतन होते हुए एक तालाव से दरसरे तालाव 
मे जाने का व्यवहार नदीं करती, इसलिये वह दृष्टांत ब्रह्म के ` 
लिये ठीक नहीं है, उसको कहना चाहिये कि यहं दोष नहीं है। 
क्योकि, कुलालादि ष्ठत केवल बिलक्षएता दिखाने के लिये ही 
दिये गये ह । कुलोलादि श्रौर देवादि चेतनता मे समान ई, तो 
भो कुलालादि कार्यं का भ्रारम्म करने मे वाह्य साधन कौ श्रे्षा 
रखते है, देवादि नही रखते । ठेसे ही ब्रह्म चेतन दहै,तो भी वह्‌ 
२६ 


४०२ | ` ब्रह्मसूत्र 
बाह्य साधनों की श्रपेक्षा नदीं रखता, इतना ही देवादिकों के 
उदाहरण से हम कहना चाहते हैँ । इसलिये हमारा पभिप्राय्‌ 
यही है कि जसाएकका सामर्थ्यदहो वेसा ही सवका साम्य 
होना चाहिये एसा निश्चित नियम नहीं है ।॥ २५॥ 
& कृत्स्नप्रसक््यधिकरण । सू० २९२९ 
कृत्स्प्रसदिर्तानिरवयवत्व शब्द- 


्‌ क्तोपो द्‌ ॥२६॥ 
छत्स्नप्रसक्तिः [ ब्रह को निरवयव कहोगे तो ] समस्त 
[ ब्रह्म | को [ कार्यं खू्पको प्राप्नि होती है] वा श्रथवा 
निरवयवत्वशब्दकोपः [ सावयव मानोगे तो | ब्रह्म के निरवय- 
वत्व प्रतिपादक श्रुति का कोप यानी वाध | होगा इसलिये 
ब्रह्य जगदाकार होता हे एसा कहना ठीक नहीं है | । 

चेतन, एक श्रौर श्रद्वितीय एेसा ब्रह्य क्षीरादि तथा देवादिकों 
के समान वाह्य साधन की श्रयेक्षा न रखते हए स्वयं परिणाम 
को प्राप्न होता है, मौर यदी जगत्‌ का कारण है यह सिद्ध हुभ्रा । 

परन्तु शाक्ञाथं को परिशुद्धि के लिये पुनः शंका उढठाते हं । 
शंकाः- व्रह्म को जगत्‌ का कारण मानें तो समस्त ब्रह्म का 
कार्थं रूप परिणाम होता है एमा मानना पड़ेगा, क्योकि ब्रह्य 
निरवयव है । पृथी भादि के समान ब्रह्म सावयव होता तो 
उसका एकदेशी परिणाम होकर एक ही देश में रह सकता था? 
परन्तु ब्रह्म तो निरवयव है एसा भरुति द्वारा मालूम होता है । 
जसे, निष्कलं, निष्कियं, चान्त, नरददय, निरंजनम्‌ । | खेता० 
६ १६ ] ( भ्रवयव रहित, क्रिया शून्य, शांत, दोष रहित, निरः 
जन ). “दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सवाह्याभ्यन्तरो ह्यजः [ सुण्ड० 
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२।१।२] (यह पुरुष भ्रभूर्तं है, वाहर ओर भीतर रहा हरा 

है रौर श्रज है।), इदं महद्शूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एव 

[ दृह° २।४।११ ] ( यह महत्रूप, भरनंत, श्रपार, विज्ञानघन 

हो है ), स एष नेतिनेत्यात्मा" [बरृह॒० ३।९६। २६| ( नेति नेति 

यानो निषेध हारा जिसका निदं किया जाता है वही यहं 

भ्रात्मा है ), ्रस्थूलमनण' [ बृह० ३। ८1 ठ ] ( स्थुल नहीं 

ग्रौर श्ररणु नहीं ),. इत्यादि सव विशेषो का निषेव करने वाली 

शरुतियो से ब्रह्म निरवयव है एसा प्रतीत होता है। इसलिये 

निरवयय मे एक देशी परिणाम भ्रसंभव होने से समस्त ब्रह्म का 

परिणाम मानना पडे तो ब्रह्य के साक्षात्कारके लिये भ्रवकाश 

न रहने से जड़ ही कटने का प्रसंग प्राप्त होगा, भ्रौर. ब्रह्म दशन 

करने योग्य है यह उपदे निरर्थक होगाः क्योकि, कार्य तो विना 
प्रयत्न ही दिखाई देता है श्रीर उसके भ्रतिरिक्त भ्रत्य ब्रह्यका 
होना श्रसंभव है 1 वैसे दी भ्रज शब्द का ब्रह्य की श्रुति मे व्यव- 
हार फरिया गया है वह भी निरर्थक होगा । इस दोष के परिहार 
के लिये यदि सावयवं ब्रह्म को स्वीकार कशेगे, तो ब्रह्य के निरः 
वयत्व को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियो के उदाहरण दिये है, 
उनका वाध हो जायगा । सावयव मानने से ब्रह्म को भरनित्यता 
भी प्राप्न होगी, इसलिये सर्वथा इस पक्ष को घटाना भ्रसं- 
म्भव है ॥ २६॥ 


श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ \ २७ १ 


तु परन्तु तेः [ समस्त ब्रह्म कायरूप परिणाम को प्राप्न 
नहीं होता ] एसी श्रुति होने से [ समस्त ब्रह्य के परिणाम होने 
का दोष नहीं प्राप्न होता; वैसे ही ब्रह्य का निरूपण 1 


०४ | - ब्रह्य सूत्र 

द ज 9 ~ 
शब्दमुलत्वात्‌ श्रुति द्वारा ही [ संभव होने स श्रुति में उसका 
स्वरूप कथन किया हो एेसा ही मान लेना चाहिये ]1 . 

` तुषशब्दसे पूर्वसूत्र कयि हए श्राक्षेप का समाघान क्त्या 
है, पेखा सूचित करते है । + 

मयान ;-वास्तव में हमारे पक्ष मे कोई, दोष नहीं है 

क्योकि समस्त ब्रह्म का कार्यरूप परिणाम होने . का प्रसंग नहीं 
भ्राता । वह्‌ कंसे ? भ्रुति प्रमाण से । जसे ब्रह्म से जगत्‌ को 


उत्पत्ति श्रुतिमें दौ गई है वैसे हौ जगत्‌ रूप विकार से भिन्न 
बरह्म की स्थिति का वर्णन भो श्रुति करती है । 'सेयं देवतक्षत 
हन्ताहमिमास्तिस्ो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविस्य नामरूपे 
व्याकरवाणि" । [ छान्दो० ६ ।३। २ ] (एसे उस देवता ने 
विचचार किया कि म इन तीन देवतां सं जीवात्मा रूपसे 
्ननुप्रेड करके नामरूप द्वारा प्रकट, होऊं ), "तावानस्य महिमा 
ततो ज्यांयाश्च पूरषः पादोऽ स्य विश्वाभूतानि चरिपादस्यामूतं 
दिवि । [ छा०३।१२।९ | ( इसको इतनी महिमा है, पुरुष 
इससे भी वड़ा है । सव श्रुत इसका एक पाद है ओर इसके तीन 
पाद भ्रमत स्वरूप स्वात्मप्रकांश मे स्थित है ) एसा कथन दहै । 
वैसे हो हृदय को ब्रह्म स्थान कहा है रौर सत के साथ ब्रह्म को 
एकता प्रतिपादन की है 1 यदि समस्त ब्रह्म कार्य भावको प्राप्त 
हो तो "सत्ता सोम्यतदा सम्पन्नोभवति' [ छान्दो ६। ८ । १ | 
( हे सोम्य, तव वह सत्‌ से युक्त होता है ) इस प्रकार का सुषुश्चि 
सम्बन्धी कथन उत्पन्न नहीं होता; क्योकि (एेसा मनं तो ) 
विकृत ( विकार को प्राप इमा ) ब्रह्य नित्यप्राप्त है मरौर भवित 
्रहमाका भ्रभाव होता हे । ब्रह्मके `इन्दरियगोचर होने का श्रुति मे, 
प्रतिषेष. है भरर विकार सूप जगृत तो सब किसी -को इन्द्िय- 
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गोचर है। निरवयवस्र शब्द का भी वाध नहीं 
होता; क्योकि श्रुति क प्रमाण हौ से निरवयवट्व का 
स्वाकार किया जाता है । ब्रह्म शब्द (श्रुति) ही से जाना 
जाता है 1 शाब्द ही उसके लिये प्रमाण दै । इन्द्रिय भ्रादि उसके 
लिये प्रमाण नहीं है 1 इसलिये उसको शब्द ही कं भ्रनुसार 
स्वीकार करना चाहिये । श्रति समस्त ब्रह्म के कार्यं ङ्प परिणाम 
होनेः का श्रौर निरवयवत्व दोनों का प्रतिपादन करती है! मणि, 
मंत्र, भ्रीषधि भ्रादि लोकिक शक्तिर्या देश, काल श्रौर निमित्त 
करी विचित्रता से अनेक विरुद्ध. कार्य करतीं दिदाई देती ह 1 
उनको भी विना उपदेश के केवल तर्कं से सममा नहीं जाता 
कि इस वस्तु में एसे एमे निमित्त के साथ एसे विषय वाली भ्रौर्‌ 
पसे प्रयोजन बाली इतनी शक्तियां ह । फिर जिसका स्वभाव ही 
प्रचित्य है पेते ब्रह्य के स्वरूप का निरूप विना शब्द्‌ केनदहो 
-सके तो इसमे श्रारचयं ही क्या है ? पौराणिक भी यही कहते 
ह श्रचिन्त्याः खलु ये मावा न तांस्तकंण योजयेत्‌ । प्रकृतिभ्यः 
परं यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षगम्‌ ।* वास्तव में जो पदार्थं अचिन्त्य 
ह उनका टकंके साथ योगन करना चाद्ये, प्रकृति से परे 
होना यही अचिन्त्य का लक्षण है ) । इसलिये, भ्रतीद्रिय श्रथ कै 
स्वरूप की ठीक २ प्रतीति शब्द द्वारा ही होती हे । 
: हका :- परंतु, निरवयव ब्रह्म परिणाम को प्राप होता दै 
-प्रौर समस्त ब्रह्म परिणाम को नहीं प्राप्त होता फेसे विरोधी भ्र्थ 
की प्रतीति शब्द भी नहीं करा सकता । यदि वहं निरवयव हो 
तो,यातो परिणाम कोप्राप्तही नहीं होगा या होगा तो समस्त 
ब्रहम का ही परिणाम होगा । यदि किसी ङ्प से परिणाम को 
-प्राप्र हो ओर भ्रन्य रूप से वह वैसा ही बना रहे तो खूप भेद की 
कपना से ब्रह्म के श्रवयव सहित : होने का प्रसंग भ्रष्ठ होगा । 





४०६ | ब्रह्म सूत्र 
त 
वास्तव मे क्रिया के संबंध मे श्रतिरात्रे घोडरिनं गृह्णाति" 
( अरतिरात्रि में षोडशी का ग्रहण करता है) रौर न तिराते 
षोडरिनं गह्णाति" ( ्रतिरात्रि में षोडरौ का ग्रहण नहीं करता) 
इस प्रकार की विरोधी प्रतीति में भी भअनुष्टान पुरुष के अधीन 
होने से विकल्प कै ग्रहण से विरोव दूर होता है । यहां तो 
विकल्प के ्रहण सेभी विरोध का दूर होना सम्भव नहीं 
है; क्योकि वस्तु पुरुष के भ्रधीन नहीं है । इसलिये एेप्ना हो 
नहीं सकता । 
समाधान :--- यह दोष नहीं है, क्योकि रूप मेद श्रविद्या 
कल्पित माना गया है । रविद्या कल्पित रूप भेद से वस्तु साव्रयव 
नहीं होती । तिमिर रोग से जिसके नेत्र का प्रकारा नष्ट ह्र 
है एसे पुरुष को एक ही चन्द्र भ्रनेक रूप से दीखे तो वह मनेक 
नहीं होता 1 श्रविद्या कल्पित नाम रूप के लक्षण वाले ्रनिर्व 
चनीय रूप भेद से व्याकृत भ्रौर भ्रव्याङ्त स्प को प्राप्न हुभ्रा 
ब्रह्य ्ननन्यता से परिणाम भ्रादि सव व्यवहारो का स्थान होता 
है; परन्तु, पारमार्थिक ष्टि से ब्रह्म सव व्यवहारोंसे परेभ्रौर 
परिणाम को प्राप्त हुए विना ही भ्रवस्थित है । भ्रविद्या कल्पित 
नामङ्प का भेद केवल कथनमाच्र का होने से ब्रह्य के निरवयवत्व 
को उससे वाधा नहीं पहुचती । परिणाम प्रतिपादक श्रुति कां 
प्रयोजन ब्रह्य के परिणाम का प्रतिपादन करने मं नहींदैः 
क्योकि एेसा भर्थ करने में कोई फल नहीं निकलता । उस श्रुति का 
भयोजन तो, सव व्यवहार से रहित जो ब्रह्म है, वही भ्रात्मा दहै 
यही प्रतिपादन करने का है; क्योकि एेसा प्रथं करने मे फल है- 
"स एष नेतिनेत्यात्मा" ( वह यह नेतिनेति द्वारा निदिष्ठ भ्रात्मा 
है ) एेसा उपक्रम यानी प्रारम्भ करके भ्रागे कहते हँ किं भ्रभयं 
वै जनकं प्राप्तोसि, ( हे जनक, तू भ्रव भय रहित ब्रह्य को प्रप्त 


चिकित च ॐ क्ये 
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दुभा ३ ) । इस प्रकार ब्रह्मा मौर भ्राता के एेक्य का प्रतिपादन 
करना श्रुति कादहेतु होने से हमारे पश्चमे कोई दोष नहीं 
हे ॥ २७॥ 
आत्मनि चेवं विचित्राश्च हि ॥ २८ ॥ 
च श्नौर हि जंसे आत्मनि आत्मा में विचि्राः विचित्र 
[ खण्डि उत्पन्न होती है] एवं वसे च ही [ ब्रह्मम स्वरूप 
के नाश के विना ही विचित्र सृष्टि उत्पन्न होती है |। 
एक ही ब्रह्म मेंश्रपने स्वरूप कानाश न होते इए नाना 
प्रकार की सृष्टि किस प्रकार उत्पन्न होगी एेसा वाद उरठाना 
ठीक नहीं है । स्वश्र दरष्ठा मे मी श्रपने स्वरूप का नाशन होति 
हए ही नाना ्राकार वाली सृष्टि उत्पन्न होती है, एसा पढने 
मे भ्राता है 1 जैसे न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो मवत्त्यथ 
स्थानु रथयोगान्‌ पथः सुजते 1" [ बृह ४1३1 १० | ( वहाँ 
रथ नहीं ई; भ्रव नही है मागं नहीं है परन्तु रथ, मागं भ्रौर 
ररव को वह्‌ उत्पन्न कर लेता है ) इत्यादि 1 इस जगत्‌ मे भो 
देवादि तथा मायावी ( जादूगर ) भ्रादि मे भी अपने स्वरूप 
के नाचाके विनाही हाथी, घोडे आदि की सषि दिखाई देती 
है । इसी प्रकार ब्रह्मके भी स्वरूप का नाश हुए विना हौ नाना 
भ्राकार वाली सृष्टि उत्पन्न होती ह ॥ २८ ॥ 


स्छपक्षटोषच्च ॥ २४ 11 
च श्मौर स्वपक्षदोषात्‌ स्वपक्ष में दोष है; इससे [ विपर्षियो 
को वही दोष हमारे पक्ष मे नहीं लगाना चाहिये |। 


` सर्व ब्रह्म के परिणाम का प्रसंग श्रौर निरवयवत्व के श्रगो- 
कार से विरोघ यह दोष श्रौरो के पक्षम भीजंसेका तेसाटी 
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, है । क्योकि, प्रधानवादियों का भी यही पक्ष रै कि निरवयव, 

, भ्रपरिच्िन्न रौर चान्दादि रहित. एेसा प्रधान सावयव, परिः 
च्छिन्न शौर शब्दादि युक्त कार्य का कारण ह। इसलिये 
इस पश्च मे मी प्रवान के निरवयव होने से कृत्स्नप्रसक्ति ( समस्त 
प्रधान का कार्य में परिणत होना } का प्रसंग, भ्रौर सावयव 
"माने तो निरवयवत्व के श्रंगीकारका विरोध प्राप्त होता हे। 

“यदि कोई कहे कि वे निरवयव प्रधान का स्वीकार नहीं करते, 
सत, रज, नौर तम यहं तीन गुण है भ्नौर इनकी साम्यावस्था 
रथान है, इसलिये इन भ्रवयवो से वह सातयव हे एसा वे मानते 

है, तो इस प्रकार के सावयत्व से प्रकृत दोष का परिहार नही 

हो सकता क्योकि सत्व, रजश्रौर तम इन गु णो भे एक 
एक का निरवयत्व समान दह। एक एक गुण देष दो 
गुणों से युक्तं होकर सजातीय प्रपंच का उपादान कारण होता 
ह, यह उनके पक्च मे भी दोव भ्राता है । निरवयवत्व कौ प्रतिष्टा 
(स्थिति) तकं से नहीं होती, इसलिये यदि सावयदत्व का स्वीकार 
करोगे तो भ्रनिव्यत्व का प्रसंग प्राप्न होगा । कार्यं वेचिन्य से 
श्नुमानित शक्तियाँ ही भ्रवयव दै, यही यदि उनका भ्रभिप्राय 
हो तो वही ब्रह्यवादियों का अभिप्राय दं। भ्रणुवाद मे भी 
निरवयव भ्रणु एक दूसरे से संयोग को प्राप्त होता है । वह्‌ यदि 
संपूण रूप से संयोग पंवे तो उससे परिणाम मे प्रधिकता नहीं 
भ्रावेगी मौर यदि उनका संयोग एकदेशीय मानें तो निरवयत्व 
कावावहो जायगा । इसलिये इतके पक्ष मे मी यहु दोष समान 
होने से एकं ही पक्ष पर इनका भ्राक्षेप करना टीकर नहीं हँ । इस 
प्रकार ब्रह्मवादी ने अ्रपने पक्ष के दोष का निवारण 
किया ह॥ २६॥ े 
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१० सवेपिताधिकरणण । सू० ३० । ३९ 
सबेयिता च तद्शंनात्‌ १.३०. ५ ` 
च भ्रौर तदशनात्‌ [ शति भें ] उसके ॥ सूर्यं शक्ति से 
युक्त होने के ] दर्शन से सर्वोपिता [ वह॒ पर देवता ] सवं 
[विचित्र | शक्ति वाला है। | 
एक ही ब्रह्म से विचित्र विकार वाला प्रपंच उत्पञ्च होता 


है एेसा कहा है । परन्तु परब्रह्म विचित्र शक्तियों से युक्त हं यह 
कसे जाना जाय? | 


कहते हैँ 'सवेपिताच तदर्श॑नात्‌" पर देवता स्वे शक्तियो से 
यक्त है एेसा स्वीकार करना योग्य है । क्यो ! वेसा देखा जातां 
ड । श्रुति परदेवता को सर्वशक्ति युक्त वताती र, जसे "सवकर्म 
सवकामः सर्वगंधः सर्वरसः सर्वमिदमस्यात्तोऽवाक्यनादरः 1. 
[ छांदो० ३ 1 १४1४ |, सवं कर्मं वाला सवं कामना वाला, 
सर्वं गंय बाला, सर्व रस वाला, सरवै जगत्‌ को : व्यापने वालाः 
वाक्‌ श्रादि इन्द्रियों से रहित श्रौर भ्रादर रहित ), “सत्यकामः 
सत्यसंकल्पः" [ छौदो० ८1७1१] ( सत्यक्रामना वाला 
संत्य संकल्प वाला ) यः सर्वज्ञः सवंवित्‌' { सुण्ड० ९।७॥ & ] 
(जो सर्वत श्रौर सर्ववेत्ता है ) एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 
गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः [ बृह० ३1 ८1 & | 
( इसी नादय रहित ब्रह्म की भाज्ञा मे; हे गाशि, चन्र श्रौर सूर्यं 
शरपने श्नपने स्थान पर रहते ह ) इस प्रकार की भुतियां हं ॥३०॥ 


य विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ॥\ ३१ ॥ 
से , न, [ परमात्मा विचित्र रक्तिं वाला होते हए भी कार्यं 
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करने मे समर्थं ] नहीं है इति ठेसा चेत्‌ [ कहो | तो ततुक्तम्‌ 
वहु [ पहिले ] कहं चुके ह । 

दाका :--यह तो ठीक है, परन्तु देवता करण रहित है, 
ठेसा शास्त्र का कथन है; शअचक्षुष्कमश्चोत्रमवागमनाः | ब्रह० 
३।८।८] (नेत्र रहित, कर्णा रहित, वाचा रहित, मन 
रहित, ) इस प्रकार कथन है । वहं देवता सर्वशक्ति युक्त हौ तो 
भी कार्यं करते में किस प्रकार समर्थ होगा ? देवादि चेतन 
सर्वशक्ति युक्त होते हए, श्रध्यात्मिक कार्यकरण ( दरीर इन्द्रिय ) 
से युक्त होते है, तब ही वे उन कार्यो के करने के लिये 
समर्थ होते है, एसा ( शास्त्र से ) जाना जाताह। तव निति 
तेति" [ बरृह० ३। ६।२६ ] (एसा नदीं है, एेसा नदीं हं ) 
इस प्रकार से जिसके सर्वं विशेषो का निषेव कियाद रएेस्े पर 
देवता में सर्वशक्ति का योगं किस प्रकार सम्भवदै ? 


समाधान :--इस विषय मे जो कुछ कहना था सो पहले ही 

कहु दिया है । यह भ्रति गम्भीर ब्रहम श्रुति से ही जाना जाता 

है, तर्क से नहीं। एक वात यहभीदटै किजो सामथ्यं एकमे 

दिखाई देता है वही दूसरे में होना चाहिये एेसा नियम नहीं 

है । भर्थात्‌ ब्रह्य में करण विनाही क्रिया करने का सामथ्यं है, 
तो वह्‌ ग्रन्यत्र देवादिमे भी होना चाहिये एेसा कोई नियम 
नहीं है । जिसके सर्वं विशेषो का निषेध किया गया है, एसा ब्रह्य 
सर्वं शक्तियों से युक्त होना सम्भव है, यह बात भी भ्रविद्या 
कल्पित रूपभेद को लेते हृए ही कही है । वसे ही श्पारिपादो 
जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स श्णोत्यकणंः" [श्रोता० ३। १९ 
( उसके हाथ नहीं है तो भी वह्‌ ग्रहण करता है, पाद नहींहैतो 
भी वह॒ तेज चलता है, नेत्र नहींहैतोभी देखता है मौर कान 
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नहीं है तोभी सुनता है ) इस वाक्य से श्रुति करण रहित ब्रह्य 
को मो स्वं सामथ्यं से युक्तता दिखाती है॥ ३९१1 


(११) प्रयोजनघत्त्ाधिकरण 1 सू० ३२-३३ 
न प्रयोजन वरव) त्‌ \\ ३२ ॥ 
न" [ चेतन ब्रह जगत्‌ का कर्ता ] नदीं है; भ्रयोजनवत्दात्‌ 
क्योंकि [ प्रवृत्तियां ] प्रयोजन वाली होती है । 
चेतन ब्रह्म के जगत्कतरं स्व मे फिर शंका उठाते दै । 


दंकाः--वास्तव मे देखा जाय तो चेतन परमात्मा जगत्‌ 
की स्वना नहीं कर सकता । प्रवृत्तियां प्रयोजन को लेकर होती 
है, इसलिये, जगत्‌ में वुद्धि पूर्वक काम करने वाला पुरूष, अपने 
लिये उपयोगो न हो, एेसी भ्रल्प परिश्रम वालो भी प्रवृत्ति करते 
दिखाई नहीं देता, फिर जिसमे श्रविक्‌ परिश्चम हो एसी प्रहृत 
कातो कथन ही क्या ? इस लोक प्रसिद्ध वात के भ्रनुसार श्रुति 
भी है--न वा श्रे सर्वस्य कामाय सवं श्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय सर्वं प्रियं मवति" [वृहु० २।४।५ ] (अरे, सवके लिये 
सव प्रिय नहीं होते, भ्रात्मा के लिये यानीभ्रपने लिये सव प्रिय होते 
है ) नाना प्रपंच वाले जगत्‌ को उत्वन्न करना, यह तो वड़ी भारो 
भत्ति है 1 यदि यह भौ चेतन परमात्मा श्रपनी वृक्षि के लिये 
करता है ेसा माने, तो परमात्मा परितृप्र हसा जो श्रुति में 
कहा है उसका विरोध होता दै । भ्रौर यदि प्रयोजन का अभाव 
मानें तो प्रयोजन न होने से प्रदृ्ति का भी अभाव होताहै। 
जसे कोई उन्मत्त पुरुष चेतन होते हुए भी विवेक शून्य होकर 
श्रपना कोई प्रयोजन न रखते हए परवृत्ति करता है, वेसे हो परः 
मात्मा भी प्रवृत्ति कर सकता है" एेसा कहोगे, तो इसमें पर 
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मात्मा को श्रुति ने सर्वज्ञ कहा है, उसका विरोघ होगा 1 इसलिये 
चेतन से रषि नहं बन सकती ॥ ३२ ॥ | 
| लोकत लीलाकंवल्यम्‌ ॥। ३२३ \। 
तु परन्तु लोकवत्‌ जसे जगत्‌ मे [ कोई पुरुष लीला मात्र 
से प्रयोजन विना ही प्रवृत्ति करता है, वैसेही परमात्मा भी) 
लीलाकवत्यम्‌ केवल लीला र्य से [ रदृत्ति. करता दं 11 ` 
तु दन्द से पूरव सूत्र के आक्षेप का समावान इस चन मे दहै 
एसा सुचित किया ह । | 
समाधानः- जसे इस जगत्‌ मे जिनकी सव इच्छायं पूण 
हई ह एसे पुरुष अरन्य कोई भी _विरेष प्रजोजन न रखते 
हए केवल लीलारूप से क्रीड़ा भ्रादि प्रहृत्य करते है, जसे 
दवासप्रकवास नादि क्रियाए' बाहर का कोई भी प्रयोजन न 
रखते हृए हुश्रा करती है, वेसे ही विना किसी भ्रन्य प्रयोजन के, 
स्वभाव ही से, ईखर की लीलारूप प्रवृति होती हे । न्याय से 
वा श्रुतिप्रमाण से ईदवर के लिये भरन्य कोई प्रयोजन वताना 
अ्रसंमव है श्रौर स्वभाव के लिये प्रन ही नहीं हो सकता ( यानी 
इसका एेसा स्वभाव व्यो है यह सवाल ही नहीं वनता ) । जगत्‌ 
की रचना कठिन प्रयासवाली होगी एसा हमको प्रतीत होता दैः 
तथापि परमेदर क लिये तो वह्‌ केवल लीला दही रहै, क्योकि, 
उसकी चक्ति भ्रपरिभित 21 इस लोकम लीला के लिये भी 
सृकष्म प्रयोजन दिखाई देता है, परन्तु परमात्मा में तो एसा सूक्ष्म 
भ्रयोजन भी संभव नहीं है; क्योकि श्रुति कहती हं कि ईदवर 
भ्राप्तकाम है । वैसे हौ ईखवर में श्प्रचृत्ति श्रथवा उन्मत के 
समान प्रवृत्ति भी संभव नहीं दै; क्योकि, श्रुति उसके सृष्टि 
उत्पन्न करने का भ्रौर सर्वज्ञता का प्रतिपादन करती है । यहां 
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इस वात को याद रखना चाहिये कि यह सृष्टिविषयक श्रुति 
परमार्थं के विषय मे नहीं लगती, क्योकि वह्‌ अविद्या कल्पित 
नाम रूप के साथ सम्बन्ध रखती है भ्रौर ब्रह्मात्म माव यानी ` 
यह जगत्‌ ब्रह्य रूप ही है यह प्रतिपादन करनेकेलियेदही. 
है ।॥ ३३ ॥ | 

१२ वैषम्यनेधुण्याधिकरण 1 सू० ३४1 ३६ 

वेषम्यनेघु ण्ये न सेक्षत््वात्तथहि दशयति ॥ ३४ ॥! ` 

`. वैषभ्यनेधु ण्ये [ ईदवर नें ] विषमता भौर निर्दयता न नहीं 
है सापेक्षत्वात्‌ [ क्योकि जीवों के धरम रौर श्रध को | पेक्षा 
सहित [ वह सृष्टि सचता है ] तथाहि एेसे ही [ श्रुति । दशयति 
दिखलाती है । 


ईवर जगत्की उतपत्तिका हेतु है इस पक्षको जसे गडा हरा 
खटा हिला कर देखते है वैसे, श्रविक दृढत. करने के लिये इसमे . 
पुनः शंका उठते है । 


` शंका ईश्वर जगत्‌ का कारण हो एसा नदीं मादूम. 
होता, क्योकि एेसा मनं तो ईवर में विषमता का भ्नोर 
निर्दयता का दोष लगने का प्रसंग प्राप्त होता है । वह्‌ भ्रादिदेव . 
किसी २ को भ्रव्यन्त सुखी करता हैः पशु र रको. 
श्रव्यन्त दःखी करता है ओर मनुष्य श्नादि . किसा २ को मध्यम्‌: 
भोग 1 है 1 इस प्रकार विषम सृष्टि की. रचना करने वाले 


इश्वर मे एक पामर मनुष्य के समान राग षको प्रापि का , 
प्रसंग भ्राता है नौर श्रुति श्रौर स्मृति मे ईदवर शुद्ध स्वच्छं 

स्वभाव है एेसा, निर्चितं किया है, उसका लोप हो जाने का 
प्रसंग प्राप्त होता है । वैसे ही, उसने प्राणियों क दुःख से युक्त ` 
क्रिया है भ्रौर वह उनका संहार शरी करता है इसलिये दुष्ट लोग 
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मी जिसकी निन्दा करते ह, एेसा नेषृंण्य यानी कररता उसमे भ्रा 
जायगी । इसलिये निर्दयता भ्रौर विषमता इन दोषों के लगने 
का प्रसंग प्राप्त होने से ईदवर जगम्‌ का कारण नहीं दै, एेसा 
मालूम होता हे । 
समाधान :--ईरवर में विषमता भौर नि्देयता के दोष नहीं 
लगते, क्योकि ये दोष सपिक् है । इसलिये, यदि निरपेक्ष ईद्वर 
इस प्रकार की विषम सृष्टि की रना करता तो उसमें विषमता 
शरीर निर्दयता का दोष लग सकता था, परन्तु ईश्वर का सष्टा- 
पन निरपेक्ष नहीं है । यदि साक्षेप ईरवर ही सृष्टि को रचना 
करता है, तो वह किप वात की अपेक्षा रखता है? हम कट्ते 
है, घरमावर्म की । उद्यन्च होने बाले प्राणियों के ध्म ग्रौर अ्रधर्म 
की श्रेक्षा से सृष्टि विषम हो तो इसमें ईदवर का कोई श्रपराध 
नहीं है। ईश्वर को पर्जन्य के समान समो । जसे घान, जौ 
प्रादि की सृष्टि मे पर्जन्य साधारण कारणहै, घानजो भादि 
वैषम्य कै तो उनके वीजोमें रहै हुए अक्ताधारण सामथ्यंही 
कारण होते है. वसे ही ईडवर मनुष्य भादि की सृष्टि का साधा- 
रण कारण है । देव, मनुष्य श्रादि वषम्य का कारण तो उन २ 
जीवों में रहे हृए श्रसाधारण कर्महीहं। इस प्रकार के सापे- 
. क्षत्व के कारण ईदवर में विषमता श्रौर निर्दयता के दोष नहीं 
लगते । परन्तु यह कंसे जानें किं सापेक्ष ईख्वर ही नीच्‌, मध्यम 
भ्रौर उत्तम संसार को सृजन करता है ? श्रुति का एसा कथन 
है -“एष ह्यव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेम्य उच्चि- 
नीषत एष उ एवासाधु कभं कारयति तं यमधो निनीषते, 





[ कौ० ब्रा०३। ८ ]. ( जिसको इस लोक से ऊंचे लोक मेले 
जाना चाहता दै, उससे भ्रच्छा कर्म वही कराता है भ्रौर जिसको 


नोचे लाना चाहता है, उसे वृरे कर्म वही कराता दै ), पुण्यो 


वे पुष्येन कर्मणा भवति पोपः पापेन" [ वृह० ३।२। १३]; 


= = = ~ = 
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( पुण्य क्म से पुण्यवान भौर पाप कर्म॒से पापी बनता दै )1 
स्मृति भी प्राणियों के कर्म के भ्रनुसार ही ईदवर भ्नुग्रह श्रौर 
शासन करता हं, एसा प्रतिपादन करती है । धे यथा मां प्रपचन्ते 
तांस्तथव मजाम्यहम्‌" [ भग० गी०४।११ ] ( जो जिस भाव 
से मुभे भजता हैमे वेसा ही उसे फल देता हं ) एेसी स्मृति 
दै ॥ ३४॥ 
न कमाधिभ गदति चेन्नानादित्वात्‌ ॥ ३५॥ 
अविभागात्‌ ( सृष्टि से पूर्वं परमात्मा में भिन्नता न होने से 
कमं कर्म ननदीं है, इति एे्रा ( क्डो ) चेत्‌ तो अनादित्वात्‌ 
( सष्टिके ) भ्रनादिहोने सेन ( वह ठीक) नदीं दै। 
दाका :-“सदेव सोम्येदमग्र भ्रासोदेकमेवाद्ितीयम्‌' [ छंदो० 
६।२१]( हे सोम्प, पदिले यह्‌ सस्स्वक्प हो थाः एक दही था 
ग्रोर शद्धितीय था); इस प्रकार सृष्टि के पूर्वं भेद के भ्रभावका 
श्रुति ने निश्चय किया है, इसलिये उस समय उसमे कमं नहीं 
दै कि जिसको श्रपेक्षा से त्रिषम सुष्टि की रचना हो । सृष्टि कै 
भ्रनंतर कालमेही दारीरादि विभाग की रपेक्षासे कर्म होतेह 
भ्रौर कम को श्रयेक्षा से शरीरादि विभाग होता है, इस प्रकार 
भ्र्योन्याश्चय दोष प्राप्त होता है । इसलिये विभाग के पञ्चात्‌ कर्म 
की श्रयेक्षा से विषमता की सृष्टि करने वाला ईइवर बन सकता 
दै, परन्तु विभाग के पहिले `वचितर्यके हेतु स्प कर्म के रभाव 
से भ्राय सृष्टि वेषम्य रहित ही होनी चाहिये 1 
समाधान :-संसार भ्रनादि होने से ये दोष नहीं प्राप्न होते 1 
यद्वि संसार श्रादिवाला होता तो यह दोष धट सकता -था। 
परनन संसार भ्रनादि होनेसे भ्रौर वीजाकुर के समान यानी 
जसे वाज भ्र॑कुरःका हेतु होता . दै श्नौर भरकर बज, का, इसी ` 
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प्रकार कर्म संसार का हेतु होने से सृष्टि को विषमता कौ वाघा 


नहीं पहुचती ॥ ३५॥ । 
¦ उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ ३६ ॥ 


उपपद्यते [ सृष्टि का भ्रनादित्व ] युक्ति दवारा सिद्ध होता है . 


च भ्रौर उपलभ्यते च | सृष्टि के भ्रनादित्व का शरुतिमें 
प्रमाण ]भीमिलतादहै। =+ 

संसार का भ्रनादित्व युक्तिसे सिद्ध होता है। यदि संसार 
रादि वाला हो तो उसके अकस्मात्‌ उत्पन्न होने से मुक्त पुरषो का 
भीफिरसे जन्म होने काः प्रसंग प्राप होगा भ्रौर सुख दुःखादि 
विषमता के लिये कु भी निमित्त न होनि से न कयि हुए कमं 
का फलःप्राप्र होने का प्रसंग भ्रावेगा 1 कहं चुके हँ कि ईरवर 
विषमता का हेतु नहीं है, वैसे ही, केवल भ्रविद्या भोएकरूप 
होनेःसेः वेषम्य का हेतु नहीं बन सकती । परन्तु राग प्रादि क्लेद 


वासनाभ्नों से युक्त कर्मो को लेते हृए भरविद्या विषमता का हेतु 


हो सकती है । विना कर्म के दरीर नहीं वन सकता, न विना 


शरीर के कर्म बन सकते ह, इस प्रकार श्रस्योन्याश्रय का प्रसंग ` 
प्राप्त है, परन्तु संसार को भ्रनादि मानने से जैसे वीज से भ्रकुर 
म्नौर श्करुरसे वीज होने का प्रवाह भ्रनादि है, वेसे ही इसकी उत्पत्ति 
होने से दोष नहीं प्राप्न होता । संसार भनादि,दै, एसा श्रुति भ्रौर 


स्मृति में प्रमाण मिलता है। श्रुति मे ्रनेन जीवेनात्मा" 
[ छान्दो० ६।३।२] (जीव स्प भ्रात्मा से) इस कार 
रारोरात्मा. को भ्राराधारण निमित्त जीव शब्दः से संबोधित 
किया गया है, इस प्रकार संसार अ्रनादि है यही श्रुति बत्ताती 


` है । यदि-्रादि वाला मानें तो पहले जिसने प्राणधारण नहीं 
किया उसक्रा सगं के श्रादि में किस प्रकार प्राणधारण के. 
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निमित्त जीव श॒ब्द- से कथन हो सकता है ? भौर वह षीद 

प्राणधारण करेगा .एेसा कह नहीं सकते, क्योकि . अनागत 
-सम्बन्व से अतीत सम्बन्व सिद्ध हरा होने से बलवान होता.है1 
सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌" [ऋ० सं° १०।१९०।३] 
(सूर्य रौर चन्द्रमा को.ब्रह्या ने पिले के भ्रनुसार उत्पन्न किया ) 
यह्‌ मंत्र पू्वं कल्प के सद्ध।व को दिखलाता है । स्मृति मे भी 
संसार भ्रनादि है एेसा प्रमाण मिलता है, जसे न रूपमस्येह 
तथोप्लम्यते" नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा" [ गीता० १५।३ | 
( यहां इस का एेसा रूप पाया नदीं जाता न उसके भरन्त, भ्रादि 
स्नोर स्थिति का पया चलता दै )। पुराणों मे-भी भ्रतीन भ्मौर 
भ्रनागत कल्पो का कुच भी परिमाण नहीं है भर्थात्‌ संसार 
नादि रै एेसा सिद्ध किया दहै ॥ ३६॥ 


९१३ सर्वधर्मोपिपतत्यधिक्रण 
सवेघधर्मोपपत्तेश्व ॥ ३७ 1 


च शौर सर्वधर्मोपपत्तेः सर्वं [ कारण | धर्मो की ब्रह्य 
संगति होने से [ वैदिक सिद्धान्त में कोई दोष नहीं है ] 1 


चेतन ब्रह्म, जगत्‌ के कारण स्प से श्रौर कृति स्पसे हैः 
इस प्रकार वेदार्थं के निर्चय में प्रतिपक्षियों ने, ब्रह्म चेतन है वह॒ 
जड़ जगत्‌ का कारण कंसे होगा, इस प्रकार विशुदरत्व आदि 
दोष लगाये, उनका राच्यं ने परिहार किया । भ्रव विरोधी 
पक्ष का परिहार करने के लिये नया प्रकरण भ्रारर्भ करने कौ 
२७ 


८ हय सूत 
च्छा से श्रपने पक्षका प्रतिपादन करने वाले इस प्रकरण का 
उपसंहार करते है किं ब्रह्म का करण खूप से ग्रहण. करने से 
“सर्वज्ञं सर्वदक्ति महामाय च ब्रह्म ( सर्वज्ञ, ` सर्वरक्ति महामाया 

युक्त ब्रह्म है ) इ प्रकार सव कार्ण] धर्मो" कौ उसमे सिद्ध 


होती है, इसलिये इस उपनिषद्‌ के दन पर भ्राविकश्कान 
करना चाहिये ॥ ३७ ॥ | | | 


इतिश्री ब्रह्म सूत्र के शांकर भाष्य भाषानुवाद के दुसरे 


न्नध्याय का प्रथम पाद समाप्तडइम्रा 1 
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 * ~ द्ितीय अध्याय, द्वितीय पादय - . ` # 
:: . ~ (९) स्वनालुप्यधिकरण । सू० ११०. : ~ ` 
रचनानुपपसेश्च नान मानम्‌. ॥१.॥ ~: 
च भौर रचनानुपपत्तः , [ संसार की. रचना की 
उपपत्ति न लगने. से. अनुमानम्‌ [ श्रचेतन प्रधान . संसार का 
कारण है ] एेा-भ्तुमान नः हो नही सक्ता `; 
यद्यपि इस शास्त्र. की प्रदृत्ति वेदान्त वाक्यो के गुह्य भाव 
वग निरूपण करने के लियि ही है, तर्के शास्र के समानः केवल 
युक्ति द्वारा किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन या निषेव करने के 
लिये इस शास्त्र. की प्रवृत्ति नहीं है, तथापि वेदान्त वाक्यो का 
व्याख्यान करने वालों को . उनके सर्यज्ञान्‌ के विरोधी साख्यादि 
मतो का निरसन करना भ्रावद्यक है, ओर इसी हेतु से इस पाद 
को लिखा गया है । वेदान्त वाक्यों के'टीक २ निर्णय से ही सत्य- 
ज्ञान की प्रापि होने से उनके भरथं का निर्णय करके प्रथम्‌ भ्रपने 
पक्ष की स्थापना की गई; क्योकि अन्य मतं का. विरोधं करने 
के पूर्व श्रपने पक्ष की स्थापना करना आवश्यक हे । 
` शंका :-मुयकषुमो कै मोक्षं साधनार्थं सत्यज्ञान कौ निरूपण 
करने के लिये ही भ्रपने पक्ष की स्थापनां करनां युक्त है 1- अत्य 
-मतका द्रेष भ्रथवा उनके पक्ष का निराकरणं करने से 
क्या लाभ? ~ 4 
समाधान :--यह ठीक है, परन्तु वड़े २ लोगों ने सांख्यादि 
, महान्‌ दर्शनो को स्वीकार किया है । यह्‌ सद्यज्ञान के प्रतिपादन 
के निमित्त ही. भरवृत्त हुए ई, एसा भान कर सम्थक्‌ जान नात्‌ 


करने कँ लिये कोई मन्दवुद्धि वाले दैनको शराह्य मान लें, यह सम्भव 
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त 
है । वैसे ही, इनकी ुक्तियां भी, भवल होना सम्भव होने से भ्रौर 
तनके कहने वाले सर्वज्ञ माने जाने से उनमें . इनको भदा हो 


जाती है 1 इसीलिये इनकी भ्रसारता सिद्ध करने के लिये यहां 
पर प्रयत्न किया जाता है 1. 
शका ---दकतेर्नारब्दम्‌ [ ब्र° सू° १ । १।५] कामाच्च 
, नानुमानापेक्षा" [ त्र° सू° ¶. । १ । १८ `] "एतेन सवं व्याख्याता 
व्याख्याताः { ब्र सू० १।४॥। रन । इन सूत्रों से पहिले भी 
-सांख्यादि मतो का निराकरण कर दिया गया है, श्रतः फिरसे 
वैसा करने से लाभ क्या? य 


समाधान :-सांख्यादि मत वाले भ्रपने २ पश्च की स्थापना 
करने क लिये वेदान्त ` वाव्यों के उदाहरण देते है श्रौर उनका 
 ञ्जपने मतः के भ्नुक्ूल श्रथं लगाते दै। उनका यह व्पराख्यान 
रामक है, यथार्थ नदीं है, इतना ही पहिले प्रतिपादन किया 
गया है । . इस पाद से वेदान्त वाक्यो की श्रपक्षा न रखते हए 
स्वतन्त्रता से यक्तियों द्वारा उनं मतो का निराकरण किया, 
इतना यहाँ विशेषदै। 1 
„~ सांख्यो का यह.मत्‌ दै कि घडा, जा भादि पदार्थ मृत्तिका 
सेःयुक्त होने से मृत्तिका उनका सामान्य कारण होता है, एसा 
इस जगत्‌ में देला जाता है ।, वसे ही, बाह्य तथा अघ्यास्सिक 
विकार सुख, दुःख, मोह से युक्त होने से उनका सामान्य कारण 
भी सुख, दुःख, मोहात्मक ही हाना. चाहिये । एेसा सुख, दु-ख 
 मोहात्मक सामान्य कारण तीन गुणो वालां प्रधान है 1 वह्‌ 
मृतिका के समान श्रचेतनं दै रौर वही चेतनं पुरुष के भोग के 


तिमि स्वभाव ही से नना प्रकारके विकार धारण करके अरत 
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होता है ! परिमाण, ` समन्वय भादि से भी उस प्रधान का 
श्ननुमान होता है 1 न 


सांख्यो के इस युक्तिवाद को हमारा यह उत्तर है कि यदि 
ष्टातों के वल पर ही वे प्रघान का प्रतिपादन करते हो, तो 
इस लोक मे चेतन की सहायता के विना कोई भी भ्रचेतन वस्तु 
स्वतन्त्रता से किमी पुरुष के भोग के लिये कोई विकार उत्पतन 
करती हो, एेसा कहीं भी देखने मे नहीं भ्राता । वास्तव मे घर, 
महल, शयन, श्रासन, विहार भ्रादि सबको बुद्धिमान शित्पी लोग 
सुख साधन कै लिये भौर दुःख निवारण के लिये समयानुसार्‌ 
वनाते है, एेसा ही देखने मे आता है! वेसे ही नाना कर्मा के 
भिन्न २ फल भोगने के लिये योग्य एेसा पृथ्वी भ्रादि वाह्य जगत्‌, 
तथा नाना जातिवाला, नियमित भ्रवयव वाला, नाना कर्मो के 
फलन के श्नुमव करते का भ्रधिष्ठान स्प हारीरादि भ्रध्यास्मिक्‌ 
जगत्‌ देखने मे भ्राता है । बडे २ बृद्धिमान शिल्पी इसकी मनं 
से भी भ्रालोचना करने मे समथ नहीं होति, तो जड प्रधान किस 
प्रकार इसकी रचना करने मे समर्थ होगा ? मिद्री प्र्थर प्रादि 
जड पदार्थ एेसा नहीं कर सकते यह हम देखते है । चेतन कुम्हार 
के श्रयिष्ठान से मिद आदि की विरिष्टं रचना दिखाई देतीं हैः 
इससे प्रधान को भी चेतन से भ्रधिष्ठित होने का प्रसंग प्राप्त 
होता है । मूत्तिक्रा भ्रादि उपादान मे रहे हृए धर्म द्वारा ही ल्‌ 
कारण का निर्व करना चाहिये, बाहर के कुम्हार भ्रादिमे रहे 
हये धर्म से नहीं, एेसा कोई नियम नदीं ह। ठेसा करने में किसी 
का विरोध नहीं भ्राता इतना ही नहीं चेतन को कारणता प्राप 
होने से श्रति भी श्रनुक्रल भ्राती है । श्रतः रचना की उपपत्ति 
मन्यथा नहीं लगती, इसलिये भरचेतन ही जगत्‌ का कारणं है 


रं । ¦ : ब्य सूत्रः. ~ 
~ 
ठेसाःअनुमान करना योयः. नही; है च पदः: से भ्नन्वय श्रादिः 
की उपपत्ति न लगने से उनकी भी ग्रसिद्धि सूचित की. दै 1. वाह्यः 
विषय श्नौर भरष्यात्मिक शरीरादि य सुख, इख मरौर मोहसे 
युक्तं नहीं देखने मे भति । सुख कीः प्रतीतिः अंतःकरण मं 
तद्खूपतासे होती है-्रौरं शब्दादि की प्रतीति भित्रता से होती. 
है। शब्दादि के सामान्यं होति हए भी भावना क विशेषता से 
उसे सुस दुलः की प्रासन होती है । वेसे'ही, पर्णा आदिसे 
यक्त सूलांक्ररादि संसर्गं ( संयोग ) पूर्वक दै, एेसा देखकर बाह्य 
ररः भ्रष्यास्मिक विकारःमी . परिणाम. ग्रादि सेः युक्त होनिसे 
संसर्गपूर्वक है एेसा यदि-श्रनुमान किंयो ` जाय, तोः सत; रज तम 
इन तीन गुणों के भी, इनमें परिणाम शादि समान होने से, 
संसग पूर्वक मानने कौ संग. 'होगा । वुद्धि पूर्वक निर्माण 
किये हए. शयन, रसन .मरादि का कार्यं कारण भाव देखने मे 
भ्राता दै, इसलिये कार्य कारण भाव से वाह्य भ्रौर अध्यात्मिक 
विकारोकाकारण प्रचेतन है, एेसी कल्पना नहीं हो सकती ॥ १1 

| . , प्रवृयेश्च ।। २ 1 


बतत; [ सृष्ट के लिये ] तत की [ उपपत्ति 
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 च.भरौर 


नः लगते से श्रचेतन प्रधान को उसका कारण मानना ठीक नदीं 
- ` रवना-कीःबात छोड्ःदो रचना की सिद्धि के लिये जो प्रवृत्ति 
शर्थात्‌ तीनों गुणों का साम्यावस्था से परतन या.अंगांगी भाव को 
्राघ्र होना तथा विशिष्ट कार्य की शरोर ` उनकी प्बति हीना, यह 
भी.्चेतनः श्रौर स्वतन्त्र भधान. मे नहीं वन - सकता; क्योकि 
मृतिका श्रादि तथाःरथ . भ्रादि मे वहं देखने में. नहीं भ्राताः। 
वास्तवःमे, मृत्तिकाःदि भ्रथवाःरथ. भरादि स्वयं प्रचेतन पदार्थं 
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चेतन कुम्हार आदि प्रथवा भरस्व भ्रादि के प्रधिष्ठान - के विनां 
विशिष्ट कार्य करते हुए देखने मे नही भाते, श्रौर दृष्ट से अदृष्टं 
की सिद्धि, होती है । भ्टृत्ति की उपपत्ति ्नन्य -भरकारः से नहीं 
लगती, इसलिये भअनरेतन ही जगत्‌-का कारण. ठै एेसा- नुमात 
करना टीक नहीं है 1 केवल चेतन की भ्रृत्ति. देखने मे नहीं 
भाती, यह टीकं है; चेतन से युक्तं रथादि की भृति -देखने भं 
आती है, परन्तु चेतन से युक्त चेतन की र्त्त ` देखने मे नही 
ग्राती 1 फिर यहां पर युक्त क्या दै ? जिसमे ्रृत्ति . देखने मे 
प्राती है उसकी प्रदत्त मानना ठीक है या जिसके संयुक्त होने से 
प्रवृत्ति होती है उसकी प्रशृ्ति कहना ठीक है ? - 


पूर्वपक्ष -जिसमे भ्टृत्ति दिखाई देती हैउसी की वहुहैः 
ठेसा कहना युक्त है; क्योकि यहो ` भरबृत्ति भ्रौर उसका भ्राश्नय 
दोनों प्रत्यक्षःहै । प्रवृत्ति का भाश्रय.रूप केवल चेतन रथादि के 
समान प्रत्यक्ष नहीं है, इतना ही नही, परन्तु प्रवृत्ति के भ्राश्चय 
ङ्प देह भ्रादि से संयुक्त होने ही से चेतन की सत्ता की सिद्धि 
होती है केवल भ्रचेतन एसे रथादि से जीते देहम ही विलक्षः 
ता देखने में भ्राती है' भ्रथात्‌ जब देह प्रत्यक्ष होता है तव ही 
चैतन्य दिखाई देता 8, देह नहीं होता तव चैतन्य भी दिखाई 
नहीं देता; इसलिये देह ही में चैतन्य होता दै एसा लोकायतिक 
मानते दै रौर इसलिये भ्रचेतन ही कौ प्रत्त होती है । 


समायान : -जो भ्रचेतन में प्रवृत्ति दीखती है वह्‌ उसकी 
नहीं है, एेसा हम नहीं कहते । वह्‌ भले उसी की हो, केवल वह 
चेतन से ही होती है यही हम कहते है; क्योकि चेतन के साथही 
उुंसकी परवृत्ति होती है; चेतन केः न होने से नहीं होती । जसे, 
काष्ट आदि र्दी : हुई जलाने -की या - काश देने की शक्ति 
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न 
कवल श्रम्न मे देखने मे नहीं श्राती, तो भी वह म्मग्निहीसे 
होती है; क्योकि अग्नि के संयोग ही से वह क्रिया उसमे दिलाई 
देती है, ग्नि. न होने से नहीं. दिलाई ` देती । लोकायतिकों के 
मत मे भी चेतन देह को ही भ्रचेतन रथ श्रादि का मवतक माना 
है, इसलिये चेतन प्रवर्तक ह इसमे उनका भी विरोध नदींहै। 
तु्हरा देहादि से युक्त भ्रार्मा भी उसके केवल विज्ञान स्वरूप 

त भिन्न प्दृत्ति नहीं करता इसलिये उसका भी प्रवर्तंकत्व 

उपपन्न नहीं होता, एेसा कहोगे तो वह॒ ठीक नहींहै। त्योकिं 

लोह चुंबक या रूपादि विषयों के समान ्रवृत्तिरहित पदार्थो मे भी 
प्रव्तंकत्व देखने मे श्राता दै । लोह चुव्रक स्वयं भरवरत्तिरहित 
होता है तो भी वह लोहे का प्रवर्तक होता है । भ्रथवा रूपादि 
स्वयं श्रवृत्ति रहित है, तो भी ` वे नेत्रादि के प्रवर्तक होते दै 
इसी प्रकार श्रवृ्ति रहित दौते हए भी ईश्वरः 
तर्दव्यापी, सर्वात्मा श्रौर सर्वज्ञ होने से सवको भ्रवृत्त करे यह 
युक्त ही है । यदि कहो कि ईश्वर एक है, श्रौर भ्रन्य कुंभी 
नहीं है, एेसी अवस्था में प्रवृत्ति करने का विषय ही नहीं रहता 
इसलिये उसमें परवर्तकत्व घटता नही, तो वेसा नहीं हे । विचा 
के खड़े किये हृए नाम खूप मे उसी माया के भ्रावेश से प्रवृत्ति 
उपपन्न हो सकती है, एेसा हम वार २ कहं चुके हं । इसलिये 
सर्वज्ञ ई्वर को कारण मानने से प्रवृत्ति की उपपत्ति लग सकती 
है, श्रचेतन को कारण मानने से नहीं ॥ २॥ 


पयोऽम्ब॒वच्चेत्तत्रपि ॥ ३1 


पयोऽम्बुवत्‌ दूध श्रौर जल के समान [ भ्रचेतन प्रधान भी 
स्वभाव से प्रवृत्त होता है ], चेत्‌ [ एसा यदि कहो, | तो तत्र 


भ्र० २पा०२स्‌०३ ४२५. | 
त | 
वहां [ दूध भ्रौर जल मे ]जपिभी | चेतन ही से प्रवृत्ति 
होती है 1 ¦ | 
पूर्वपक्ष जैसे भ्रचेतन दूष स्वमाव ही से वदंडे के पोषण 
म प्रवृत्त होता है भ्नौर जसे ्रचेतनं जल स्वमाव ही से लोगो के 
उपकार के लिये बहता है, वैसे ही प्रधान अचेतन होते हुए मी 
स्वभाव ही से पुखष के सुख के लिये प्रदत्त हो यह वन सकता है) 
समाधानः-रेसा कहना ठीक नहीं है" क्योकि दूध रौर जल 
मे चेतन सहित ही प्रवर्ति होती है, एेसा अनुमान दम कर सकते 
ह । दोनों ( सांख्य रौर लोकायतिक ) वादियों के मत मे भी 
केवल भ्रचेतन रथ मे भवृत्ति नहीं मानी जाती । -योभ्मबु तिष्ट 
योऽपोऽन्तरो यमयति 1 [ वृह० ३।७।४ 1 ( जो जल मे रह्‌ 
कर जल को भीतर से नियम मे रखता है ) एतस्य वा भक्षरस्य्‌ 
प्रासने गाणि, प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते [ वृह०२।* 1 < 1 
८ हे गागि, उस भ्रक्षर के शासन मे पूर्वं दिशा की भ्रोर अन्य 
नदियां वहती ई । ) इस प्रकार समस्त जगत्‌ कीचेष्ाका ईश्वर 
ग्रधिष्ठान है, एेसा शाङ्ग कहते ह 1 इससे दूध जल का दृष्टान्त भीः 
साध्य की सिद्धि के पक्षम प्रप होने से विरोध को स्थान नहीं 
है । श्रौर यह मी है कि चेतन धेनु की श्रपनी इच्छा से दूध की 
प्रवृत्ति होती है भ्रौर चेतन बछडा जब इसत है तब दूध उसको 
प्राप्न होता है । जल की प्रवृत्ति के लिये भी किसी की अपेक्षानः 
हो ेसा नहीं होता । उसके वहने के लिये नीचो शमि को अव 
दयकता होती दै भ्रौर चेतन कौ ्रपेक्षा तो सर्वत्र ही बताई गद 
है 1 “उपसंहार दर्वनान्नेतिचेच्र क्षीरवद्धि ।' [ ब्र° सू० २।९।९४ 1 
इस सून्न मे लौकिक दि से किसी बाह्य निमित्त की श्रपक्षानं 
रखते हुए कायं स्वतन्त्रता से हो सकता है एेसा स्पष्ट प्रतिपादनं 
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किया,है ५ परन्तु दाङ दृष्टि से. तो सर्वत्र टदवर की भप प्राप्न 
होती है उसको कोई टाल नहीं सकता ॥ २ ॥ , इल 
,. „ व्यतिरेजानवस्थितेश्चानपेक त्वात्‌. 11. ४ 1}. 
„~ -व््तिरेकानवस्थितेः [ भवान से ] भिनःकौ स्थिति न होने 
से [प्रधान अनपेक्ष ह | च .भ्रौर अनपेक्षत्वात्‌ भ्रपेक्षा न रखने के 
कारण | प्रधान कमी परिणाम को प्राप्त होगा ग्रौर कमी नहीं 
भी प्राप्न होगा 1 > शः का. 
`` सास्यो के मत मँ तीन गुणो की साम्यावस्था को प्रधान 
कहते द । इससे भिन्न प्रधान का प्रवर्तक या निवर्तक भ्न्य कोई 
नहीं होती । पुरुष तो उदासीन रहता दै. वह॒ न प्रवर्तकः है न 
निवर्तक, इसलिये प्रधान प्रेरक को श्रपेक्षा नहीं रखता । प्रधान 
को प्रेरक की श्रपेक्षा न होने से वह कभी २ महदादि. भ्राकार षे 
परिणाम. को प्राप्त होता है, कभी नहीं प्राप्त होता एेसा कहना 
भ्युक्त है । परन्तु, ईदवर सवज; स्वं शक्तिमान भ्रौर महामाया 
वाला होने से उसकी प्रदृत्ति भ्मौर निवृत्ति में कु. भी विरोध 
नहीं होता ॥४॥ .: `. | 
अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ \1 ५॥। 

च भ्रौर तृणादिवत्‌ तृणादि के समानं | प्रधान का स्वा- 
भाविक परिणाम ] न नहीं बन सकता, अन्यत्राभावात्‌ क्योकि 
नन्यत्र [ तृणादि के परिणाम का ] भ्रमाव हे । 

चास, पत्ते जज्ञ श्मादि पदाथ रभ्य किसी निमित्त की ्रपेक्षा 
न रखते हए दूध भादि के ्राकार को प्राप्न होते ह, -उसी.प्रकार 
धान भी स्वमाव हीः से म॒हद्‌ प्रादि के भ्राक्रार को - राप होगा 
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तेसा कहो, तो प्रद. होता है क्रि घास. ्ादिःग्न्य ` किसी निभिक्तः 


की श्यक्षा न रखते हुए दूष आदि-के श्राक्रार को भ्रा होते द 
यह कंसे जान लिया ? 4 


पूर्वं पक्षः-एेसा कोई निभित्त मिलता नहीं यदि मिलता तो 
उसके दारा घास शरादिः को लेकर श्रपनी श्रपनी इच्छा के अनु- 
सार दूध भ्रादिं हम प्राप्त करः लेते परन्तु इस प्रकार हमः कर्भी मी 
्राप्त नहीं कर सकते । इससे विदित होता है कि घास, मादि.का 
परिणाम स्वाभाविक होता है भ्रौर इसी प्रकार प्रधान का परि- 
राम भी स्वामाविक होता है। - ` ध 
 समाधानः-वृणादि.का स्वाभाविक परिणाम जब -स्वी- 
कार क्रिया जाय तच उसके समान प्रघान.का स्वाभाविक. परिः 
णाम मानना पडेगा 1 परन्तु, हम्‌ उसी को स्वीकार नहीं करते 
क्योकि, घास श्रादि के परिणाम के लिये. भ्रन्य तिमित्त प्राप्न 
प्नौर इस निमित्त को छोड श्रन्यत्र वह परिणाम कहीं भी. देखने 
म नहीं भ्राता । केवल गाय के खये हुए घास भ्रादिका ही दूध 
होता दै, तृणादि नष्ट हो जायया उसको वैल भादि खा जाय 
तो उसका दघ नहीं वनता । ह 
यदि किसी निमित्त की श्रपक्षा न रखते हए घास. म्रादिसे 
दूध वन सकता तो गाय के शारीर से सम्बन्व न होते हुए भी 
उसका दूध वन जाता । मचूष्य प्रपनी इच्छा के. अनुसार दूष को 
वना नहीं सकते, इतने दी से बह निमित्त रहितः नहीं कहा जा 
सकता । वहुत से कायं मनुष्य कर लेता है, बहुत से दव सम्पा- 
दन करता है । मनुष्य भी योग्य उपाय दारा तृणादि को- ग्रहण 
करता हुमा दूध प्राप्त करने मे समर्थं होता है तयोकि, भ्रधिक दूधको 
इच्छा रखने वाला पत गणको भ्यिक्‌ घास छिलाता ह भीर एचः 
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^ 
करे से अधिक दूष को प्राप्त करता है । इसलिये तृणादि के 
समान प्रधान का स्वाभाविक परिणाम नहीं बन सकता ॥ * ॥ 


शम्युपगमेऽप्यर्थाभावात्‌ ॥ ६ ॥ 


अभ्युपगमे [ प्रधान की स्वाभाविक प्रवृत्ति के स्वीकार 


करने म अपि भी अर्थाभावात्‌ पुरुषार्थ के भ्रमाव से [ दोष की 
भ्रानि होती है |। 4 

प्रधान की प्रवृत्ति स्वाभाविक नहीं होती यहं िद्ध हुत्रा। 
परन्तु सांख्यो की शद्धा के लिये एक वार प्रधान की स्वामाविक 
बृत्ति मान ली जाय, तो भी उसमे दोष भ्रा जाता है । वह्‌ दोष 
है पुरषार्थं का अमाव होना । यदि एेसा कर कि प्रधान की 
प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है, वह सनौर किसी की श्रपेक्षा नहीं 
रखती, तो स्वाभाविक प्रवृत्ति मे प्रवृत्ति के लिये अरन्य सहकारी 
निमित्त की श्रपक्षा नहीं रहती । वसे ही. उसमे भी किसी 
प्रयोजन की ्रावद्यकता नहीं रदहेगो । भ्रौर एेसा मने तो 
'्रधान पुरुष के भ्र्थं साधन के लिये प्रवृत्ति करता ` है", उनकी 
इस प्रतिज्ञा का ही भंग हो जायगा । यदि कहा जाय कि वहु 
केवल ्रन्य निमित्त ही की श्रपेश्षा नहीं रखता, न कि प्रयोजन 
की भी, तो इसमें मी प्रधान की परवृत्ति के प्रयोजन का निर्णय 
करना चाहिये कि उसका प्रयोजन भोग है, या मोक्षहै, वा भोग 
मौर मोक्ष दोनों है । यदि भोग का प्रयोजन कहो, तो जिसमें 
सुख दुख रह नहीं सकते एसे पुरूष को भोग की प्रासिं कंसे 
होगी ? श्रौर इस पक्ष मे मोक्ष का भी भरभाव हो जायगा । यदि 
मोक्ष उसका प्रयोजन है, एेसा कहोगे तो भ्रृत्ति के पहिले ही 
मोक्ष की सिद्धि हो जानि से प्रदृत्ति ही निरर्थक हो जायगी भ्रौर 
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क्विपि 


शब्दादि विषयों के भ्रमाव से भोग का अमाव हो.जायगा । भोग 
श्नौर मोक्ष दोनों का प्रयोजन.माने तो प्रधान के भोग भ्रनंत होने 
से मोश् का प्रसंग ही नहीं भ्रावेगा । प्रधान की भोग दूर करने 
की श्रौत्सुक्यभावना दूर करने के लिये प्रवृत्ति होती है एेसा 
कहो, तो जड प्रान मेँ. एेसी कामना का रहना भ्रसंमव है नौर 
निर्मल निष्कल पेसे पुरुष मे भी कामना का होना भ्रसंमव है। 
पुर्ष की दकशक्ति श्रौर प्रधान की सृष्टि शक्ति इनकी सार्थकता 
के लिये यदि भरवृत्तिमान ली जाय, तो जेसी पुरुष की हक्रक्ति 
( इष्टापन ) नित्य है वैसी परान की सृष्टिशक्ति भी नित्य होने से 
मोक्ष का भ्रमाव हो जायगा 1 इसलिये पुरुष के लिये प्रधान की 
प्रवृत्ति होती है, एसा कहना भ्रयुक्त दै ॥ ६ ॥ 


पुरषाश्मवदिति चेत्‌ तथापि ॥\ ७ ॥। 


पुरुषाश्मबत्‌ [ भ्रं ्रौर पंगु | पुरुष के समान भ्रथवा 

[ लोहुम्बक ] पत्थर के समान [ पुरुष प्रधान को प्रवृत्त करता 
है यदि 1] इति एेसा चेत्‌ कहो तथापि ` तो भी [ दोष की निवृत्ति 
जैसे कोई दर्शन शक्ति वाला पंगु पुरुष चलने मे समर्थ एसे 

न्ये पुरुष के संहारे से प्रवृत्ति कर सकता है; वा जैसे चुम्बक का - 

, पत्थर स्वयं प्बति रहितं होते हए भो लोहे को चलाता है, वसे 
ह; पुरुष प्रधान कौ प्रदत्त कर्ता है, एेसा पक्ष ऊपर के ..दृष्टात्त 
के श्ननुभव से पुनः उपस्थित किया जा सकता है; प्रन्तु इसमे भी 

` दोष क निवरत्तिःनदी होती । इसमे एक तो यह्‌ दोप ब्त होता 
है कि स्वीकार कौ हुई बात का इससे विरोध होत दै । अनान 
क स्वतत् भ्रबतति.को स्वोकार किया, गया है रारधुष क 
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अचरतकः होने कौ स्वीक्रार नहीं किर्या गया दे 1 दुसरे; जव ` पुर 
-ददासीनःहैःतंब वंह किस भकार प्रधान को प्रदत्त करेगा ? जसे 
-पंगु शुरष श्न्धे को वचन से ररित करता द वसे पुरुष का भ्रव 
तक व्यापार संमवःही नहीं है; वयोकि वह निष्क्रिय हैः वसे 
ही, लोहद्धम्बक के समान पास रहं कर भी वह॒ उस को भ्रचृत्त 
नहीं करं सकता, कथो उसके नित्य समीप होने से प्रधान की 
-अव्रत्ति मी नित्य हो जायगी । लोहं दुम्बक का सामीप्य भ्रनित्य 
है । अनित्य संनिधिवाले लोहचुम्यक के व्यापारसे लोहिः को 
.सानिध्यः प्राप्त होता है श्रौर उसको भली भाति रखने की भी 
आवद्यकतां होतीं है, इसलिये पुरुष के लिये लोहं छम्बक समान 
इन्त नहीं है । वैसेःही प्रधान .चेतन हं श्नौर पुरुष उदासीन; 
इन दोनों को जोडने वाला म्न्य कोई पदार्थ न होने से इनका 
संबन्ध ही नहीं होगा । योग्यता को संबन्ध का कारण मनेंतो 
योग्यता ित्य होने से भ्रनिमेक्षि का प्रसंग प्राप्त होगा; भौर 
पहिले क समान यहां भी निष्प्रयोजनता का दोष भ्राता है, यह 
:ध्यान्‌ रखता चाहिये । परन्तु परमात्मा. की विदोषता यह दै कि 
उसक्ते स्वरूप मे तो उदासीनता रही हुई है भ्रौर  प्रवर्तकत्व 
माया मेँ व्यवस्थित है॥७॥ , . . ; .: | 
4 अगितवानुपपत्त श्च ॥ ८1 ` 
>+ च ग्नौर अंथित्वानुपपत्तेः भरंगागी भाव कौ सिद्धि न होने 
से [ महत्‌ रादि की उत्पत्ति भ्रसम्भव है |। ८० 
ˆ . भ्रघानं फी प्रवृत्ति इसलिये भरसंभव है कि सतोगुणण 
रजोगुण श्रौर तमोगुणः; ये परस्पर श्रपने विरेषता के भाव 
` को छोड़ कर, केवल श्नपने स्वरूप से रहते है, इस साम्यावस्था 
` को प्रधानं कहते है । इस ्रेवस्था मे परस्पर श्रपेक्षा रहितं गुरो 
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के.स्वरूभ का नाशहोने.के.भय से उनका अंगा गीःमावं वननहीं 
सकता; श्रीर उन क्षोभ उत्पन्न करने वालां ` कोई पदां बाहर 

न होने से गुणों की विषमता से उतपन्न होने वाले महत्‌ आदि 

की उत्पत ्रसम्मव ह 1 म।। > =.“ : 

, „ अन्थानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ॥ २ \\ 
च श्रौरं अन्यथानुमितौ अन्यथा अनुमान में जश्तिवियोगात्‌ 

[ भवान में ] ज्ञानशाक्ति न होने से संसार रचना “का असंमव 
होना रादि पूरव कहे हुए दोष निचृततं नहीं हो सक्ते 1  .. 
` ` पूर्वपक्ष :--हम गुणों कों सपिश्च नहीं मानते, उनको निसेक्ष 
-भानते है; इसमे पूर्ववत्‌ दोषो कौ प्रापि नहीं होगी हम परस्पर 
पेक्षा न रखने वाले श्रौर स्थिर स्वभाव वलि गुणो क 
स्वीकार नहीं करते, क्योकि एेसा मानने के लिये कोई प्रमाणं 
नहीं मिलता । गुणो का स्वभाव उनके कारय से जाना जा सकता 
हे 1 जैसा जंसा कार्यं उतपन्न होगा वेसा वैसा उन गुणो का 
स्वमाव कहा जायगा भोर, गुण रों-कीः वृत्ति चचल .है यह सव 
जानते ही. । इसलिये साम्यावस्था मे मी गुए विषमता को प्राप्त 
होने के योग्य ही रहते है 1. ~ कि 
: ` समाधानः-रेसां हो तो भी भवान के जञानराक्त रहितं होने 
स संसार को रचना न होना श्रादि पूरव के दोष जेसे'के तसे ही 
रगे 1 यदि कहो कि हम प्रधान भें चान शक्ति सीमानं संगे, 
तो तुम्हारा पक् ही चुट जायगा; क्योकि इससे एक 'ही चेतन 
: नानाविध प्रपंच का उपादान है, इस ब्रह्मवाद का असंग भ 
होगा । साम्यावस्था मे गुण विषमता को प्राप्न होने योग्य हो तो 
वे धिना किं्ी निमित्त के ही विषमता को केमी प्रप्र नही 
गँ । यदि वे विना किसी निमित्तं के. ही विषमता को प्राप्त 


होगे एेसा माना जाय, तो निमित्त का भ्रमाव .सर्वदा समान होने 
च सर्वदा ही वैषम्य को भाप होते रहेगे, यहं इच कथित दोष भी 
शराप्त होता है ॥ € ॥ ० 9 प 
विप्रतिषेधाच्चासमन्जसम्‌ ॥\ 1० ' 
च श्रौर विप्रतिषेधात्‌ विरोधयुक्त होने से [ साङ्यमत 
असमञ्जसम्‌ श्रयोग्य है । 4 
सांख्यो का मत परस्पर विख है । कभी वे सात इन्द्रियां 
गिनाते ह कभी ग्यारह; वेसे ही महत्‌ से तन्पात्राभ्रों की उत्पत्ति 
का उपदे करते ह कभी बहंकार से; भ्रौर कमी. अन्तःकरण 
तीन बताते है ( मन वद्धि श्रौर श्रहुकार ) श्रौर कभी एक 
(बुद्धि) 1 ईदवर को जगत्‌ का कार्ण वताने वाली श्रुति से 
नौर उसी का भ्रनुकरण करने वाली स्मृति से इनका विरोध 
तो प्रसिद्धदही हे। इसलिये भी सायो का मत श्रयुक्त दं । 


पूर्वपक्ष :- वेदान्तः दरन भी श्रयोग्य है, क्योकि उसमें ` भी 
तप्य अर्थात्‌ दुःख का भोग करने वाला जीव ` भ्नौर तापक अर्थात्‌ 
जीव को दुःख देने वाला संसार-इनमे भेद का स्वीकार नहं 
.-किया है! वेदान्त मत मे एक ही ब्रह्य सव का भ्रात्मा है भ्रौर 
सब प्रपच का कारण है। इसके भ्रनुसार तप्य म्नौर तापकर्प 
जो जीव श्नौर संसार,वे एक ही भ्रात्माः के विशेष होते है, `इस- 
-लिये इनमे जाति का मेद नहीं है, एेसा मानना पड़ेगा । जीवं 
भ्नौर संसार यदि.एक ही भात्मा के विशेष रै, तो इस भ्रवस्था 
मे श्रात्सा की. जीव भावस भ्रीर्‌ संसार्‌ भात्‌ से निच्रत्ति हो नहीं 
-सक्रती । इस्रलिये संसारताप ¦ की निवृत्ति के लिये सम्यक्‌ ज्ञान 
-करा उपदेश देने वाले ` शास्त व्यर्थं हो जांयगे; व्योकि उष्एता 
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भ्रीर प्रकाश जो दीपक के धर्म ह, उनसे वह दीपक कभी भी 
भ्रलग नहीं हो सकता । जल के तरंग, लहर, छाग भ्रादिके 
उदाहरणो मं भी एक ही जल के तरंग भ्रादि विशेष कभी प्रगटं 
तो कभी विलीन रहने के कारण नित्य ही है, इसलिये उनकी 
भो जल से पृथक्ता नहीं होती 1 परन्तु जीव भ्रौर संसार की 
भिन्नता जगत्‌ में प्रसिद्धहै। वैसे हीभ्र्थं भर भ्र्थी जगत्‌ में 
भिन्न ही देखे जाते है । यदि भ्र्थी का ्रपने से भिन्न कोई श्र्थ 
नहो तो उसभ्रर्थीकाजिस विषय मे भ्रथित्तव है वह विषय 
उसको नित्य सिद्धही होने सेउस विषयमे उसका भ्रथित्त्व 
वन्‌ नहीं सकता । प्रका वाले दीपक को प्रकाश्च रूपी र्थ 
नित्य सिद्ध ही है, इसलिये, प्रकार वाला दीपक प्रकादा का भर्थी 
नहीं वन सकता, क्योकि श्रप्राप्रभ्र्थं केलिये दही भर्थी को 
श्रथ प्राप्र होता दै। वसे ही, जव भ्र्थी को ्रथित नहीं 
होता तव प्रथं को प्र्थत्व भी नहीं होता ग्रौरयदि होतो वह 
स्वाथत्व ही होना चाहिये, परन्तु एेसा नही होता । क्योकि श्रथ 
श्रौर भ्र्थी यह दोनों शब्द एक एक से सम्ब्रन्थ रखते हं नौर दो 
सम्बन्ध वाला का सम्बन्धं होता है एक का नहीं, इसलिये श्रथ 
भ्रौर भ्र्थी दोनों भिन्नदहीहोतेर्है। वसे ही, श्रन्थ प्रनर्थी भी 
भिन्न होते है । भ्र्थी के अनुकल विषय्र को भ्रथं कहते है भ्रौर 
प्रतिङ्कल' को श्रन्थ । उनमें से एक का दोनों के साथ सम्बन्ध 
होता है ( अर्थम भी म्रनर्थ भ्रौरम्ननर्थमे भी श्रथ होताहै); 
एेसा होते हृए भी अर्थं का.मान अल्प प्रौर म्रन्थ का भ्रधिक 
होन से मर्थं भौर भ्ननर्थ दोनों प्रथं ल्प ही है, इसलिये भर्थ 
को तापक कटुते दै । परन्तु तप्य पुर्षतो एक दी हं रौर वह 
करम से दोनों से. सम्बन्धित होता है; इसलिये यदि तप्य श्रौर 
२८ 
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तापकं की एकता मान ली जाय तौ मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी 1. 
परन्तु यदि उनम, जाति .का भेद माना जाय तो उनके संयोगं 
केदेनु के नाशद्रारा मोक्ष की सिद्धि हो सकती हं ॥ । 
समाधान :- यह ठीक दैः क्योकि परमार्थ मे एकता होने' 
ही से वहां तप्यतापक भाव नहीं वनता । यदि इस श्रदर॑तः 
भ स्था मे तप्य श्मौर तापक विषय विषयी भाव को घ्रात हो, 
तो जयर कहा हमा दोष भराप्त होता है" परन्तु एेसा नहीं होता 
बयोकिः वहां तो भिन्नता ही नही दै । ग्रकेला ्रग्नि, . यचपि वहु 
उष्णता प्रकाश्ादि भिन्न धर्मो से यक्तं है श्रौर परिणाम शीलः 
हे तो भी वह्‌ श्रपने को जलाता नहीं या प्रकाश नदीं देता ! 
पूर्वपक्ष --फिर एक ही कूटस्थ ब्रह्म मे तप्य तापकं भाव 
कित प्रकार घटेगा शौर यह्‌ तप्य तापकं भाव रहेगा भी कदा ! | 
समाधान :- क्या तू नदीं देखता कि कर्म जन्य चेतन देह 
तप्य है प्नौर सविता तापक है? | 
पूर्वपक्ष :--ताप दुःख को कहते हं प्रौर दुःख चेतन को हौता 
द, चेतन देह को नहीं । यदि देह ही को दुःख होतादहोतो 
देह कै नाश होने पर दुःख श्राप ही नष्टहो जायगा; उसके नाल 
के लिये सायन दूढने को कोई भ्रावश्यकता नही दै । | 
समाधान :- देह के भ्रमाव मे केवल चेतनको कहीं मी 
दुःखी नहीं देला भ्रौर तुभे भी दुःखद्पी विकार केवल चेतन कों 
होना इष्ठ नदीं द । वंसे ही, युद्धि भ्रादि दोषों की प्राप्ति होने 
से देह भ्रौर चेठन का संघात भी तुमे इष्ट नहीं टैः न दुःख का 
दः होना तु मान्य है, फिर तेरा तप्यतापक माव भी किस प्रकार 
सिद्ध होगा यदि करेगा कि बुद्धि तप्य है श्रौर रजोगुण तापकः 
हे तो यहे नदीं हो सकता; क्योकि उक्ता चेतन से सम्बन्य नदीं 
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टा सकता । यदि कहेगा कि वुद्धि के श्रनुरोध से चेतनं दुःखं 
भागतः सा प्रतीत होता है, तो परमार्थं से वह दुःखो नहीं होता; 
यह दुःख भोगता प्रतीतं होता है" इस कथन से'ही सिद्ध हो 
जाता द । यदि वह परमार्थं से दुःली नदीं होता तब ही भोगतासा 
प्रतीत होता है; ये शव्द निर्दोषः है। दृमरई सापः कीसी होती 
-एेसा कहने से दुमई ` विष वाली होती दै, ठेसा भाव नहीं 

निकलता 1 वेने. ही, साप दुमई का सा होता है-एेसा. कहने से 
साप मे पिष नहीं होत्ता, यह भाव भी नहीं निक्रलता 1 इसलिये 
यह्‌ तप्यतापक भाव अ्विद्यात्मक है, एेसा ही मानना पड़ेगा 
ग्रोर एेसा मानने मे मुभे कोई भ्रापत्ति नदी है । परन्तु चेतन का 
भोक्तापन यदि तू परमाथसे मानेगातो तेरे मतम मोक्ष का 
ग्रभाव.हो.जायगा, क्योकि तेरे मत मे ताप देने वाले रजोगुण 
को नित्य माना है। 

पूवधक्ष :- तप्य ्रौर तापक दोनों शक्तियों के नित्य होने 
पर भी दुःखसंथोग के लिये निमित्त की प्रपेक्षा होती दै! संयोग 
के हेतु रूप्र अज्ञान की निच्त्ति हो जाने से संयोगःका भात्यंतिक 
विराम हो जायगा भ्रौर इस प्रकार मोक्ष की सिद्धि होगी ।- 

समाधान :--यह्‌ ठीक नहीं है; भरज्ञान तमोगुण रूप है,ओर 
वह तमोगुण नित्य दैएेसा तेरेमतमे माना गया है। गुणों 
का उद्धव रौर लय भ्रनियमित होने से संयोग के निमित्त का 
उपराम भी भ्रनियत है श्रौर उसका वियोग भी अनियत है 
इसलिये सांख्यो के मोक्ष की ही सिद्धि नहीं हो सकेगी 1 

उपनिषत्‌ पक्ष मे आत्मा के एक होने से विषय श्रौर विषयी 
` ये दो भाव ही नहीं वनते; रौर भिन्न २ विकार कत्पता मात्र ह 
ठेसी श्रुति होने से मोक्षं के प्रभावः का प्रसंग स्वप्र मं भी नहीं 
प्रा :सकता 1 परन्तु व्यवहार मं जहां जसा तप्य तप्करं भाव टं 


४३६९. | ८६५ \.शह्य सूत्र 
----------------------------------- ~ 
वहां वह वैसा .ही है । इसलिये उनके ` लिये कोई प्रदन उठाना या 

उक्षका खंडन करना अनावश्यक हं ॥ १० ।॥। 
प्रधान कारण वाद का निराकरण किया गया, भ्रव परमारु 
वाद का निराकरण करना चाहिये । प्रथम परमाणुवाद मे 
बरह्मवादियो के पक्ष मे जो दोष लगाये. जाते है उनका. समाधान 
करते है । परमाणुवादी वेशेषिक मानते ह कि कारणद्रव्य में रहे 
हृए गुण कार्यदरन्य मे अपने समान जाति वाले भ्रन्य गुण उत्पन्न 
करते है, क्योकि शुभ्र तन्तुभ्रों से शुन वसन ही उत्पन्न होता है, 
विरद रंगवाला वस्त्र उत्पन्न होते दिखाई नहीं देता । इसलिये, 
चेतन ब्रह्मको जगत्‌ का कारण माने तो उसका कार्यं रूप जगत्‌ 
। भी चैतन्य युक्त होना चाहिये, परन्तु एेसा देखने मे नहीं भ्राता । 
इसंलिये चेतन ब्रह्म को जगत्‌ का कारण मानना भ्रयुक्त है एषा 
वैोपिक्र मानते है । उनकी इस मान्यता का उन्हीं की प्रक्रिया के 
साथ विरोध वताते ह । 
भर २ महरीर्घाधिकरण । ` 
. 7 महृहीघंबहम ह्स्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ ।। १११ - 
हस्व ररिमण्डलाभ्याम्‌ हस्व [ द्थणुक ] ग्रौर परिमण्डल 
[ परमाणु ] से महदीर्घबत्‌ महत्‌ भौर दीघं उत्पन्न होते दै, वा 
वेमे ही [ चेतन ब्रह्म से भ्रचेतन जगत्‌ उत्पन्न हौ सकता है |। 
` वैशेषिको की.यह प्रक्रिया दै कु, काल पर्यन्त परमाण 
्मपने यथा योग्य रूपादि से युक्त, कुचं भी कार्यं उत्पच्च न करते 
हुए श्रपने परमाणु के कार ही से वने रहते हे । परनात्‌ भृ 
भादि के वदा वे संयोग सम्बन्ध को.प्राप्त होति हं भ्रौर दयक 
रादि क्रम से समस्त.कायं समूह .को उत्पन्न करते ह । जव दो 
परमाुग्रों से दथगुक वनत्ता है तब परमाणु मे स्थितरूप 
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म्रादि गुणों का शुक्ल श्रादि विशिष्ट रूप, द्रथणुक मे ्रपने से 
भिन्न एसे शुक्ल भ्रादि रूप को उत्पन्न करत। है 1 परंतु परमाणु 
का विशेष गुण जो पारमणु भ्राकार विशेष है, वह इ्णुक में 
भरन्य परिमारुः भ्ाकारः को उत्पन्न नहीं करता; क्योकि दचणु- 
कको वे परमाणु परिमाण नहीं मानते, उनका भ्रन्य परिमाण 
स्वीकार करते ह । दयणुक मे वे भ्रणुत्व भ्रौर हस्वत्व का 
परिमाण मानते हँ 1 जव दो द्रणुक मिलकर चतुरणुक बनता 
दं तव दथशुक मे रहे हुए शयुक्लादि धर्मकार्यं उत्पन्न करने में 
पर्ववत्‌ ही काम अराति रै, परन्तु, अणुत्वं श्रौर स्वरव थगुक 
भ रहेहृए दतो भी वे श्रपना कोई कार्यं उत्पन्न नहीं करते; 
वमरोकि चतुरणुक को वे महान्‌ म्नौर दीघं परिमाण वाला मानते 
टै । जव वहत परमाणु, वहुत द्वचरएुक या दयणगुक् के सहित 
परमाणु किस्त कार्यं को उत्पन्न करते है, तव इसी योजना के 
ग्रनुसार कार्य होताहै। वसे ही, जसे परमाणु सक्षम होतेह 
तो भी उने श्रु मरौर हस्व द्रचशुक उत्पन्न होकर महात्‌ रौर 
दीघं उयरगुकत भ्रादि उत्पन्न होते है, परन्तु सूक्ष्मता उत्पन्न नहीं 
होती; प्रथत जिस प्रकार द्रणुक भ्रु भ्रौर हस्व हैः तो भी 
उनसे महत्‌ श्रौर दीघं तयरुक उत्पन्न होते हैः भ्रणु या हस्व 
उत्पच्च नदीं होते, उसी प्रकार चेतन ब्रह्य से भ्रचैतन जगत्‌ उस्पन्न 
होता है यह्‌ स्वीकार करने मे तेरी क्या हानि ह? ्‌ 
पूर्वपक्ष :- द्रचणुकादि कायंद्रव्य विरोधी परिमाण से युक्त 
होता है, इसलिये कारण में रहे हुए सूक्ष्मता भ्रादि उसको उत्पन्न 
हीं करते है, एेसा हमारा मत दै, परन्तु चेतन के विरोधी किसी 
गुण से जगत्‌ युक्त नहीं है करं जिसके लिये कारण मे रही हुड 
चेतनता कार्यं रूप जगत्‌ में उससे भिन्न चेत्न को उतपन्न न कर्‌ 
सके; वयोकि ग्रचेतना नामं का कोई .चेतना,. का विरोधी धमं 


„2३८ | : ^: ब्रह्य सूत्र ` 
नही है, , चेतना तोः केवल चेतना. के भ्रमाव को कहते है; 
इसलिये परमारणु से भिन्न होने से चेतना कार्यं को उत्पन्न कर 
सक्ती -दे । 
` समाधान : --एेसा मानना ठीके नहीं है, क्योकि भिस प्रकार 
कारण मे विद्यमान होते हए सृक्ष्मल्व ग्रादि काय की उलत्ति 
नहीं कसते; वेसे चेतना भी' कार्य मे चेतना नहीं करती; यद्‌ 
बात दोनों पश्च मे समानहै। वसे दीका मे भिन्न परिमाण 
से ग्पाप्त होना स्वादि के कार्यं उत्पन्न न करने का कारण 
नहीं है; क्योकि भिन्न परिमाण होने के पर्वंही हस्व भ्रादि 
कार्यं को उन्न करते ह । कार्यं द्रव्य उत्पन्न दोन पर भी उसमें 
गुणों का परिणाम होने के पूर्वं॒वह्‌ क्षणमात्रं के लिये गण 
रहित रता है, यह ( वेशेषिकों का ) सिद्धति टं । वसे ही भिन्न 
परिमाण. को उत्पन्न -करने मे लगे होने से हस्व भ्रादि ग्रपन 
समान जात्ति के भिन्न परिमाण को उत्पन्न नदीः करते, एसा भो 
नहीं कह सकते, क्योकि भिन्न परिमाण के हेत्‌ भीम्रन्य दं यह्‌ 
वात (वेशेषिकों से) स्परीक्ृत की गई दै 1 कारण वहुत्वात्कार्ण- 
` -महत्त्वासप्रचयविशेषाच महत्‌. । [ वशे० सू० ८।१।९ | ( कारण 
के वहा से, महत्व से प्रौर संयोग ॒विशेषसे महत्‌ कौ उत्पत्ति 
होती है ), 'तद्विपरीतमणु" | वेशे° सू० ७।१। १० - (उसस 
विपरीत श्रणु होता है 1), ` एतेन दीर्घ्व हस्वतव व्याख्याति" 
[ वेशे सू० ७1 १1 १७.[ \ इक प्रकार हष्वत्व श्रौर दीधंत्व 
-की व्याख्या समाप्त हई 1 } ये कणाद के सूत्र हँ । विशेष प्रकार 
के संयोग द्रा केवल कारण बहुत्व श्रादि ही कायं को उतपन्न 
करते है, हस्व श्रादि नहीं करते यह कहना नहीं वनता; क्योकि 
मन्य रव्य या गुण कीउलत्ति में सव कारण रूप रुणो का ग्रपने 


-श्नाध्रय में समानः समवाय, होता दै ॥ इसलिये, जंसे स्वादि - 
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( शरपने सदश ) कार्य को उत्पन्न नहीं करते वसे हौ चेतन भी 
नहीं करता एेसा समना चाहिये 1 इक्षी प्रकार द्रव्यादि क 
संयोग से विलक्षण द्रव्यादि को उत्पत्ति देखने मे भ्राती हैः 
इसलिये उत्पत्ति समान जातिवाली होती टै, इस नियममें 
:उ््रसिचार है । यहां द्रव्य सम्वन्धी विवाद दै; इससे गुण का 
-उदाहरण भ्रयुक्त टै एसा कहोगे, तो वह ॒टीक नहीं ठै; क्योक्रि" 
कारगसे विलक्षण कायं होता है यही वताने को. दृष्टान्त दिया 
गया है; श्रीर द्रव्प कं लिये द्रव्यकाम्नौर गुण के लिये गुणका 
ही द्र्टान्त होना चाहिये, एेसा नियम मानने से कोड हेतु सिद्ध 
नहीं होता । तुम्हारे सूत्रकार ने भी द्रव्य के लिये गुण का 
उदाहरण दिया हैः जेषे, श्रत्यक्लाप्रत्यक्षाणाम्रतयक्षल्ात्‌ 
संयोगस्य पचात्मकं न विद्यते" । [ वेशे° सू° ४,२।२ ) ( प्रत्यक्ष 
प्नौर श्रप्रव्यक्न का संयोग अप्रत्यक्ष होने से शरीर पंचरूतात्मक 
नहीं वन सकता ) । जिस प्रकार भवत्यक्ष ग्रौर भ्रप्रदयक्ष चूमि 
ग्रौर काच का संगरोग भ्रपरस्यक्ष है उसी प्रकार प्रस्यक्न रौर 
श्रपरस्यक्त रेपे पाचों भूतो मे समत्रायी शरोर श्रप्रस्यक्षहो जायगा । 
परन्तु शरीर तो प्रत्यक्च है, इसलिये वह्‌ पंच भौतिकः नहीं है (यह्‌ 
वैोषिक दर्शन का पूर्व पक्ष दै ) । कटने का तायं यह्‌ हैक 
संयोग गुण है ग्रौर शरीरं द्रव्य । 'हदयते तु" [ ब्रहम २।१।६६ | 
दस सूत्र से भी विलक्षण की उत्पत्ति वताई गई है । परन्तु यदि 
एसा है तो उसी सूत्र से यह भाव निकल्‌ सकता था पसा कटोगे 
तो वैसा नहीं है । वह्‌ सूत्र सख्यो के प्रति कहा गया है मरौर यहं 
दैशेषिकों के प्रति कहा गया है । यदि कहोगे कि दोनों का निदेश 
भीतो एक दही साथ कियाद" जसे एतेन शिष्टापरिग्रहा श्रपि 
व्याख्याता [ ब्रह्य सू०२।१९। १२. ( इससे विद्वानों द्वारा 
परिग्रहण न कयि हुए का भी व्याद्यान हुश्ना समना १, तो 
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यह ठीक दै । उसी का यहां पर वेशेधिक भक्रिया के श्रनुसार 
विस्तार से विवेचन किया है॥ ११॥ 
( ३) परमाण जगदकारणस्वाधिकरण । सू° १२-१७ 
उभयथापि न कम्तिस्तदभावः ।॥ १२॥ 
उभयथा दोनों प्रकार से (संयोग भ्रौर वियोग रूप 
से) अपि भी [ परमाणुश्रों की | कमं क्रिया न नहीं चनं 
सकती, अतः इदलिये तदभावः उसका श्रमाव दे। 


श्रव परमाणु कारण वाद कानिराकरण करतेहं। वेह 

वाद इस प्रकार उपस्थित होता है---जगत्‌ मे देखते हँ कि पट 

भ्रादि सावयव द्रव्य भ्रपने में रहे हुए संयोग वाले तन्तु रादि 

्रव्प्रही से उत्पन्न होति है । इस उदाहरण कोलेकर ही जो 

कु सावयव हो वह्‌ सव श्रपने मे रहै हुए श्नवयत्री द्रभ्य से संयोग 

द्वारा ही उद्मन्न हृश्रा है एेसा मानते ह । यह्‌ श्रवधव प्रर श्रवयती 

का भेद जहाँ से निवृत्त हो जाता है उस न्यून परिमाण की चरम्‌ 
सीमा को परमाणु कहते दँ । पवेत, समुद्र श्रादि यह जगत्‌ साव- 
यव है, रौर सावयव होने से भ्रादि भ्रौर भ्रन्त वाला टै1 कोई 
भी कार्यं कारण रहित नहीं होता, इसलिये परमाणु जगत्‌ का 
कारण दहै, यह कणादका ब्रभिप्राय है । पृ्परी, जल, तेजः 
ग्नौर वायु इन चार भुतो को सावयव देखक्रर उनके चार प्रकार 
के परमाणु माने गये है । वे न्यूनता की चरम सीमा हं । उनका 
भ्रव श्रागे विभाग होना भ्रसम्भवःहोने से प्रथ्ी भ्रादि कापर 
माणु पर्यन्त विभाग होजाना ही प्रलय है) पिर सृष्टि के समय 
वायु के श्रु मे श्रहष्ट कीप्रेरणा से कर्म उत्पन्न होतादै। 
वह कर्म भ्रपने भ्राधारश्रुत श्रणु को भ्रत्य भ्रणु के साथ जोड देता 
है म्नौर द्रधशुक भ्रादि क्रम से पर्चात्‌ वायु उत्पन्न होता है, इसी 
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प्रकार ्रभ्नि जल ग्रौर प्त्री उत्पन्न होते है; श्रौर उसी प्रकार 
सेन्द्रिय शरीर भी उत्पन्न होता है । इस प्रकार यह सव जगत्‌ 
श्रगगुश्रो से उत्पन्न होता है । ्रणु मे रहे हृए रूपादि दथरुक 
व्रादि में तन्तु पट केन्याय से रूमादि उत्पन्न करते है, एेसा 
कणाद के म्नुथायो मानतेहै। | । 
इसको हमारा यह उत्तर दै कि विभाग श्रवस्थामे रहे हुए 
ग्रु कः संयोग कर्म कौ अपेक्षा रखता ह एेसा स्वीकार करना 
पडेगा, क्योकि कर्मयुक्त तन्तु भ्रादिमे ही संयोग देखा जाता है 
भ्रोर कर्मं के कार्य होने से उधक्रा कोई निमित्त मानना पड़ेगा 1 
यदि निमित्त कास्वीकार नकर तो श्रणुप्नों मे भ्राद्य कम 
वन नदीं सक्ता; श्रौर स्वीकार करे भीतोजंसेश्रौर कमम 
प्रयत्न या श्रमिघात्त रादि दिखाई देते दै उनके श्रणुभ्रोभं 
ग्रसंभव होने से उना भ्राद्य कर्म वन ही नहीं सकता कप्रोकि, 
उस श्रवस्थामें चरीरके श्रभाव से भ्रात्मा से प्रयत्न नहीं होता 
ग्रोर्‌ चरीरमे मन भ्रौरभ्रात्माका संयोग होने दी से भात्म- 
गु रूप प्रयत्न उत्पन्न होता दै । इससे श्रभिघात श्रादि भ्रन्य 
दृष्ट निमित्तो का मी निरसन कर लेना; क्योकि वह्‌ सव सृष्टि 
के पीछे उत्पन्न होति ई, इसलिये वे सृष्टि के श्रादिकाल मे 
निनित्त नहीं बन सकते । | 
यदि भ्राद्य कर्म॑ का निमित्त श्रृ है, एेसा मानें तो श्रदन 
होता है कि वह कर्म श्रात्मामें हैया श्रणुमे? दोनों भ्रकारसे. 
भी श्रहृष्ट से भ्रु मे क्म होना भ्रसंमव है, क्योकि भ्रष्ट भ्रचे- 
तन है नौर अचेतन यदि चेतन से भ्रधिष्टित न हो तो वह स्वतंत्रता 
सेन तो प्रवृत्त हौ सकता है श्नौर न किसी को प्रवृत्त करा सकता 
है, ठेसा सांख्य प्रक्रिया मे ही कहा हमरा. है! चंतन्य॒ उत्पन्न न 
दुरा हो उस अवस्था मे श्रात्मा तो भ्रचेतन ही है । यदि श्र 
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आत्मा मे समवायी है, एेसा स्वीकार करलो तो भीः वह मरणो 
में कर्मका निमित्त नहीं बन सकत्‌ा" क्योकि उसका भ्रट स 


-संवंघ हीः नहीं है। यदि कहोगे कि श्रदृष्युक्त पुरुष के साथ 


अगो का संवंध है तो वह संवध नित्य होने से प्रतरृत्तिके भी नित्य 
हो जाने का प्रसंग प्राप्र होगा, क्योकि वहाँ भ्र काई निय। मक 
हे नहीं । इस प्रकार, कर्म का कोई नियत निमित्त नहीं मिलने 
से ्रणुम्नो का भ्राद्य कर्म नहीं होगा, कर्मके श्रभावस कमत 
वनने बाला संयोग नहीं होगा श्रौर संयोगकेन होने से उसम 
होने वाला द्र्रकरादि कार्यं समूह्‌ उत्पन्न नहीं होगा । 
दूसरा प्रदन यह होता दै कि एक शरण का अन्य प्ररु के 
साय जो संयोग होगा वह सम्पूरणं भ्ररगु में होगा या उसके किसी 
एक देश में ? यदि कटं कि सर्वं देद में संयोग होता टै तो सवं 
देश के संयोग से केवल श्रणु ही श्रु रदैगा । उनके संयोगो से 
परिमाण में बृद्धि नहीं होगी श्रौर हम परिमाणयुक्त जगत देख 
रहे है वह मिथ्ा हो जायगा । यदि एक देशा से मनेतो श्रगा 
सावयव मानना पडेगा । परमाणु में प्रदेशाको कल्पना होती 
है एेसा कटोगे तो कल्पित पदार्थं प्रवस्तु होने से उसका संयोग 
भी श्रवस्तु रूप होगा, भ्र्थात्‌ वह वस्तु रूप कार्य का ग्रसमवायी 
कारण नहीं वन सकता, प्रौर श्रसमवायी कारण न होने स 
दयरुकादि कार्यं सम्रुह॒ उत्पन्न नहीं होगा । इसी प्रकार जसे 
म्रादि सृष्टि में निमित्त के प्रमावसे संयोगके उत्पत्ति के लिय 
अराग मे कर्म वन नहीं सकता, वसे ही प्रलय काल मभौ 
विभाग की उत्पत्ति के लिये अ्रणुश्रों मेँ कर्म॑ नहीं बनेगा, क्योकि 
वहां मी उसके लिये कोई निमित्त देखने मे नहीं भ्राता । भ्रष्ट 
भोग की सिद्धिके लिये दहै, प्रलयकी सिद्धिके लिये नहीं है। 
इसलिये, निमित्त के प्रभाव से श्रणुभ्रों में संयोग की या विभाग 


थो 
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` की उत्पत्ति के लिये क्म नहीं बन सकता 1 संयोग श्रौर विभाग 
के रभाव से उनसे होने बाले खष्टि भौर प्रलय का श्नमाव ब्रात 
हो जाता है, इसलिये परमाणुवाद श्रयुक्त है ॥ ५२९ ॥ 


र्मवायाभ्युप साच्च साम्यादनवस्थितेः ॥ १३ ॥ 
च श्नौर समवायाभ्युपगमात्‌ समवाय का स्वीकार करने स 
[ उसका भ्रभाव हो जाता दे | साम्यात्‌ साम्य. से | ग्रौर | 
अनवस्थितेः अ्रनवस्थिति से 1 
"समवाय का स्वोकार करने से उसका अभाव होता ह' 
इसका अ्रणुवाद के निराकरण के साथ समस्वन् है1 दो ग्रणुधा 
से उत्पन्न हृश्रा द्रयशुक श्रणुभ्रो से प्रत्यन्त भिन्न है भरर अरणुश्रो 
मे समवेत टै, एेसा तुम मानते हौ परन्तु, पेसा मानने से श्रणु- 
कारणता का समर्थन तुम नदीं कर सकते; कथोकिं उसमे ठेतुो 
के लक्षण की साम्यता से श्रनवस्था दोष की प्रात्नि होती है। 
जिस प्रकार दो प्रणुग्नों से प्रत्यन्त भिन्न एसा चणक उनसे 
समव्राय सम्बन्य से युक्त होता है, उसी प्रकार समवाय भी 
समक्ायियों से ( समयत पदार्थो से ) अत्यन्त भिन्न होने से 
ग्न्य समवाय सम्बन्ध से समवायियों से युक्त होगा, क्योकि भेद 
कौ श्रत्यन्त भिन्नता दोनों स्थान पर समान है, श्रौर पीछे उस 
समवाय का भी श्रन्थ २ समवायो से सम्बन्व मानना पडेगा, 
ग्रौर इस प्रकार ्रनवस्था का दोष प्राप होगा 1 
पूर्वपक्ष :- तादात्म्य सम्बन्य वाला समवाय श्रपने 

समवाथियों से नित्य सम्बन्ध रखतां ह 1 समवाय रखने वाले 
पदार्थं कभी सम्बन्धरहित नदीं होति । इसलिये, उसके लिये 
्नन्य सम्बन्ध मानने कौ कोई भ्रवश्यकता नहीं ह कि जिसके 
{लये श्ननवस्थाः दोष की प्राप्ति हो। 5 
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समाधानः--यदि यह बात है, तो संयोग भी भ्रपने संयोगी 
पदार्थो से नित्य सम्बर्भ ही रखता वैः इसलिये उसके लिये 
समवाय लक्षण कै श्रन्य सम्बन्ध को श्रावद्यकता नहीं है । यदि 
अन्य पदार्थं होने से संयोग न्य सम्बन्व की श्रपश्ना रखता है, 
तो समवाय मी श्नन्य पदार्थं होने से भ्रन्य सम्बन्य की शरपेक्षा 
अवदय रवेगा । संयोग गुण होने से उसके लिये भ्रन्य सम्बन्ध की 
भ्रावदयकता नहीं दै, ेसा कहना युक्त नहीं दै क्योकि, सम्बन्ध 
की श्रपश्षा दोनों रखते हैँ भ्नौर एक को गुण भ्रौर एक को भ्रगुण 
कृहना यह केवल परिभाष को वात दै; इसलिये समवाय को केवल 
एकं भिन्न पदार्थं मानने ही से भरनवस्था दोप टल नहीं सकता । 
ग्रनवस्था का दोष प्राप्न होने से श्रौर एक की भ्रसिद्धिसे सवकी 
प्रसिद्धि दहोने से दो भ्रणुश्रों से द्यण्ुक उसन्न हो नहीं सकता, 
इसलिये मी परमाणु कारणवाद भरयुक्त ही द ।॥ ६३ ॥ 
नित्यरेवच भ!६३ । १४ 
च शौर नित्थम्‌ नित्य एवं ही भावात्‌ [ प्रवृत्ति | होती 
रहने से. [ प्रलय रादि का श्रभात्र होगा इसलिये परमाणु 
कारगव।द श्रथुक्त है ]। 
प्रन यह्‌ है कि अणु प्रवृत्तिस्वमाव दै, निदृत्तिस्वभाथ है, उभय- 
स्वभाव है या प्रवृत्तिनिवृत्ति रहितस्वभाव वाले हैँ । चारों प्रकार से 
सिद्धि नहीं होती 1 यदि प्रवृत्ति स्वभाव मानें तो प्रवृत्ति के नित्य 
होने से प्रलय का श्रमाव हो जायगा 1 निच्रत्ति स्वमाव माना 
जाय, तो नित्य निचृत्ति रहने से सष्टिही नहीं होगी । उभय 
स्वभाव्र परस्पर विरोधी होने से वन ही नहीं सकता श्रौर जव 
वे प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति रहित स्व्रभाव वाले हों तव ॒तो निमित्त 
द्वारा उनकी प्रत्त हो सकती है; परन्तु. ्रहष्टादि निमित्त के 
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नित्य. संनिहित होने से, नित्य प्रवृत्ति का ही प्रसंग. प्राप्त होगा, 
ग्रोर यदि भ्रहृष्टादि की प्रवृत्ति में भ्रसमर्थता मानी जाय, तबं 


भी निस्य श्नप्रवरृत्ति रहने का प्रसंग प्राप्न होगा 1 इसलिये परमाणु 
कारणवाद अयुक्त है ॥ १४॥ 


रूपादिरन्वाच्च विपयंयो दशनात्‌ ॥ १५ ॥ 

च श्रौर रूपादिमत्वात्‌ रूपादि से युक्त होने से [ वरोषिक 
मत | विपर्ययः भांति युक्त दैः क्योकि दर्शनात्‌ [ जगत्‌ मे 
वस ही | देखते दै । 

सावयव द्रव्यो के भरवयव अलग होजाने पर -जिसके वाद 
रोर विभाग होना संभव न्ीं-चौदह प्रकार के रूपादि से युक्त 
एसे परमाणु रहं जाते हैँ भौरवे ही चौदह प्रकारके भुत भौर 
भौतिक सृष्ि के वनाने वाले है श्रौर नित्य ई,एेसाजो वेशेषिक 
मानते है, उनका वहु. मानना निराधार है। परमाणुभ्नों के 
रूपादि युक्त होने से परमारुभ्रो का श्रणुत्व रौर नित्यत्व भ्रांति 
युक्त ही सिद्ध होगा भौर भ्रन्य परम कारण को भ्रपेक्षा से उनको 
स्थूलत्व श्रौर भ्रनित्यत्व ही प्राप्त होगा; जो उनके अमिप्राय से 
विपरीत ह । जगत्‌ में देखते हैँ कि रूपादियुक्त वस्तु अपने कारण 
कौ अपेक्षा स्थूल श्रौर भ्रनित्य ही होती है । जसे, पट तन्तुं 
को पक्षा स्थूल भ्रौर अनित्य होता रै, तन्तुरेशो की भ्पेक्षा 
स्थूल भ्रौर भ्रनित्य होते हँ । वसे ही इन परमाणु को भी वे 
रूपादियुक्त मानते है, इसलिये उका भी कोई कारण होना 
चाहिये भ्रीर वे उसकी श्रपेक्षा स्थूल भ्रौर भ्रनित्य होने चाहिय 
यह्‌ प्राप्र होता है । उन्होने नित्यत्व का जो लक्षण दिया हैकि 
सदकारण वन्निस्यम्‌ [ व° सू०४।१।१९] (जो कारणं ` 
रहित श्रौर सत्‌ हो उसको नित्य कहते ह । ), यह लक्षण भी 
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रु में नहीं घटता, 


क्योकि पूर्वोक्त रीति से श्रणघ्रो के कार्ण 
की भी उत्पत्ति होती है । नित्यत्व क म्रीर जो कारण वतायाः 
ह करि; “्रनित्यमितिच विशेषतः प्रतिषेधामावः' [ व° भ्रु ४॥ 
१1४] ( निषेध के अभाव को विशेषतया ्रनित्य' कहते हँ ) 
यह्‌ भी परमाणभ्रो का नित्यत्व निरिचत रूप से स्थापित नहीं 
करता, क्योकि भसत्‌ एसे किसी नित्य वस्तु मे नित्यता का 
निषेव रूप शश्र नित्य शाब्द ही नहीं सिद्ध होताः; श्नौर फिर पर 
माखश्नों के नित्यत्व की ्रपक्षा ही क्या है जव नित्य ग्रौर परम 
कारण रूप ब्रह्म ही विद्यमान है ? केवल दाब्दार्थं के व्यवहारसि 
किसी श्र्थं को सिद्धि नदीं होती; क्योकि" प्रथमं न्य प्रमाणो 
से सिद्ध होकर शब्द श्रौर र्थं का व्यवहार इट हो जाता है। 
नित्यस्वः का तीसरा कारण यह्‌ वताया है--श्रविद्या च' [वेशे 
म्‌०४॥।१।५ | (कारणा प्रत्यक्ष देखते मे न भ्राना) । इस सूत्र 
का यदि यो विवरण.करे किं जिसका कायं स्पष्टतया दिखाई 
देतां है एेसे विद्यमान कारण का भ्रत्यक्त प्रह न होना, तो 
दथशुक्र को भी नित्यता प्रप्र होगी । '्द्रव्येसति' ( श्रदरव्य होते 
हृए ) इतना विशेषण उसमं भ्नौर लगा दिया जाय तोकारण 
रहित होना ही नित्यता का निमित्त प्राप्न होगा भौर वहं तो 
पहिले ही कहा जा चुका होमे से श्रविद्याच' इस सूत्र से उसी 
की पुनरुक्ति होगी : कारणो का पृथक्‌ हो जाना या उनके नाश 
होःजाना, इससे भिन्न तीसरे विनाश हतु का ग्रसंभव होना, 
इसको श्रविधा कये, श्रौर वह्‌ भ्रविदया परमाणो के नित्यत्व 
की सिद्धि करती है. इस प्रकार यदि सूत्र कौ व्याख्या क्रो, तोः 
उसक्राः उत्तर यह ह कि नाश को प्राप्न होने वाली वस्तु भ्रवद्य ` 
दोही हेतु से विनाश को प्राप्त हो यह कोई नियम नदीं हैः 
व्मोकरि संयोग सहित ्रनेक द्रव्य श्रन्य द्रव्य के उत्पादक दै, एेसा' 
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माने तो उसके नाश के हेतु च्रनेक ही होगे । परन्तु विशेषता 
रहित सामान्य कारण किसी विदेषता युक्त भिन्न भअ्रवस्था को : 
प्राप्न हो मौर उसी को उत्पादक माना जाय, तो घृत की कठि- ` 
नता के नाश्से घृत काना सिद्धहोगा या मूतं श्रवस्था केः 
वदलने से भी वस्तु का पिनाक सिद्ध होगा । इसलिये परमारणुग्रो ` 
को पादि युक्त मानने से उनका मत्त भ्रामक दही सिद्ध होता है 
इसलिये भी परमाणु कारण वादं म्रयुक्त दै ॥ १५॥ 
उभयथा च दोषात्‌ 1 १६ ॥ 


उभयश दोनों प्रकारसे च भी दोषात्‌ दोष को ष्राप्नि होने 

म [ वरोषिक मत श्रयुक्त दै | । 
गन्ध, रस, रूप भ्रौर स्पदौ गुण वाली स्थूल पृथ्वी है; रूपः 
रस, भ्रौर स्पर्श गण वाला सूक्ष्म जल दै; स्प भौर स्पशं गुण 
वाला सूष्ष्मतर तेज दै ओर स्पशं गुण वाला भ्रति सूक्ष्म 
वायु दै! इस प्रकारकेये चारों भूत गुणोंके क्षय भ्रोर ब्ृद्धिसे 
युक्त होति है, इसलिये उनके परमाणु भी गुणो के क्षय भ्रौर द्धि 
स यक्त मनेगे यानीं? मने यान मानें दोनो{प्रकार से दोष 


को प्राप्नि भ्रनिव्रायेदहीहै। यदिमन लंतोगुणो केक्षय भ्रौर. : 
वद्धि से जिन गुणो की बृद्धि हुई उनका श्राक।(र भी वद्‌ जाने से 
परमाशुत्व की हानि हो जायगी 1 श्राकार कीच्रदधिन हृते.इणए 
गुणो की बृद्धि होगो, एेसा नहीं कह सकते; क्योकि गुण की. 
वृद्धि के साथ भ्राकारकीबृद्धिदही देखनेमे श्राती दै । परमाणु 
ग गणो के क्षय श्नौरं वृद्धि से रहित माने, तो उनके परमाणु. 
की समानता को सिद्धि. के लिये उनको एक एक ॒गुणएवाला- 
मएनना पडेगा मरौर इस भ्रवस्था मे तेज मे स्पदो नहीं रहेगा, जल , 
मख्य श्रौर-स्पद तथा पृश्छीमे रसः रूप भ्नौर स्पशं भी नहीः 


ठ ` ब्रह्य सूत्र 


को कः क ॐ ऋ आ पो ॐ ऋ आयो ऋः कः कः ऋः आ ऋ ऋः चे क 


मिक्तो; क्योकि कारण मे जो गुण होते ह वे ही कार्यं मेति 
। श्र यदि परमाणु में चारों गण मानें, तो जलमें श्य गंध 
की आपन होनी चाहिये, तेज में गंघ श्रौर रस की, रौर वायु में 
गन्ध, खूप श्रौर रस की उपलब्धि हानी चाहिये; परन्तु ठेसा 
देखने में नहीं भ्राताः इसलिये भी परमाणु कारण वाद ्षयुक्त 


है ॥ १९॥ 
अपरिग्रहाच्चात्यन्तसनपेक्षा ॥ १७ ॥ 

च श्नौर अपरिग्रहात्‌ [ शिष्ट पूरुषो को | भ्रमान्य होने से 
अत्यंतम्‌ [ परमाणु. कारण वाद ] अत्यन्त अनपेक्ष भ्रनादर 
[ करने योग्य है |। 
` मनु भ्रादि करई वेदवे्ताश्रों द्वारा प्रधान कारणवादः उसके 
सत्का्यत रादि भ्रंश को ग्रहण करते हृए प्रतिपदित किया. गया 
- ई । परन्तु, यहं परमाणु कारणवाद तो किसी विद्वानु हारा 
किसी भी भ्रंश मे स्वीकृत नहीं किया गया है, इसलिये विद्वानों 
के लिये वह भरत्यन्त श्ननादरणीय है 1 वैशेषिक श्रपने शासन में 
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विष्ेष श्रौर समवाय यह छः पदार्थं 
` मख्य है श्रौर वे मनुष्य, प्ररव श्रादि के समानं परस्पर प्रत्यन्त 
भिन्न लक्षण वाले है, एेसा मानते हैँ । इन छो को इस प्रकार 
म्रत्यन्त भिन्न मान कर, उसके विरुढ, शेष सभी हव्यो कोवे 
उनके श्रधीन मानते है, परन्तु उनका यह पक्ष सिद्ध नहीं होता । 
जगत्‌ में देखते ह किं शर ( खरगोश ), कुश, षलाश ( ठाक .) 
रादि जो एक एक से अत्यन्त भिन्न है, वे एक एक के भ्रयीन 
नहीं होति । इसलिये, द्रग्यादि एक एक से भ्रत्यन्त भिन्न होने से 
गुण श्रादि द्रव्ादि के भ्रधीन हो नहीं सकते । यदि गुण द्रव्यो 
के भ्रधीन होते, तो द्रव्य के'होने पर ही गुण होते भ्रौर द्रव्यो के 
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भभाव में गुणों का भी भ्रभाव होता श्रौरं द्रव्य ही प्राकार भ्रादि 
भेद से भिन्न नाम रूम के ज्ञान के हेतु वनते, जैसे एक ही देवदत्त 
भिन्न २ स्थान पर भिन्न २ नाम से सम्वोधित होता है 1 ओर 
एसा हो तो सांख्य सिद्धान्त का प्रसंग प्राप्न होगा भ्नौर उनके 
सिद्धान्त के विरोव का प्रसंग प्राप्न होगा । 
पवेपक्ष :-श्ुम से श्रग्नि के भ्रत्यन्त भिन्न होते हृए भी घूम 
को भ्रग्नि के ग्रीन देखते दै ्नौर सर्य देखते ह । दोनों के भिन्न 
प्रतीत होने से श्रग्नि ध्रूम से विलक्षण है यह निश्चय होता है । 
यहां तो उवेत कम्बलः, लाल गौ, नील कमल इत्यादि द्रव्य श्रपने 
२ विशेषण से युक्त प्रतीत होते है; इसलिये श्रग्नि श्नौर ध्रूम के 
समान दव्य भौर गुण की भिन्न प्रतीति नहीं होती 1 गुर द्रव्या- 
रमक ही होते हँ श्रौर इसीसे कर्म, सामान्य, विशेष श्नौर समवाय, 
इनकी द्रव्यात्मकता व्याख्यात हदं 1 गुणादि द्रव्य के भ्रधीन 
इसलिये हँ कि द्रव्य श्रौर गुण श्रयत सिद्ध है, यानी गुण भ्रौर 
द्रव्य कौ पृथकता से सिद्धि नहीं होती 1 
समाधान :- हम पृच्छते ई, भ्रयुतसिद्धत्व में दे का 
अमृथकता होती है यां काल की या स्वभाव की ? किसी प्रकार 
से भी हो, द्रव्य रौर गुण श्रयुतसिद्ध नहीं हो सकते । देश की 
्पृथक्ता मे उनका पृथक्‌ वोव ही नहीं होगा; क्योकि तन्तुश्ो 
से वना हुभ्ा पट तन्तुदेशी हौ माना जायगा पटदेशी नहीं । 
परन्तु पट के शुल्के श्रादि गुण पट्देशी माने जाते हैँ तुन्तुदेशी 
नही; जसे कि कहा है- द्रव्याणि दरव्योन्तरमारमन्तेगुणाङ्च 
गुणान्तरम्‌" [ व° सू० १।१।.१० ] ( द्रव्य श्रन्य द्रव्य को 
उत्पन्न करते ह भ्नौर गण श्रन्य गुण को ) । भ्र्थात्‌ तन्तु रूप 
कारण द्भ्य पट स्प कारय द्रव्य को उत्पन्न करता है भौर तन्तुं 
२९ | - 
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म रहे हए शुक्लादि गण पट म शुक्लादि श्रन्य गुण ग को उस्पन्तं 
करते ई, एेखा उनका मत हे । द्रव्य श्रौर गुण को ;म्रपथक्‌ 
(भिन्न ) देश वाले स्वोकार करने से उस मत में बाध भत्ता 
है। यदिःजो अपृथक्‌ काल मे हो उसको भ्रयुतसिद्ध कहँ तो. 
दाहिने रौर वाये गाय के सीग भो श्रयुतसिद्ध ह, एसा मानना 
पड़गा । यदि अपृथक्‌ स्वभाव से म्रयुतसिद्धत्व मानें तो द्रव्यः्रीर 
गुरा का स्वल्प भेद हौ नहीं संमवता; क्थोकिं वे विलङकलं एकः 
ते प्रतीत होगे । 'ुतसिद्ध ( अ्रलग २ सिद्ध होने वाले ) पदार्थो 
क्ते सम्बन्य को संयोग श्नौर भरयुतसिद्ध (श्रलग २ सिद्ध न होने 
वाले } पदार्थो के सम्बन्य को समवाय कहते हँ." यह उनका 
कथन ही वृथा है; क्योकि पिले से सिद्ध हुभ्रा कार्ण कार्यसे 
प्रयत सिद्ध नहीं हो सकता । यदि म्नयुतसिद्ध कार्यं का कारण 
से जो सम्बन्ध है, उसको कार्य कारण में सेएक की ग्रपेक्षासे 
ही समवाय कटो तो इक्षमं भी, जिसने स्वरूप प्राप्न नही किया 
है, से कार्य के साथ कारण का सम्वन्य बनं नटीं सक्ताः 
क्योकि सम्बन्ध दोनों पदार्थो के भ्रधीन होता है। कायं सिद्ध 
होकर फिर उसका कारण से सम्बन्धः होता. है, एसा कहोगे तो 
कारण के संबंध से पदिले ही.कार्यं की सिद्धि का स्वीकार हने. 
से श्रौर इससे प्रयुतसिद्धि का भ्रभाव. ह्यो जाने. से कार्यं कारण 
कासंयोग भौर विभाग होता दी नही यहः कथन श्रान्त 
होगा । जिस प्रकार तत्काल उत्पन्न हुए श्रक्रिय कार्यद्रव्यका 
ग्राकाद श्रादि व्यापक द्रव्यो सेजो सम्बन्ध होता है उसको. 
संयोग ही. माना.है, न कि समवाय; उसी प्रकार कारण द्रव्य सेः 
जो सम्बन्ध होता दै वह॒ भी संयोग दही होगा. न कि समवायः) 
संयोग भ्रौर समवाय का दो सम्बन्ित होने वाले पदार्थोसे 
मन्यत्र कहीं श्रस्तित्व सिद्ध करने के लिये कोई प्रमाण नहीं दे । 


न्वित 
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"सम्बन्धी" यह शब्द भ्रौर उसकी प्रतीति से पृथक्‌; समवाय 
भ्रौर संयोग," यह्‌ शब्द श्रौर प्रतीतिः देखनेः मे भ्राती 'हैः इसलिये 
उनका भीः ्रस्तित्व है एेसा कहोगे तो वहः टीक नहीं है; क्योकि 
पदार्थं के एक्‌ होने.पंर भी स्वरूप भ्रौर वाह्यर्प की श्रपेक्षा से 
उनके. रेक नाम श्रौर प्रतीतियां देखने मे ्राती हैँ । जसे किं 
देवदत्त के एक होनेः पर भी स्वरूप श्रौर सम्बन्धियों को अपेक्षा 
से वह्‌. मनुष्य ब्राह्मण, शोत्रिय, युवा, बुद्ध, पिता, पुत्र, पौत्र, माई 
ग्रौर दामाद श्रादिःग्रनेक शब्द मौर प्रतीतिका विषय होता है, 
ग्रौर जसे एक ही रेखा स्थान भेद. से एक दस, सौ; हजार भ्रादि 
राव्द ग्रौर प्रतीति से युक्त होती है, उसी प्रकार संवंधी' पदार्थं ही 
सम्बन्धी" शब्द भ्रौर प्रतीति से भिन्न संयोग भ्रौर समवाय 
नामक शब्द भ्रौर .प्रतीति से युक्त बनते है, परन्तु उनसे किसी 
भिन्न वस्तु का.वोध नहीं होता 1 भिन्न वस्तुत्वः के ये लक्षण 
संयोग रौर समवाय मे न मिलने से उनको भिन्न वस्तुत्व के 
रूप से सिद्धि नहीं होती । वसे ही "संव्रध्र इस शब्द भौर प्रत्यय 
का विषय सम्बन्धी होने से सम्बध के सन्तत श्रस्तित्व का प्रसंग 
प्राप्र होगा, एसा यदिःकहो तो उसका उत्तरः पहिलेःदे चके है.क्रि 
संवध" यह्‌ दाब्द श्रौर प्रतीति वस्तु के स्वरूप भ्रोर बाह्य रूप की 
अपेक्षाहीसे ह। 











इसी प्रकार अ्रणु, भ्रात्मा श्रौर मन इनका संयोग नहीं वन 
सकता; क्योकरि उनका प्रदेश नहीं है, भ्रीर प्रदे वाले पदार्थो में 
ही संयोग देखने में भ्राता है । यदि कहो किं अणुः भ्राता भ्रौर 
मन इनके कल्पित प्रदेश होते है, तो वहं टीक नहीं है; क्योकि 
श्रविद्यमान पदार्थो को कल्पना से सिद्धि मानोगे तो सभी पदार्थो 
की इस प्रकार वस्तुत्वं से सिद्धि.होगी । क्योकि भ्रविद्यमान 
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विरोधी वा विरोधी पदार्थो की अयुक मर्यादा तक ही कल्पनां 
दी जाय भविक नही, एेसा नियम वनानि के लिये कोई हेतु नहीं 
मिलता, क्योकि कल्पना स्वाधीन है भ्रौर उसको कोई मर्यादा 
नहीं है । वरेषिको ने छः पदार्थो की कल्पना की है, उनसे अन्य 
ञ्जधिक दात वा सहस्व पदार्थो कौ कल्पना न होने के लिये 
प्रतिबन्ध रूप कोई हेतु नहीं प्राप्न होता । इसलिये जिसको २ 
जो २ पसन्द आवे वही सब सिद्ध होगा । कोई कृपालु यही 
--कत्पना करेगा कि आंशियों को भ्रत्यन्त दुःख देने वाले संसार 
“काही भ्रमाव हो भ्ेथवाःदूसरा दुरात्मा युक्तो कौ भी पुनरत्पत्ति 
` करी कल्पना करेगा ।`. ˆ ` | 





इसके सिवाय. श्रौर भी बहुत दोष प्राप्त होते है । दो निरवयव 
स॒रमाणुभों का द्यणुक के साथ, उसका जसे भ्राकाश के साथ 
8, वसा तादात्म्य भाव बन नहीं सकता; क्योकि राका का 
अंथिवी भ्नादि के साथ, जसे काष्ठ भ्रार लाख का होता है, वेसा 
-तादत्म्य भाव नहीं होता । यदि कहो कि कार्यं कारण दर्यो का 
आधित आश्रय भावश्रौर किसी प्रकार से नहीं सिद्ध होता, 
इसलिये समवाय की कल्पना भ्रावश्यक है, तो वहं ठीक नहीं हैः 
-कयोकि इसमें श्रन्योन्याश्रयता का दोष प्रा होता है । कार्यकारण 
की सिद्धि से प्राशि भ्राश्चय भाव कौ सिद्धि रौर श्राधित प्राश्य 
भावकी सिद्धि से कार्यं कारण भावक सिद्ध कुन्डवदर न्याय से 
(किसी ने पू “कड कहां है ? उत्तर मिलो; (जहां वेर का पेड 
है 1" पृच्धा, "बेर का पेड़ कहां दे ? उत्तर मिला. कुण्ड ही के पास 
ह 1 ) होना यही प्रन्योन्याश्चय दोष द । वेदान्ती कार्यं कारण 
छ भेद वा उनका भ्राधित भ्राश्रय भाव नहीं मानते, उनकेमत 
सेतो कारण की अनवस्था विशेष ही कार्य है । 
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ग्रीर यह भी. दोष है कि परमारु परिच्छिन्न होने से 

जितनी दिदाए' है, उनके उतने ही भ्रवयव होने से, वे सावयव 

भौर श्रनित्य सिद्ध होगे रौर इस प्रकार उनके नित्यत्व का म्मौर 
निरवयवत्वका बोध होगा । यदि एेसा कँ कि दिशा के भेद से 

परमाणु मेँ जिन भ्रवयवों की कल्पना होती है वे भ्रवयवदी 
वास्तविक परमाणु है, तो वह ठीक नही; क्योकि स्थूल से सूक्ष्म 
भ्नौर सूक्ष्म से सृष्ष्मतर श्नौर सूक्ष्मतम, इस प्रकार तरतमता के 
क्रम से जहां तक वस्तु श्रपने परम कारण को नहीं प्राप्न होगी, 

वह नार ही को प्राप्न होती रहेगी । जिन प्रकार पृथिवी दथणुक 
की श्रयक्षा ्रधिक स्थूल वस्तु है भौर वह नाश को प्राप्न होती 
है, पर्चात्‌ सूक्ष्म पृथ्वी भ्रौर सूष्ष्मतर पृथ्वी रौर पृथ्वी जाति 
( पृथ्य्री तन्मात्रा ) भो , नष्ट हो जाती दैः इसी प्रकार पृथ्वी के 
समान जातीय होने से परमाणु भी नाश्च को प्राप्तहोगे । यदिः 
कहो, कि वस्तु नष होगी तो भ्रवयवों के पृथक्‌ होने ही सेतो 
नाश होगी, तो यह नहीं है 1 घृत की कठिनता जिस प्रकार नघ 
होती है उसी प्रकार उसका नाश होता. है एसा हमारा इसको 
उत्तर है । जसे धृत, सुवणं भ्रादि के भ्रवयवों का विभाग नहीं 
होता परन्तु अग्नि के संयोग से वे द्रवरूप हो जाते हँ रौर उनके. 
कठिनता का नाच हो जाता है, उसी प्रकार परमारु भी जव 

परम कारण भाव को प्राप्न होते ह तब उनके आकार भ्रादिका 

नाच्च हो जायगा । वसे ही, कार्य की उत्पत्ति भी केवल भ्रवयवोः 
के संयोग ही से नहीं होतो । ` भ्रन्थ भ्रवयवों के संयोग विना हीः 
दूध, जल ` ्रादि के दही भ्रौर वरफ भ्रादि कार्यं उत्पन्न होते, 
देखने मे राते दै । इस प्रकार स्पष् होता ह कि परमाण कारणः 
वाद भ्रत्यन्त निर्बलं तकं प्र सचा गया है 1 यह्‌ ईद्वर कोः 
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कारण बताने वाली श्रुति स विरुढधःदहै भौर श्चुति को यथाथता 
च्च जानने वाले मनुःरादि -विद्वानो द्वारा संपूणंतया ` उपेक्षित है, 
इसलिये, पने कल्याण की इच्छा ˆकरने वाला पुर परमाण 
कारणंवाद की भत्यन्त उपेक्षा करे यही रेष सूत्र का भ्र्थं दे 
॥ १७ ॥ | 
-समुदायाधिकरण । सू १८-२७ 
. समुदाय उभयहेतुकेऽपि 'तदश्राप्तिः ।॥ 1८ । 
-उभयहेतुके [ परमाणु प्नौर रूपादि के । उभयहेतु वाले 
समुदाये [वाह्य पनीर आध्यात्मिक । सणदाय मे अपिमी 
तदभ्रा्तिः उस (समुदाय ) की ्राप्नि नहीं होती [ भ्रौर इसके 
श्राय में रही हुई ` लोकयात्रा का लोप होने का प्रसंग प्राप्त 
होता है । । 
वैदोषिक भत की युक्तियां सदोष ह मरौर वह मत वेदविरुदध 
भ्नौर विद्वानों से तिरस्कृत है, इसलिये वहं उपेक्षणीय है, एेसा 
कहु चुके है 1 दशेषिकों को भ्र्धं वेनारिक कहते है" नौर विना- 
शकं्व समान होने से सर्ववैनाशिकों का सिद्धान्त भी भत्यन्त 
उपेक्षणीय है, यह्‌ अरब हम सप्रमाण सिद्ध करगे 1 
सिद्धान्त प्रतिपादन की भि भिन्न यृक्तियों के कारण चनौर 
शिष्य कै श्रधिकार भेदके कारण सर्ववैनाशिक मत के श्रनेक 
मेद पाये जाते ह 1 उनमेतीनं मत मुख्य ह सर्वास्तित्ववादीः 
विज्ञानास्तित्वमोत्रवादी श्रौर सर्वशन्यवादी । उनमे से प्रथम 
सर्वास्तित्ववार्दियो के"मत काःनिरसन करते हं । ` सर्वास्तित्व- 
वादी ( सब.जगत्‌ सत्य है ठेसा मानने वाले ) बाह भ्रौर ्रान्तर 


षदे 


वस्तु मानते हैः जंसे शत श्रौर भोतिक पदार्थं, चित्त श्रौर चित्त 
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के कार्य 1 पृथ्वी तत्तव आदिशत ह श्रौर रूम श्रादि रोर चु 
भादि मौतिक है । पृथ्वी भ्रादि तत्त्वौ के चार भकार के परमाण 
कठिन, स्निग्ध, उष्ण श्रौर गत्तिमान स्वभाव वाले होते है ओर 
उनके संघात से पृथ्वी भ्रादि श्रूत वनते ह, एसा वे मानते हँ । 
खूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा ओर संस्कार ये पाच स्कघ है,ये 
श्रव्यात्मिक ह भौर इनके संधात-से सव भ्रध्यात्मिकं व्यवहार 
बनते ई एेसा भी वे मानते है । 


इसका प्रतिवाद करते है-उभय दहेतु वाला श्रौर उभय 
अकार का समदाय यानी भूत भौतिक संघात सूप ्ररुश्नो का 
वना हृशरा श्नौर स्कन्धो का वना भ्रा पंचस्कधी रूप भ्रध्यास्मिकं 
संघात जो वादी मानते है, समुदाय को उभय हेतु वाले मानते 
हए भी इनका समुदाय वन नहीं सकता, क्योकि जिनका समदाय 
वे मानते है वे सर भ्रचेतन हैँ । चित्त संज्ञक विज्ञान समुदाय के 
ग्रधीन है रौर इनका भोग करने वाला या इनको सधिकारमें 
रखने वाला एेसा-कोई भ्रन्य चेतन पदार्थं उन्होने स्वीकार नहीं 
किया है जो इनका संघात करे । प्रवृत्ति श्रपेश्षा रदित होती हे 
-ठेसा कहो तो वहः कमी सकेगी नहीं । आलय विज्ञान ( मे 
जानता ह, यह ज्ञान भमी) भूतो से या स्क्धों से भ्रन्य है या 
अभिन्न है, ठेसा किसी प्रकार से भी उसका निरूपण वन नहीं 
सकता । उनको क्षणिक करें तो वे व्यापार रहित हो जाते हँ 
( क्योकि जो क्षणिक होता है उसका ग्रपनी उत्पत्ति व्यतिरिक्त 
ञ्नन्य कोई व्यापार वन नहीं सकता ) श्रौर उनकी प्रवृत्ति सिद्ध 
नहीं होती 1 इसलियेः.उनको सखुदाय सिद्ध नहीं होता श्रौर समु- 
दाय की ्रसिद्धि होने से उस पर निर्भर रहा हुम्रा जगत्‌ का 
व्यव हार भी लुप हो जायगा ॥ १८॥ | 
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इतरेतरभ्रःययत्वा दिति चेन्नोत्पत्ति- 
मात्रनिमिरत्वात्‌ ॥ १०४ ॥ ्‌ 


. इतरेतरभरत्ययत्वात्‌ ( अविद्यादि ) अन्योन्य का कारण 
होने से ( संघात वन सकेगा ) इतिचेत्‌ एेसा [ कहो | तो न 
वह टीक नहीं है; उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌ क्योकि [ भ्रविद्या 

रादि उत्तरोत्तर ] उत्पत्ति मे केवल निमित्त रूप है । 


यद्यपि भोक्ता यां प्रशासिता रूप कोई चेतन संधातकर्ता 
स्थिर न माना जाय, तो भी भ्रविद्या भ्रादि भ्न्योन्य का _ कारण 
होने से लोक व्यवहार वन सक्रेगा भ्रोर यह बन सका : तो भौर 
कु श्रपेक्षा योग्य नहीं है । भ्रविद्या, संस्कारः विज्ञान, नामरूप, 
इन्द्रिय, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान ( प्रवृत्ति ) जन्म, जाति 
जरा, मरण, शोक, परिवेदना (उद्वेग), दुःख श्रौर भ्रन्य 
मानसी व्यथायें यह सव अविद्या सादिहैश्रौरये ही एक एक के 
कारण रूप होते है, एेचा यौद सिद्धान्त मे कहीं संक्षेप से तो 
कहीं विस्तार से वताया दै । ्रवि्या भ्रादि का यह समुदाय 
सर्वः वादियों को संमत है श्रौर यह श्रविद्या रादि का सशदाय 
उत्तरोत्तर के निमित्त नैमित्तिक भाव से घटीयन्त्र के 
, समान सर्वदा वर्तमान है, इसलिये संघात की प्रापि भ्रनिवायं 
है, एेसा कहो तो वह टीकर नदीं है, क्योकि भ्रविद्या रादि उत्त- 
रोत्तर के उत्पत्ति के ही केवल हेतु है; संघात की सिद्धि तो तब 
होगी जव संघात का कोई निमित्त मिल जाय, परन्तु उनका 
संघात बनने ॐ लिये कोई भी निमित्त नदीं मिलता । भ्रविद्या 
श्रादि परस्पर कै कारणं भूत ह तो भी उत्तरोत्तर की उत्पत्ति 
का पूर्व परव निमित्त होता है, इतना ही कहना ठीक हैः . इनके 


| 
। 
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" संघात के लिये तो कोई भी निमित्त सम्भव नहीं । रविद्या भ्रादिं 
के समुदाय के कार्य कारण भाव से रहने के कारण ही संघात 
का मानना भ्रनितरार्यं है, एेसा वादियों का कथन हैः ` तो उसको 
हमारा उत्तर यह है-यदि वादियों का यह भ्रभिप्राय हो कि 
भ्विद्यादि की विना संघात के प्राप्ति ही नहीं होती, इसीलिये वे 
संघात को मानते है, तो उस संघात का निमित्त भ्रवश्य बताना 
चाहिये । शरण को नित्य माने श्नौर आश्य . भराश्यी-धूत भोक्ता 
मानें तो भी संघात की सम्भावना नहीं होती, " एेसा वेशोषिक 
परीक्षा में कहा है; फिर इस मत मे जहां कि भ्रुः क्षणिक भ्रौर 
भोक्ता रहित या आश्चयौ भाव से दन्य माना हैः वहां. संघात 
किस प्रकार सम्भव हो २? भविद्या रादि ही संघात के निमित्त है 
एेसा श्रमिप्राय हो तो यह प्रशन उत्पन्न होता दै किं उसी के 
भ्राश्रय से भ्रपना श्रस्तित्व पाने वाले उसी के निमित्त किस प्रकार 
हो सकते हैँ ? यदि कहो कि श्रनादि संसार में संघात प्रवाह खूप 
से वर्तमान रहते है रौर उसी के भ्रासरे रविद्या भ्रादि होते हैः 
तो उसका उत्तर यह्‌ है कि एक संघात से जव भ्रन्य संघात को 
उत्पत्ति नियम से होगी तो समान संघात उत्पन्न होगा भ्रौर 
ञ्रनियम से होगी तो म्रसमान संघात उत्पन्न होगा । वह नियम 
से होती है एेसा स्वीकार करं तो मनुष्य योनि को देवत्व, तिरय 
र्योनित्व अथवा नारकत्व की प्रपि का भ्रमाव प्राप्त होगा। 

म्रनियम स्वीकार करर तो मनुष्य कदाचित्‌ क्षण मात्र मे हाथी 

होकर देवता या मनुष्य हो जायगा भ्रौर यह दोनों वाते उनके 
सिद्धान्त क विरुद हैँ । जिसके भोग के लिए संघात हो वह्‌ स्थिरं 
भोक्ता तो विद्यमान ही नहीं है एेसा तुम्हारा मत है। इसं 
ञ्मवस्थामे मोग भोग के लिये ही रहेगे, भ्रन्य किसी के लिये 
इच्छा करने योग्य नहीं रहैगे, वेसे ही मोक्ष मी मोक्ष केलिए हीं 
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होगा. अन्य को$ शुक नहीं बन सकेगा । भोग श्नीर मोक्षकी 

यदिःश्न्य कोई चाहा करे तौ वह भोग श्रौर मोक्ष के समय 

-स्थिर रहना चाहिये, परन्तु यदि एसा कोई स्थिर चाहने वाला 

-मान लं तो क्षणिकल्व के स्वीकार मे विरोध प्राप्न होता है; इस- 

जिय .श्रमिप्राय यहः है, कि अविद्या श्रादि ्न्योन्य की उस्पत्ति 

-का निमित्त हो तो भले हो परन्तु उससे संघात की सिद्धि नहीं 

होनी, क्योकि इस मत भे भोक्ता ही का भ्रमाव हे ॥ १९ ॥ | 

| उत्त रोतपादेच प्रवं निरोधात्‌ \\ २० ॥\ 
` -च श्रौर उत्तरोत्पादे उत्तर ( उत्तर क्षण ) की उत्पत्ति मं 
'वंनिरोघात्‌ पूरव ( पूर्व क्षण ) के कार्यं का निरोध हो जाता है" 
इसलिये [ संघात की सिद्धि नदीं होगी - 1 
रविद्या श्रादि ( परस्पर) उत्पत्ति के निमित्त वनते ह, इस- 

शलिये संघात कौ सिद्धि नहीं होती, एेसा कहा-था, परच्तु वे सव 
उत्पत्ति मे भी निमित्त हों, यहं भी संमव नहीं, यहं श्रव सन्रमाख 
-दिखलावेगे । क्षणमभङ्खवादियों का मत ह कि उत्तर क्षण मे कार्म 
की उत्पत्ति होती है तव पूरव क्षण का कार्यं नष्ट हो जाता है । 
परन्तु एेसा माने तो पूवं भरर उत्तर क्षण के कार्य मे कायकारण 
भाव सिद्ध नहीं हो सकता क्योकि उसी क्षण नाद होने वाला 
या नाच्च को प्राप हृश्रा कार्यं ्रभावग्रस्त होने-से वहं उत्तर क्षण 
के कार्यं का कारण वन नहीं सकता । यदि पूवं क्षण का भावल्प 
श्नौर अवस्थारूप कार्य उत्तर क्षण के कार्यं का हेतु होता है, एसा 
-कहोगे, तो वह्‌ भी नहीं बनेगा; क्योकि जौ भावरूप है -उसके 
श्नन्य व्यापार की कल्पना कस्नेमे उसका अन्य क्रणं के साथ 
सम्बन्ध प्राप्न होने का -भ्रसंग प्राप्न होता.है । | 
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यदि कहो कि भाव. ही उसका व्यापार है तो मो नही घटता 
क्योकि हेतुः के स्वभाव से.भिन्न कार्य को उत्पत्ति होना  भ्रसंभव 
है । हेतु के स्वभाव का श्रस्तित्व कार्य मे होता दै, एसा मानें तो 
कारण के स्वभाव की स्थिति कार्य समयमे मी होने से क्षणिक 
विज्ञान का अभाव प्राप्त होगा । भ्रौर कारण -के स्वभाव, से कार्यं 
करा कोई संबंध नहीं होता एेसा कार्य कारण भाव मानें तो कार्यं 
को सर्वत्र प्रा्निःहोगी । उत्पत्ति श्रौर नाश वस्तु के ही स्वरूपम ह 
न्य भ्रवस्थाहैःया.भिन् वस्तु है, कसा मी मानं, कि भकार 
भी सिद्धि नहीं होती । क्योकि यदि उत्पत्ति-्रौर नाद वस्तु ही 
क स्वरूप हां तो वस्तु श्नौर शब्द, उत्पत्ति श्रौर नाश ये चाब्द 
समानार्थक होगे । उत्पत्ति भौर नाश इन दाब्दं द्वारा मध्यमे 
अस्तित्व रखने वाली वस्तु कौ भ्रादि अंत नाम की भ्रवस्था्ये 
बोध होती है ठेसी अवस्था विरेष की यदि -कल्पना कौ जाय तो 
-इसमे मो वस्तु का श्रादि, मध्य श्रौर न्त इस अकार के तीन्‌ 
क्षण के साथ संवंध की प्राप्ति होने से वस्तु के क्षणिकत्व के 
स्वीकार मे हानि पहुचती है । भ्रश्व रौर महिष के समान 
उत्पत्ति श्नौर निरोध वस्तु से भ्रत्यन्त पृथक्‌ हो तो वस्तुका 
उत्पत्ति ्रौर निरोध से संवंध न होने से वस्तु को नित्यता घ्रा 
-होगी । यदि वस्तु के दर्शन रर म्रदर्दान ही को वस्तु की उत्पत्ति 
नीर नाश कहं तो दर्शन भ्रौर भ्रदर्दनये द्रष्टा के धर्म है, वस्तु के 
-नही । इसलिये भी वस्तु शाश्वत होने का ही प्रसंग प्राप्न होगा ॥ 
इसलिये सौगतमत भ्रंगत ह ॥ २०॥ 


असंति प्रतिज्ञोपसेधो यौग्पद्यमन्यथा ॥ २१ १ 


असति ( कारण के ) भ्रमाव म ( कार्य की उत्पत्ति होती 
& देसा कहने से ) भतिजञोपरोधः भिज्ञा की हानि ( अर › 
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न्यथा वैसा ` न कर्हैँ तो ( उत्तर क्षण की उत्पत्ति तक पूव 
लक्षण की भ्रवस्थिति प्राप होने से ) यौगपद्यम्‌ [ काय॑ कारणं 
के ] एक ही कालमे वर्तमान होने का दोष प्राप होता हं ॥ 

क्षणभंगवाद में पूर्वक्षण निरोधग्रस्त होने से वह उत्तर 
क्षण का हेतु नहीं बन सकता एसा कहा था । यदि कहो कि 
हेतु न होते हुए ही कार्य को उत्पति होती है, तो वादो की 
प्रतिज्ञा भंग हो जाती है। चार प्रकारके देतु प्राप्त होने पर चित्त 
नौर चित्त के कार्यं उत्पन्न होति है, यह जो वादी कौ परतिज्ञा है, 
इसकी हानि होगी, भ्रौर उत्पत्ति हेतु रहित हो सके तो सव कुरः 
सर्वत्र ही उत्पन्न हो सकेगा । जहां तक उत्तर क्षण की उत्पात, 
न हो वहीं तक पूर्व क्षण रदेगा, एसा करं तो भी हेतु भ्रौर का 
समकालीन हो जायगा भ्नौर सर्वं संस्कार क्षणिक है; यह जो: 
उनकी प्रतिज्ञा है, उसका बाध हौ जायगा ॥ २१ ॥ 


म्रतिसंव्याऽप्रतिसंख्या निरोधा- 


प्रप्तिरविच्छदात्‌ ॥ २२॥ 

[ प्रवाह के ] अविच्छेदात्‌ न सकने सेः प्रतिसंख्या्प्रतिसंख्याः 
निरेधप्रापनिः बुद्धि पूर्वक तथा भ्रबुदध पूर्वक विनाश की सिद्धि. 
नहीं होती । + 

वैनाशिक ( वौदध ) मानते है कि तीन पदार्थो को खछडकरः 
( जिनका भ्रागे वर्णन करते है ) जितने पदार्थं बृद्धि से जाने 
जाते ह, वे सब उत्पन्न होने वाले भ्रौर क्षणिक हं । वे तीनये हैः. 


परतिसंख्यानिरोघ, भ्प्रतिसंख्या निरोध भ्रौर भ्राकार । ये तीनों 


पदार्थ भ्रवस्तुरूप, केवल भ्रमाव मात्र शरोर स्वरूप हीन ई, एसा 
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पदार्थ के वुद्धि पूर्वक कयि हुए नाश को भ्रतिसंख्या निरोध 
कहते है, उससे विपरीत हो उसे भ्रप्रतिसंख्या निरोध कहते 
श्रौर भ्रावरण के भ्रभाव को भ्राकाश कहते ह । यहाँ पर सूत्रकार 
केवल दो निरोधो का प्रतिवाद करते है, श्राङक्ञ का प्रतिवाद 
भ्रागे करेगे । | 

प्रतिसंख्या निरोध भरौर भ्रप्रतिसंख्या निरोध दोनों की सिदि 
नहीं होती, यानी दोनों श्रसम्भव हैँ । क्यो ? ( सन्तान के यानी 
प्रवाह के ) न सकने से ! प्रदन यह होता है कि यह प्रतिसंख्या 
निरोव भ्रौर भ्रप्रतिसंख्या निरोध संतान मे होता है या वस्तुत्व 
म होता है ! ( पूर्वं क्षण का पदार्थं उत्तर क्षण के पदार्थ का 
कारण होता है इस प्रवाह को सन्तान कहते हँ भौर पदार्थ को 
सन्तानी कहते हँ । ) सन्तानमें तो हो नहीं सकता; क्योकि, 
सन्तानो मे सन्तानी कार्यकारण भाव से भविच्छि्नर्पसे 
-रहता है इसलिये संतानो का विच्छेद यानी सक जाना संभव 
नहीं है । वैसे ही वे निरोध वस्तुत्व मे भी सम्भव नहीं, क्योकि 
जिसका कारण के साथ कु भी सम्बन्ध न हो, एेसा स्वरूप- 
हीन विनाश भी वन नहीं सकता । क्योकि पदार्थं को प्रत्येक 
अवस्था मे "यही वह्‌ वस्तु है“ एेसी पहचान श्रवद्य रहती है 
श्रीर्‌ इसी के भ्राधार पर .श्रन्वयी संतानौ का संतत प्रवाह देखने 
में प्रातो है। जहां कहीं एसी पहिचान भस्पष्ट होती है, वहां मी 
कभी २ भ्रन्वयी स्थिर रहते ह एेसा देखा जाता है, इसलिए 
अन्यत्र भी उसका भ्रनुमान किया जाता हं । इस प्रकार वादो के 
माने हए दोनों निरोध सिद्ध नदीं होते ॥ २२॥ ` 


उभयथा च दोषात्‌ ॥ २२11 


च ्नौर उभयथा दोनों प्रकार से दोषात्‌ दोष की प्राप्ति 
होने से [ वौद्ध दर्शन भुक्त है | । | 


४६२ ] शर्य सूत्र 
न 


प्रतिसंख्या निरोध ( वुद्धि पूर्वकः नाशा ) के न्तर्गत रहा 
हा जो अविद्यां श्रादि का निरोब वादौ मानते हैः बह निरोध 

यज नियमादि में युक्त सम्यक्‌ लान के द्वारा होता हैःञ्रथवा भ्रातर 

हीं श्राप होता है ! प्रथम विकल्पः मानने में, विनाश तिहतुक 
होता है, एेसा जो वादी मानते है, उसका विरोव हीगा भौर 
्रन्तिमः विकल्प मे मोक्ष मग का उपदेश निरर्थक होने.का परसग 
प्राप्न होगा । इस प्रकार दोनों प्रकारसे दोपकीो प्राप्ति होने से 

वहं दशनः श्रयुक्तं हं ॥ २२॥ 
` आकाशे चाविशेषात्‌. \1 २४ ॥' 

च यौर आकाशे श्राकाशं के लिये ( वह स्वर हीन दै 

ठेसा कहना अयुक्त हैः ) अविशेषात्‌ क्योक्रि वह विशेष नहीं है । 
दोनों निरोव श्रौ भ्राकाच्च निःस्वरूप है, ेसा वे मानते है 
उनमें से दोनों निरो निःस्वरूप ह इस मान्यता का पिले निरा 
करण कर चके. है 1. पराकाद निःस्वकूप है, उनकी इस मान्यता 
का श्रव निराकरण करते है 1 भ्राकाद निःस्वर्प है एेसा मानना 
्रयुक्त ठै, क्योकि प्राकार मरे भी. प्रतिसंख्यानिसेष श्रौर श्रप्रति- 
संख्या निरोध मे है, वैसा ही वस्तुत्वं मिलता दै । इसमे प्रथम 
दा प्रमाण देते है; श्रास्मन माकाराः संभूतः" [ तं०२।१। 
(आतपा से श्राकाश उत्पन्न हुभ्रा ) इत्यादि भरुतियों से राका 
वस्तुूय है यह प्रसिद्ध हं । परन्तु जो इस प्रमाण को स्वीकार 
नही करगे, उनसे कहनाः चाहिये कि घ्राकाशः का शब्द केः 
्रा्रय ङ्प से श्रमूमान होता है, जसे गंधादि गुणो नेः श्राश्रयस्प 
पृथ्वो भ्नादि देखने मेः श्राते ह । ग्नौरजो भाकाश्च को भ्रावरण 
के भ्रमाव मात्र माने, तो यदि एक पक्षौ श्नाक्राश मे उड़ेगा तो 
(उस पक्षी का ) भ्रावरंण होने से (आकाश का ्रभाव होः 
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जायगा श्नौरः ) भरन्य पक्षी कोःउड्ने के लियेः अवकाशः ही नहीं 
रहेगा । जहां भ्रावरण का रभाव होगा. वहीं अन्य पक्षो उडेगाः ` 
ठेसाः कहो तो; जिससे भ्राव्ररण का-ममाव विशिष्ट होता है एसा ` 
म्रावर्ण का.श्राधार ही वस्तुः मूत्त भराकाश है; केवलः-अरावरण 
का श्रभाव ही भ्राकाडा नहीं है। भ्रावरण के भ्रमाव ही कोः 
म्राकाच मानने से उनके श्रपनेःही मत सेः विरोध प्राप्न दोगाः. 
वयोकि सौगत दनः मेही पृथ्वी मग्रः कि संनिश्चया! ( हे मग- 
वन, पृथ्वी का क्या आघार है ?) यह प्रन है भौर उसके उत्तर ` 
देने मे "वायुराकाशसंनिश्चयः" ( वायु श्राकाशके अधारसे है), ` 
ठेसा कथन है 1 यह्‌. उत्तर यदि श्राकार भ्रवस्तु हो, तो युक्त नहीं ` 
होगा 1 इसलिए श्राकाश को ्रवस्तु मानना, म्रसमंजस दै 1 वसे 
हीः दोनों निरोध भौर भ्राका यह तीनों निःस्वख्प ्रौर अवस्तु 
हैः मौर नित्य हैँ यहु कथन परस्पर विरुद्ध है; क्योकि जो भवस्तु 
हैः उसमें रित्यत्व या श्रनित्यत्व. संभव नही; कारण यहं है किः 
धरं श्नौर वर्मी का.ग्यवहार वस्तु के ्रा्रय से होता ' है इसलिये ` 
धर्म धर्मी माव प्राप्त होने ही से घटादि के समान वह्‌ वस्तुत्व ही 
सिदध होगा श्रौर उसकी निःस्वरूपता की सिद नदीं होगी ।२४॥ . 
अनुस्मृतेश्च 11 २५ ॥। 
च ग्रौर अनुस्मृतेः अनुस्मृति से [ भ्रात्मा को स्थिरता सिदध ` 
होती रै | 1 ¦ 
वैशेषिक वस्तु मात्र की क्षणिकता स्वीक्रार करते ह, तो. 
उनको ज्ञान प्रात्तकसने, वालेः (भ्राता) को भी क्षणिकता 
माननी पडगोः। परस्तु अनुस्मृतिः के रहने से ज्ञान प्राप करने 
वाला श्रिक हो नही सकता 1. ्रतुमव याःउपलव्वि के पञ्चात्‌ ` 
उत्पत होने वाला स्मरणः ही श्रतुस्मृति है 1\ उस म्रनुस्मृति काः- 
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ञ्ओोर अनुभव का करता एक हो, उसी अवस्थ) मे अनुस्मृति बन 
सकती है; क्योकि एक पुरूष अनुभय करे उसकी श्रन्य पुर को 
स्मरति हो एसा देखते मे नहीं भ्राता । चैने वह देखा" म यहं 
देता ह" यहं प्रतीति यदि पहिले का श्रौर पञ्चात्‌ का द्रष्टा एक 
हीन होतो किस प्रकार सम्भव हो सकती है ? भने वह्‌ देखा 
व यह देखता हू" इस प्रकार के चान्‌ म कर्ताएक ही होता हैः 
यह लोक प्रसिद्ध ही है । यदि उत दोनों का कृतां भिन्न हो, तो 
शै स्मरण करता ह मर देखा किसी ते" इस प्रकार को प्रतीति 
होती; पदन्तु एेसा कही देखने में नहीं भ्राता 1 जहाँ एेसो प्रतीति 
होती है वहां दशन नोर स्मरण का भिन्न ही कर्ता होता है, 
ठेसा लोगों का अरनुमव होता है । जसे, भ स्मरण करता हिः 
उसने वह देखा' परन्तु यह तो भने वह्‌ देखा इस प्रकार ददन 
नौर स्मरण का कर्ता वैनाशिक एक ही भ्राद्मा को मानते है 1 
लैस. भ्रमन भ्रनष्ण भ्र प्रकाश रहित है, इस प्रकार पूवे ज्ञात 
इ्मग्नि के उष्णत्व भ्रीर प्रकारत्व का वह्‌ निषेध नहीं करता, 
वैसे ही ने नहीं देवा इस प्रकार श्रपने देले हए का भौ वह्‌ 
निषेध नहीं करता । इस भ्रवस्था मे एक ही के साथ दर्शन श्रौर 
स्मरण लक्षण वाले दो लक्षणो का संवंघ होने से वैनाशिक की 
श्षणिकल्व की मान्यता में हानि पटचना प्रपरिहार्य॑दहै। वंसेही 
भरन्तिम उच्छवास पर्यन्त एक क पचे एक होने वाले आत्मा के 
ही ज्ञानको एक ही कर्ता द्राराकियाहुत्नाज्ञानम नते हुए जन्म 
से किये हए ज्ञान के साथ उनकी एकता करके ्रात्मा ही एक इनका 
कर्ता है एेसा मानने में वेनाशिक क्षणभंगवादी को लज्जा क्यों 
नहीं भ्राती ? यदि वे कहें करि साह्य के कारण वैसी प्रतीति होती 
है, तो उनसे यह कहना चाहिये किं यह इसके सदश है" इस 
कथन से स! दृश्य दोनों पदार्थो के श्रधीन होने से, दो सादृश्य 
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बोली वस्तुग्रों को ग्रहण करने वाला क्षणभंगवादियों के मत से 

कोरईएकन होने से सादय के कारण पेसी (एकता की) 
प्रतीति होती है एेसा कहना व्यर्थ प्रलाप मात्र है। क्योकि, "यदि 

पूव भ्रौर उत्तर क्षण के साहद्य को हण करने वाला एक हो 
हो, तो इस भ्रवस्थामें उसको दो क्षण पर्यन्त स्थिति होने से 
उसके क्ष णिकत्व को वाध ता है । "वह इसके सम।न टै" यह्‌ 
म्न्य ही प्रतीति है' पूवे नौर उत्तर क्षणका ग्रहण करनेका 
निमित्त नहीं है, एेसा कटोगे तो बहु ठक नहीं है, क्योकरि वह 
ओर यह" एेसे दो भिन्न पदार्थो का इसमें श्रहण होता है । यदि 
श्रन्य ही प्रतौति साह्य ज्ञान मे होती हो तो "वह इसके समान 

है, एेसा वाक्य प्रयोग करना निरर्थक रै । केवल साटदय दाब्द का 
ही प्रयोग योग्य होगा । जव किसी लोकप्रसिद्ध पदार्थं का परी- 

कषक स्वीकार न करे श्रौर श्रपने पक्षको सिद्धि वा परपक्षका 

दोष वताया जाय, तो बह ठीक २ ( श्रन्य ) परीक्षकं के भ्रथवां 
मने भी सम मे नहीं भ्रावेगा । श्रौर “वहु पदार्थं एेसादही दहै 

इस प्रकार जिस का स्वरूप हो वहा कहना चाद्ये; श्रनिर्चित 

वाते कहने से श्रमना वकवादीपन ही प्रकट होता दै 1 साद्य के 
कारण एसा व्यवहार करना भी टीक नदीं है; बयोकि, वह ज्ञानं 
अस्तित्व का है, उसके सहश यह्‌ भ्ररितत्र का ज्ञान नदीदहै। 
वाह्य वस्तु मे भ्रम को संभावना होने से वही यह है या उसंके 
समान है' एेसा सदेह होना भो संभव दै परन्तु जानने वाले में 
वही महया उस्रके समान ह" इस प्रकार का संदेह कभीभी 
नहीं होता, क्योकि जो मै कल देखता था वही यै भ्राज स्मरणं 
करता ह" इष प्रकार उसी के ग्रस्तित्र का ज्ञान दै) इस कारण 
से येगेपिकर दर्शन श्रयूक्त है ॥ २५॥ 
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्‌ नासती हष्टत्वात्‌ 1 २६॥ 

: असतः भ्रमाव से [ माव की उत्पत्ति ] न नहीं होतोः 
अदृष्टत्वात्‌ { कटी वैसा देखने मेन अ्रनिसे ।। 
=: - वैरोषिक दर्शन इसलिये रीः ्रयुक्ते टै कि स्थिर ग्रौर कार्य 
स सम्बन्ध , रखने वाले कारण कोन मानने वलि को श्रभाकं 
से-माव की उल्पत्ति मानने का प्रसंग प्राप होता है श्रौर वंशेषिक 
अभाव से भाव की उत्पत्ति बताते भी ई) जसे नानुपमृद्य 
श्राुर्मावात्‌' { नाकच होकर ही उतत्च होने से), इस प्रमाण मे 
चे कहते द । वे कहते दँ कि विनष्ट वीज से श्रकूर उत्पन्न होता 
ड, विनिष्ठ दू से दही उलन्न होता दै श्नीर मृत्तिका के पिड स 
ट उत्पन्न होता दै । कारण के स्थिर रहते हए यदि कार्यं की 
उत्पत्ति हो सके, तो कारण सामान्य होने से चाहे जिसमें स 
चाहे जो कुच उसन्न होगा; इसलिये श्रभाव रूप हुए बीजादि से 
ही अशरुरादि उत्पन्न हेते है; इलि श्रभावदहीसे भाव को 
उत्पत्ति होती है.एेसा वे मानते है । इसक्रो `नसतोऽदष्टसरात्‌ ` 
इस सूत्र से उत्तर दिया, जाता ह कि श्रभावसेमावकी उत्पत्तिः 
नहीं होती । यदि भ्रमा्र से भाव उतत होता तो श्रभाव सभीः 
के लिये समान होने से काय का विशेष कारण मानना ही व्यर्थ 
है । वास्तव में विनष्ट दए वीजादिका जो ्नमावहै उस श्रभावः 
रं नर शि श्यूगश्रादि के रभाव मे दोनों का स्वभाव निकल 
गया होने -से कुद भी विङेष ( प्रधिकता ) नहीं है करि जिसके 
कारण धीजहयौसे श्र॑कूर को उत्पत्ति होग्रोर क्षीर हः सेः 
दही की उत्पत्तिहो भ्रौर इक प्रकार कार्यो के विशेष करण 
का स्वीकार सार्थक हो । जिसमे से विशेष दुरहुभ्रा है, एेसे 
ञ्ञभाव को कारण मानने से श्च श्युग भ्ादिसे भो डुर ग्रादिः 


[१ 
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उत्पन्न होने चाहिये, परन्तु ठेसा देखने मे नहीं भातः । यदि 
> ० ॐ  . = = = ~ 7 

लत्व भादि कमल के विशेष है, वैषे ही रभाव के भी विशेष 
क मान लिया जायतो विशेषके होने ही से कमलं भ्रादिकै 
` समान भ्रमावको भी मावकी प्राप्ति हो जायगी 1 


भभाव किसी की उत्पत्ति का हेतु भी नहीं वन सकत; 
क्योक्रि शश ग्ग के. समान ही भ्रमाव का भ्रस्तित्व ही नहीं 
. हाता । दूसरी यह. भी वातत है कि रभाव से भाव को उत्पत्ति 
.हो, तो.सवं कायं भ्रमाव से युक्त होने चाहिये, परन्तु-एेसा देखने 
मं नहीं भ्राता, क्योकि सव पदार्थं भ्रपने २ भावस्वरू्पदही से 
प्राप्न होति ह । मृत्तिका से युक्तं सकोरा भ्मादि पदार्थं तन्तु भ्रादि 
, के विकार ह एेसा कोई भी स्वीकार नहीं करता । लोग मृत्तिका 
के विक्रारोको ही मृत्तिका रूप से मानते है। वादियों ने कहा 
दै कि स्वल्प के नश्च विना कोई भी क्गटस्थय ( स्थिर रहने 
` वाली । वस्तु कारण वने यह युक्त नहीं है, इसलिये अभाव से 
भाव को उत्पत्ति मानना युक्त है" उनक्रा यह्‌ कथन यथाथ है, 
-कंयोकि स्थिर स्वमाव वाले सुवर्ण भ्रादि जो हम जान सकते है, 
उनमें भ्रौर अलंकार श्रादि मे कार्यं कारण भाव देखते में 
भ्राता हे। | | 


चैकि रि सि 





` वीजादिके स्वरूप का जो नाश देखने मे भ्राता है, वह्‌ नाश 
होने वाली ` पूवं भ्रवस्था उत्तर भ्रवस्था का कारण है, एेसा 
नही माना जाता; क्योकि वीजादि के नाशन होने वाले भ्रनु- 
यायी ग्रवयव ही भ्र॑कुरादिके कारण, ठेसा माना जाता है । 
"अथात्‌ भ्रविद्यमान शश शग भ्रादि से विद्यमान वस्तु की 
उपपत्ति टंखने में नहीं आ्राती; इसलिये भ्रौर विद्यमान सुवर्णं 
ग्रादि से कुप्डल भ्रादि विद्यमान वस्तु को उत्पत्ति देखते मे श्राती 


तकनक 
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इसलिये अभाव से भाव करी उत्पत्ति दोती द" यहं वादीकी 
भतिज्ञा. सिद्ध नदी होती । वैसे हो चार ( स्कध ) से चित्त भ्रीर 
{लत ॐ कं उलन हेते है भर पस्माणु्मो से शत मीक 
व उलन होते दै एसा स्वीकास्ते हु भी भ्रमाव सम 
की कल्पना करने बाले वशेषिकों से सव लोग 
-च्याकृलः होते है ॥ २६ ॥ | 
` उशासीनानःमपि चवं सिद्धिः 11 २७ \\ 
¦ .-:.च भ्रौर एवम्‌ इस. प्रकार [ श्रभाव से मी भाव की उत्पत्ति 
.दये.सके तो] उदासीनानाम्‌ प्रयलन करंडन को अपि भी सिद्धिः 
:.{--इच्छित पदार्थं की ] सिद्धि यानी प्राप्नि होनी चाहिये 1 
` यदि भ्रमाव से माव की ठत्पत्ति मान लौ जाय, तो 
उदासीन भर्थात्‌ प्रयत्नरुन्य पुरुषो को मी वांछित भ्रथं कौ सिद्धि 
होगी; क्योकि रभाव सबको सुलभ है । किसान खेती. के कामं 
ने उद्योग न करे तो भी उसको धान्य की प्रापि होगी श्रौर मिद 
सानने का प्रयासन करते हए ही कुम्हार को बरतन को प्राचि 
` होगी । जुलाहा कपडे वुनने का. परिश्चम तकरे तो भी कपड़े 
“बनने वाले डुला के समान हो उसको वस्त्र की प्राप्न होगी ॥ 
इतना ही नहीं, स्वगं श्रौर मोक्च के लिये भी कोई प्रयत्न नटीं 
करेगा । इसलिये भी कोई प्रयत्न नहीं करेगा 1 इसलिये एेसा 
- कहना योग्यः नहीं है, रौर नटे किसी का श्रनुभव हे । इसलिये 
. भी अ्रमावःसे भावकी उत्ति भानना श्रयुक्त है ॥ २७ ॥ 
ग्रभावाधिकरण 1 सू० २८-३२ 
लाभग्व उपलब्धेः ।1 २८ ॥ 
उदलव्येः [बाह्यप दार्थ प्रत्यक्ष होने से अभावः [उनका 


समाव न संभव नहीं है 1 
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. इस प्रकार वाह्यार्थवाद मं समुदाय की भ्प्रापि भ्रादि दूषण 
दिय गये, तव विज्ञानवादो बौद्ध खडे हृए । वे कहते ह -- 
पुवपक्षः- कुच शिष्यो का वाह्य भर्थ मे प्रेम देखकर उनके 
लिये वाह्यार्थवाद की भ्क्रिया निर्माण कौ गड है । बुद्ध का वही 
भरभिप्राय नदीं है, उसको तो केवल विज्ञानवाद हीः इष्ट ` है । 
विज्ञानवाद मे बुद्धि मे प्राख्द्‌ हए प से प्रमाण, प्रमेय भौर 
फल ( प्रमिति ज्ञान ) रूप सव व्यवहार अन्तस्थ यानो मानसिक 
ठी सिद्ध होते है, क्योकि वाह्य अथं यानी मानसिक ही सिद्ध होते 
ठ क्योकि वाह्य अर्थ के होते हुए भी वुद्धि में उसके भ्रारढ्‌ हए 
विना वह प्रमाण भ्रादि व्यवहार में काम नहीं भ्राता । यदि घ्रदन 
किया जाय कि, एेसा क्यो मानें कि सवं व्यवहार भ्रन्तस्थ ही दै 
भोर विज्ञान से भिन्न वाह्य कोई अर्थही नहीं है; तो इसकां 
उत्तर यह है, कि एेसा होना भरसंमव है । असभव इसलिये है, कि 
बाह्य श्रथ मान लिया जाय तो. या तो बह परमार रूप हो 
सकते हं या उनके समरहखूप स्तमादि हो सकते हैँ । इसमे भीः 
वाह्य र्थ, स्तंमादि परमाणो के "पृथक्‌ २ ज्ञान के समह॒ से 
जाना जाय, एेसा हो, यह युक्त नहीं दै `( क्योकि परमाणुं का 
भत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता ) । वसे ही वाह्य भ्र्थं परमाणुं 
के ससद र्य स्तंमादि नहीं हैः क्योकि स्तंमादि को परमाणुं 
से भिन्न श्रथवा भ्रभिन्नरूपसे किसी प्रकार भी निल्पण नहीं 
कर सकते; इसी प्रकार जाति प्रादि का भी समना चाहिये । ` 


भरनुभव हौ स केवल साधारण स्वरूपमें ज्ञान उत्पन्न होता है 
तो मी स्तभज्ञान. भीत का ज्ञान, घट ज्ञान, षट ज्ञान, इस पकार 
प्रत्येक विषय का जो भिन्न २ ज्ञान होता है, वह विशेषता बिना 
केवल ज्ञान से वन नहीं सकता । इसलिये ज्ञान विषय क भ्राकार 
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वि 
| ही का होता है, ेषाही श्रंगीकार करना पडेगा । ज्ञान विषय 
के कार का हौ होता है, एसा एकः वार.स्वीकार कर लिया, 
जाय, तो फिर विषयं का श्राकार ज्ञान ही से निश्चय हो जाने से 
बाहार्थ के श्रस्तित्व की कल्पना निरर्थक हो जाती दै । इतन ही 
नहीं, विषय रौर उसका ज्ञान हमेगा ही एकव भरो दन = 
( जो जिसके साथ नियत उपलन्य होता है वहं उससे भिन्न नै 
होता ) उनके श्रभेद की भ्रानि होती है, क्योकि दोनों म से जव 
एक की उपलव्धि नहीं होती त दूसरे कौ भी नहीं होती ॥ 
परन्तु दोनों का स्वभाव यदि भिन्न हो, तो यह वन नदीं सकताः 
क्योकि उनके स्वभाव की भिन्नता को रोकने बाला कोर प्रतिवघ 


वहां पर नर्ही.है, इसलिये मी मर्थं का श्रभाव हो जाता है। . 
वाह्य श्रथ स्वप्नादि के पदार्थो के समन है, एेसा यदि सानं 


तो उसमें जसे स्वप्न, माया, मृगजलः गंघर्वनगर रादि का ज्ञान 
विना वाह्य भर्थके ही होता है, इसी प्रकार जाग्रत श्रवस्था मे 
स्तंम श्रादि का ज्ञान होता है, एसा समना चाहिये वयोकि 
दोनों के ज्ञान समान ही दै । यदि पृचछा जाय क्रि जव वाह्य श्रथ 
नहो तो भिन्न २ ज्ञान की प्रतीति किंस प्रकार होती दै, तोवे 
कहते है कि. ज्ञान की भिन्नता का कार वासना की विचित्रता 
है । भ्रनादि संसार में वीज मरकुर ॐ समान विज्ञान ग्रौर 
वासनाभ्नों का परस्पर निमित्त संमित्तिक भाव चला अआअनेसे 
उनका वैचित्य भ्रपरिहार्य है । इतना ही नहीं श्रत्वय भ्रौर 
व्यतिरेक से भिन्न ज्ञान का हेतु वासना ही है एसा वि{दत होता 


क # ऋ # तं चकि 


है । स्वप्नावस्था में भ्र्थ न होते हृए भी ज्ञान वैचित्य का देतु 


वासना हौ होती है, यहं दोनों पक्षो को संमतदहै भ्रौर विना 
वासना के केवल भर्थ ही ज्ञानवैचित्य का निमित्त है, एसा स्वीकार 
नहीं किया गया है; इसलिये भी बाह्य ग्रथ का श्रभावदै। 
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` समाधान :- वाह्य . भर्थं का इस प्रकार रभाव करना 
ग्रसंभव हे, करथोकरि वाह्य भ्र्थ प्रत्यक्ष प्राप्न है । स्तंभ, भीत, घट, 
पट इत्यादि प्रत्येक के ज्ञान के साथ भिन्न २ पदार्थं भी पाया 


जाता है भ्रौर जो प्रत्यक्ष है उसका श्रभाव माना जाय यह्‌ टीक 
भी नहीं है। 
यदि कोई भोजन करके उसकी तद्धि का श्रनुभव करते हुए 
कहे कि “नै मोजन नहीं करता, न मैतृप्त होता ह वसे ही 
इन्द्रियों के द्वारा स्वयं वाह्य प्र्थ का ग्रहण करते हृए कोई कहे 
किर्भेन तो ज्ञान करता ह, न ज्ञान करने के विषय दही 
विद्यमान है" तो एेसे पुरूष को श्राप्त कंसे माना जायगा ब्र्थात्‌ 
उसका वचन प्रमाण कंसे माना जायगा ? क 
पूवेपक्षी - मे यह्‌ नहीं कहता कि मँ कोई भी पदाथ नहीं 
देखता; मेरा कहना तो यही है कि पदार्थज्ञान को छोडकर श्रन्य 
कोई पदार्थ मै जानत्ता नहीं । ` ु 
समाधान :- वहत भ्रच्छा कहा ! मालूम होता दै तेरी जीभ. 
पर कोड भ्रकश नहीं है, नहीं तो एेसी . युक्तिहीन वाते न करता । 
पदां का ज्ञान से भेद तो तुभे मानना ही पड़ेगा क्योकि वह्‌ 
प्रत्यक्ष प्रप्रहै। कोई भी ज्ञनही को स्तंभ या भीत नहीं 
मानते; परन्तु स्तंभ, भीत श्रादिज्ञान के विषय रूप ही पाये 
जाते है । भ्रौर इसलिये लोग उसी प्रकार ( वाह्य विषयो को ) 
जानते है रौर बाह्य भ्र्थका वर्णन करने मेवे इसी प्रकार 
उसका वर्णन करते ह कि भीतर जो ज्ञान होता है वह बाहर के. 
पदार्थं के समान ही होता है । सर्वं लोक प्रसिद्ध वाहर के पदार्थो 
का ज्ञान करफे जबर उसको कहना चाहते है, तव वे कहते हँ किं 
वह ज्ञान बाहर के समान होता है । बाहर के समान. एसा 
प्रयोग क्यों करते है ? विष्णुदत्त वंध्यापूत्र के समान भमासता, हँ 
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| नहीं ¦ मं ्राये हृए तत्व को 
एेसा कोई नहीं कहता । इसलिये अनुभव 

स्वीकार करने वालो को पदार्थं बाहर ही भासता है, एेसा ` 
मानना ही पड़गा, कैवल बाहर कै पदा के समान ज्ञान होता 


है एेसा नहीं मान सकते । 


यदि वाह्य पर्थ के भ्रसम्भव होने से बार्हर के पदार्थके 
| समान ज्ञान होता है" एसा ञ्नारोप क्रिया जाय तो इस प्रकार 
आरोप करना अयुक्त है; क्योकि सम्भव म्नौर भ्रसंमव के पहिले 
प्रमाण की प्रवृत्ति होती है भ्रथवा भप्रवृत्ति होती हं, यहं देखा 
जाता है; परन्तु प्रमाण कौ प्रदत्त या भ्मप्रवृत्ति के पुवं सम्भव 
रौर असम्भव नहीं होति । प्रत्यक्ष ्रादि प्रमाणो भ स किसी एक 
भ्रमा द्वारा जो उपलब्ध होता है वहु सम्भव है, परन्तु जो 
करिसी भी प्रमाण से उपलन्व नहीं होता वहं भ्रसम्भव है 1 यहा 
पर तो स्वभाव कै अनुसार सभी प्रमाणो से वाह्य भ्रं उपलन्व 
होता है, तव व्यतिरेक भ्रौर समव्यतिरेक भ्रादि विकल्पो ( वाह्य 
पदार्थ परमाणुग्नों से भिन्न होने चाहिय श्रथवा अभिन्न होने 
चाहिये इत्यादि ) से वह्‌ सम्भव नहीं है, एेसा किंस प्रकार कहा 
"जा सकता है, जव किं वहु स्वयं उपलन्ध ही है? 





ज्ञान विपय क भ्राकार का होता है" केवल इसीलिये विषय 


का श्नभाव सिद्ध तरीं होता, क्योकि . विषय ही नहीं रहेगा तो 
पिषय साङप्य मी नहीं वनेगा । ब्मौर, विषय तो बाहर उपलब्ध. 
ही है, इसीलिये प्रत्यय श्रौर विषय साथ पाये जते ह। एसा 


तियम होने का कारण यही दै कि ज्ञान का विषथ उपाय दै, ` 


यानी विषय से ही ज्ञान होता है। विषय श्रौर ज्ञान का भ्रभेदः 
होने से वे साथ २ पाये जते ह एेसा मानना भ्रयुक्त है । 


[1 १ 
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: घट ज्ञान भौर पट ज्ञान मे घट श्रौर पटं विशेषण काटी 
भेदः है । विशेष्य जो ज्ञान है उसमें मेद नहीं है । जसे शुभ्र गाय 
-श्रौर कृष्ण गाय में चुभ्रत्व भ्रौर ङष्णत्व का भेद है, गोत्व में 
भेद नहीं ह । एक काभेददोसे सिदढहोताभ्रौरदोसेएक का, 
इसलिये भ्रथं भ्नौर ज्ञान में भेद है। इसो प्रकार धट दर्शन भ्रौर 
घट स्मरण इसका भी समना चाहिये । दशन भ्रौर स्मरण मे 
भी ददान भ्रौर स्मरण जो विशेष्य दै उनका दही भेद टै उनका 
विशेषण जो घट उसमे भेद नहीं है, जसे क्षीर गं भरौर क्षीर 
रस इनमे भी विरोष्य रूप गंध भ्नौर रस का ही मेद है, विशेषण 
रू्पक्षीर का नहीं । 

पूर्वं काल का विज्ञान भ्रौर उत्तर काल का विज्ञान यह दोनों 
ग्रपनी प्रतीति माचहीसेनघ्रहोजानेके कारण, वे एक दूसरे 
को ग्रहण कर यह संभव नहीं है । इसलिये इससे विज्ञान भेद 
प्रतिज्ञा, क्षाशिकत्व आदि धर्म की प्रतिज्ञा, स्वलक्षण प्रतिज्ञा 
( व्यक्तिगत विज्ञान को स्वलक्षण विज्ञान. कहते हैँ ), सामान्य 
लक्षण प्रतिज्ञा ( जो ज्ञान सव को होता दै वह सामान्य लक्षण 
है ), वास्यवासकत्व प्रतिद्धा (पूर्वं काल का ज्ञान वास्य श्रौर 
वही उत्तर काल का वासक होता है), भ्रविद्याके कारण से 
सदसद्धमं प्रतिन्ञा ( नीलता सद्धम, नरभ्य ग भ्रसद्धर्म इत्यादि ) 
श्नौर वंध मोक्ष की प्रतिज्ञा, जो उनके शास्त्र भे मिलती है, उन 
सव की हानि होगी । रौर जव विज्ञान को विज्ञान स्वीकार 
करते हो, तव स्तंभ श्रौर भीत भ्रादि बाह्य भर्थं क्यों नहीं 
स्दीकार करते सो कहना होगा । यदि कहो किं विज्ञान का 

श्रनुभव होता है इपलिये उसको स्वीकार करते है, तो वाह्य 
भ्रथं का भो भ्रनुभव होता दहै, एेसा ही मानना युक्त है। यदि 
कहो कि विज्ञान कै भ्रकाशात्मक होने से प्रदीप के समान भपने 


४७४ ) ` ब्रह्मसुत “ 
(1 
्नाप उसका भ्रनुमवं होता है वेसा वाह्य भर्थं का अनुभव नहीं 
होता, तो जंसे श्रग्नि श्रपने को जलाता है वेसेहीश्रात्माम 
स्यत भिन्न क्रिया होती हेषा तो मानने कोतयार टं ५ लोक 
परसिद्ध तथा विरोव रहित देस इस वात कौ नहं स्वीकार 
क्ररता किं विषय से भिन्न एेसा विज्ञान के विषय का = अनुभव 
होता है, यह्‌ वड पंडिताई की वात देखने मं ग्राई। विषय स 
भिन्न एेसा विज्ञान अपना घ्राप अनुम्‌ कभी भो नहीं कर 

सकता, क्योकि श्रात्मामें क्रिया का विरोध दहै। ` | 
, पूर्वपक्ष :--विज्ञान यदि श्रपने स्वरूप स भिन्न किसी भ्र्थ 
करा ग्रहण कर सके तो वह भी ग्न्य से ग्रहण ` होगा ओर इस 
अकार नवरथा दोष की प्रपि होगी । भौर ज्ञान प्रदीप के 
समानं श्रकादात्मक दै, इसलिये इस ज्ञान का यदि किसी को 
ज्ञान होता है, एेसी कल्पना कौ जाय, तो उसको यह्‌ दोनो ज्ञान 
एक ही समान होने से, उन दोनों मे अरवभास्य ग्रौर ्रवभासक 

-भाव बन ही नहीं सकेगा श्नौर यह कल्पना वृथा हो जायगी । 
समाधान- दोनों शंकाएं भ्रसत्‌ है; क्योकि विज्ञान के ग्रहण 
भे विज्ञान के साक्षी के ग्रहण कौ भ्रावद्यकता नहीं होती, इस 
लिए श्रनवस्था की शका व्यर्थं है । साक्षी भ्नौर ज्ञान, इन दोनों 
कै स्वभाव ही से भिन्न होने से, उनमें उपलब्या भ्रौर उपलब्ध 
का सम्बन्ध होना युक्त ही है भ्रौर स्वयंसिद्ध साक्षी का निषेध 
करना भी टीक नहीं है । प्रदीप के समान विज्ञान के लिये ्रन्य 
प्रकारक पदार्थं की भ्रावद्यकता नहीं है यानी विज्ञान भ्रपने 
श्राप होता है एसा कहने से विज्ञान भ्रप्रमाणिक सिद्ध होगा; 
उसका भ्रन्य ज्ञाता नहीं है ठेसा कहने से वह ज्ञान घन शिला में 
शदेहृए सहस्र प्रदीप के समान ्रज्ञान ही हो जायगा । यदि करं 
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कि ज्ञान अनुभव स्वरूप होने" से यह विज्ञानवाद के भनुङ्घल ही 
ह तो वहः टीक नहीं है; क्योकि नेत्र वाले पुरुष को दी प्रदीपादिः 
काज्ञान होतादै एेसा देखने में भ्राता है1 विज्ञान भी इसी 
भ्रकार का प्रकाशक्र-होने से उसके लिये भी अरन्य ज्ञाता हो तव 
ही उसका प्रदीप करे समानः प्रकाश होगा एेसा माना जाता ह। 
साक्षी ज्ञाता स्वयं सिद्ध है एेसा कहने मे विज्ञान स्वयंप्रकादा है 
यही पक्ष अन्य शब्दों से ग्रहण किया है एेसा कहना ठीकं नहीं 
है; क्योकि विज्ञान तो. उत्पत्ति, नाश, भ्रनेकत्व इत्यादि से युक्त 
है (भ्नौर साक्षी ज्ञाता इससे विपरीत ह )। इस प्रकर प्रदीप 
के समान विज्ञान भी भिन्न होता है एसा हमने सिद्ध किया २८ 


वधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ ॥ २८ \1 


च श्नौर वैधर्म्यात्‌ विड धर्मी होने के कारण 
स्वप्नादिवत्‌ स्वप्न भ्रादि के (ज्ञान के) समान ( जाग्रत 
श्मवस्थाः का ज्ञान बाह्य पदार्थ के भ्रवलम्बन विना न नहीं 
होता । ) 

बाह्य पदार्थो का भ्रस्तित्व न मानने वालेने जो काहे 

कि “स्वप्न के ज्ञान के समान जाग्रत भ्रवस्था के स्तंम भ्रादिका 
ज्ञान भी वाह्य पदार्थो के श्रभाव में हो सकता है; क्योकि 
भरत्ययत्व यानी ज्ञान का होना दोनों मे एकसा ही है, उसका 
खंडन करना भ्रावद्यक दै । इस विषय मे हमारा कहना य॒ है 

` कि जाग्रत का ज्ञान स्वप्न कै ज्ञान के समान नहीं होता, क्योकि” 
दोनों भ्रवस्था के धर्म एक दूसरे से विरोधी है; इसलिये जाग्रत का 
ज्ञान श्नौर स्वप्न का ज्ञान, इनमें वेधम्ये है । कौनसा वेवम है ? बाध 
होना श्रौर वाघ नहोना । स्वप्न मे प्राप्त हुई वस्तु का जाग्रत अवस्था . 


४७६ | ब्रह्म सूत 


११ 








प्राप्त होने पर बाध होता है, जसे, “मुक संत समागम लाम इमा 
था वह्‌ मिथ्या था, वास्तव में युके संत समागम ्ना नट = 7 
परन्तु निद्रा के कारण मेरा मन शिथिल इभा था. इसलिये 
मु एेसी आन्तिः हुई" ( इस भकार का अचुमन सवको होता 
है ) । जादू से देखी हई वस्तुश्नों का मी इसी प्रकार वाध होता 
है, परन्तु जाग्रत श्रवस्था मे मिलने वाली स्तम्भादि वस्तुभो का 
्नन्य किसी अवस्था मे बाध नहीं होता । स्वप्नके पदार्थं स्मृति 
से दीखते हैँ रौर जाग्रत श्रवस्या मे पदार्थं का प्रत्यक्ष दरान 
होता है । स्मृति श्रौर अनुभव का भेद सव भ्रपने भ्नुमव से 
जानते है । बह भेद यह है किं प्रत्यक्ष का पदाथ के साथ साधा 
सम्बन्ध होता है आर स्मरति का पदार्थं से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं 
होता । जंसे शुभे मेरे प्रिय पुत्र की स्मृति भाती है, परन्तु मुभे 
वह प्राप्न नहीं होता मै उसको प्राप्र करता चाहता ह ।' इस 
परकार्‌ दोनों भ्रवस्था के भेद का सवको भ्रनुभव्र है, तो भी जसे 
जाग्रतकाज्ञानदहैवैसेस्वप्नकामी ज्ञान ही है, इतने ज्ञानत्व 
के साहद्य से वह्‌ ( जाग्रत का पदार्थ ) मिथ्या है, एेसा अनुमान 
करना ठीक नहीं है, क्योकि बुद्धिमान पुरुष अपने ्रनुभव्रका 
निषेध करना योग्य नहीं समभते । 
जाग्रत म्रवस्था का अनुभव स्वयं निराधार है, एसा नहीं कह 
सकते; क्योकि यह्‌ भ्रनुभव के विरुद्ध दहं। स्वप्न केज्ञान के 
समान वह भी ज्ञान दही है, इतने ही साह्य से जाग्रत भ्रवस्था 
के ज्ञान को निराधार करना चाहते हो; परन्तु जिसकां जो स्वयं 
धर्म नहीं है उसके ्रन्य पदार्थं के साथ साधर्म्यं ( समानता ) के 


कारण वह्‌ उसमें भ्रा नहीं सकता 1 भ्रग्ति उष्ण है, उसका 
उदक के साथ ( कुछ भ्रंश मे ) साधर्म्यं होने से वह शीत नहीं 


हो सकता । 


ब भोयो == न = क क च 


वि 1 
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आ ्ोक्पििेिे 


स्वप्न श्रौर जाग्रत का वेध्यं तो पहिले वता चुके हैँ ॥२६९॥ 
न भावोऽनुपलब्धेः ।1 ३० ॥। 
अनुपलब्धेः वाह्य वस्तु के प्रभाव से भावः ( वासना की) 
उत्पत्ति न नहीं हो सकती । | 
वाह्य वस्तु के श्रभावमें ही, केवल वासना की विचित्रता 
के कारण भिन्न प्रकारका ज्ञान होता दहै, एेसा जो पहिले 
प्रतिपादन किया गया है, उसका श्रव खंडन करना चाहिये । 
उसके विषय में हम कहते हँ कि तेरे मत मे वासना का भ्ररितत्व 
हो नहीं सिद्ध होता; क्योकि तेरे मतमें वाह्य पदार्थ ही का 
अभाव है । बाह्य पदार्थ ही के कारण वास्तव मे भिन्न २ प्रकार 
को वासनाए होती ह; परन्तु यदि बाह्य पदाथ न हों तो नाना 
प्रकारकी वासनाए किमकारण से होगी? वासना अनादि 
है ठेसा माने तो उससे श्रन्थ परम्परा न्याय सेप्राप्तनिसुल 
ग्ननवस्था दोष का ( यहाँ श्रनव्रस्था निसरुल इसलिये कहाहै 
कि कारण के प्रत्यक्ष होति हृए उसका निषेव करके अनवस्था 
दोष लाकर फिर भ्रनादि कह कर उस भ्रनवस्थाका परिहार 
क्रिया जा रहा है) परिहार होता दहै; भ्रभिप्राय की सिद्धि नहीं 
होती । वसे ही बाह्य वस्तु का निषेव करने वलि ( वौढ ) 
वासना ही से ज्ञान समहं उत्पन्न है, वस्तु से नदीं इस प्रकार 
काजो श्नन्वय व्परतिरेक प्रतिपादित करते है उसकी मी इसीसे 
सिद्धि नहीं होती एेमा समना चाहिये; क्योकि म्रथन हौ तो 
वार्ता उत्पन्न हो नहीं होती 1 वासना के अभाव मे भ्र्थं 
उपलब्ध होता है, परन्तु मर्थ के अभाव मे वासना कौं उत्पत्ति नहीं 
हाती, इस भ्रन्वय व्यतिरेक से भी वाह्य भ्र्थं का अ्रस्तित्वही 
सिद्ध ह्येता है1 वास्तव मे देखा जाय तो वासना एक विशेष 





जत ¢: ब्रह्य सूत्र 


;भ्रकार का संस्कार ही है तथा: संस्कार उसके भ्राश्रय के विना 
नहीं सम्भवते, एेसा हो जगत मे देखा जाता है श्रौरतेरे पक्षम 
.वासना का कोई भ्राश्नय ही नहीं है; व्योकि उस शराश्च ( वाह्य 
वस्तु) की तेरे मत मे किसी भमाए से सिद्धि नहीं होती ॥३०॥ 


क्षणिकत्वास्च 11 ३१ ॥ 


च श्नौर ‹ आलय विज्ञान ) क्षणिकत्वात्‌ क्षिक होने से 


( वह वासनां का ्राश्रय नहीं हो सक्ता )1 ` 
जिस श्रालय विज्ञान ( पै जानता ह इस प्रकार का ज्ञानः) 
को तूने वासना का आश्रयं माना है, उसको तूने क्षणिक मना 
ह, अर्थात्‌ उसका स्वरूप ही भरस्थिर है । €सलिये ्रवृ्तिविज्ञान 
( यह घट है" एसा ज्ञान ) के समान भ्रालय विज्ञान भी वासना 
का आश्रय नदीं.वन सरता ओर जिसका तीनों कालो से सम्बरन्ध 
` है म्नौर जिसका स्वरूप कार्य मे वना रहता है, एसा कोई पदार्थं 
स्थिर न हो अथवा सव पदार्थो का साक्षी रूप एेसा कुटस्थ 
¦ श्रातममा न हो, तो देश, काल श्रौर कारण टनसे संवंध रखने वाले 
: वा्ना्नो के भ्रवीन रहे हृए स्मृति, प्रत्यभिज्ञा ( पटि्चान ) 
 श्रादि व्यवहार बन नहीं सकते । यदि श्रालय विज्ञान स्थिरहै 
रेशा कहै, तो तेरे सिद्धांत की हानि होगी 1 सव पदार्थ क्षणिक 
` है यह्‌ सिद्धांत विज्ञानवादियों को भी संमत होने से वाद्याथ- 
, वादियों क खंडन मे क्षणिक को लेकर “उत्तरोत्पादेच पूवनिरो- 
¦ घात्‌' ( ब्र° सु० २।२। ६०) ्रादि सूरो में जो दोप दिखाये 
है वे विज्ञान वादको भी प्राप्न एे्ा समना चाहिये । इस 


प्रकार वौदधो के बाह्यार्थवाद रौर विज्ञान वाद इन दोनों मतो 


, का खण्डन श्रिया । श्रव रहा शून्यत्रादः; वह सवं प्रमाण 
¦ विरद होने से उसके खंडन की सूत्रकार भ्राकव्दयकता नहीं कम- 


का [त क कन्व ८ ॥ 


=> ~~ 
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सते, क्योकि, दस-लोक्र-का व्यवहार जो सव प्रमाणो से : सिदध 
है, उसका हम वहां तक निपेव नहीं कर सक्ते जहां तक कि 
( उस निषेध के भराधार शरूत एसा ). कोई नवीन तत्तव प्राप्न न हो; 
क्योकि भ्रपवाद के अ्रभाव मे सामान्य नियम हीः सिद्धः 
होता है॥ ३१॥ ्‌ | 
| स्वथानुपपन्तेश्च ॥ ३२ 
च भ्रौर सर्वथा ( वीद्ध दर्शन ) सव प्रकार से अनुपपत्तं 

युक्तिहीन होने से ( वह्‌ भ्रादरणीय नहीं है ) 1 

ग्रधिक क्या कर ? यह वौदध दर्शन कहां तक युक्ति संगत 
यह देखने कै लिये हम जंसे २ नाना प्रकार से उसका परीक्षण 
करते है वेसे २ वह वालके कुए के समान गिरता हो जाताहै\ 
इस दर्शन मे हमे एक भो वात युक्ति सिद्ध नहीं दिखाई देती 1 
ग्नौर वाह्यार्थवाद, विज्ञानवाद भ्रौर चुग्यवाद एेसे तीन: परस्पर 
विरुद वादों का उपदेश कर सुगत ( बुद्ध ) ने या तो श्रपनी श्रसं-` 
वद्ध प्रलापिता प्रकट की दहै या परस्पर विष एसे सिद्धातो केः 
ज्ञान का प्रचार करा कर लोगों को अधिक मोह्‌मे डाल दिया 
है श्नौर इस प्रकार लोगोंमेद्धेष फलनेकोचेष्ा को है(एेसा 
कहना पड़ता है ) । इसलिये श्रपना कल्याण चाहने वालों को,. 
इस मत्त का ्रनादर करना चाहिये 11 ३२ ॥ 

एकस्मिच्नसंमवाधिकरण । सू० ३२-३६ 
ने रस्मिन्नसं भवात्‌ \\ ३३ ॥ 

एकस्मिन्‌ एक ही \ वस्तु ) मे असंभवात्‌ ( भ्रनेक विरद 
धर्मो के ) भ्रसम्भव होने से न ( जेन दन यथार्थं ) नहीं दै 1 

यहां तक सौगत ( यौद्ध ) मत का संडन किया, भ्रव जन 
मत का निराकरण करते है 1 जन सात पदार्थं मानते दँ, जीव,.- 








श्रजीव, भ्राश्रय, संवर 
कहना हो तो पदार्थदोही रहै; जीव प्रौर भ्र 
पदार्थो का इन्दी दोनो मे यथा योग्य भ्रन्तर्माव हौ जाता है, 


ठेा मानते दै दोनो काही वे जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकायः 
वेधर्मास्तिकाय, श्रौर श्राकाशात्तिकाय, इस प्रकार पांच भ्ररित- 
कायल्प, विस्तार करते है । इन सन पदार्थोके भ्रौर भी वहुत 
मदो की कल्पना उनके शास्त्र मे की गई दं । 

सव वातो मे वे सप्रभंगौ नय नाम का न्याय काम मे लाते 
है, बह न्याय इस प्रकार है- 

१ 'स्यादस्ति' स्यात ( शायद ) है,. २ 'स्याच्नास्ति" स्यात 
नहीं है, ३ "स्यादस्ति च नास्ति च' स्थात है श्रौर स्यात नहीं 
भी है, ४ (स्यादवक्तव्य :' स्यात भ्र^क्तन्य ( कथन, करने योग्य 
नहीं ) है, ५ सस्यादस्तिच भ्रवक्तव्यश्च " स्यात है भ्रौर श्रवक्तव्य 
है,. ६ ^स्यान्नास्तिचावक्तव्यश्च स्यात न हीं है श्रौर अवक्तव्य है, 
७ स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्वदच ।` स्यात टं ग्नौर नहींहै 
गनौर अवक्तव्य है । एकत्व नित्यत्व मादिप भी वे इसी सपर 
भंगी न्याय की योजन! करते है । उसके वारे में कहते हं कि वह्‌ 
स्वौकार करने के योग्य नदीं है । क्यो ? एक ही ( पदाथ ) मे 
इसके श्रसंमवर होने से । वास्तव में देखा जाय तो एक ही धर्मी 
मं एक ही समय स्तर.ग्रस्य प्रादि विरुद धर्मो का समावेश 
संभव नही. जैसे शीत श्रौर उष्ण । ( इसी न्याय के भ्रनुसार ) 
ये जो सातं पदाथ उन्दने दतने ही नौर इसी प्रकारके मनर 
वे वपे ही होने चाहिये, यादसे न होने चाहिये ( पेसा प्राप्र 
होगा ) । प्रान होतो,वेव्सेहीर्हैया वेसे नहीं भी है, इय 
प्रकार उनका भ्रनिद्चित इन हकर वह संशय ज्ञान के समन 

भ्रप्रमाण हो जायगा । । | 


1 


ज अ य ज याणि 


- हि 
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यदि कहो कि वस्तु भ्रनेकात्म (- श्रनेक घर्मो वाली ) हैः 
इसलिये इप् प्रकार जो निदचयाटमक ज्ञान उत्पन्न होता है वह्‌ 
संशय ज्ञान के समान मिथ्या हो है, एेसा सानने को भ्रावश्यकता 
नहीं है तो यह्‌ कना युक्त नहीं &; क्यो फरि सव पदार्थं भ्नेकात्म 
ह एेसा तु मानता है श्नौर इसका कोई श्रपवाद नहीं मानता । 
इस श्रवस्था मे निस्वय भी एक पदार्थ टी होने से उसको भो 
स्यात हो, स्यात न हो" भ्रादि विकल्प प्राप्न होते ह रौर इप- 
लिये वह पदार्थं भी भ्नत्र्य श्रनिङ्वयात्मक ही हो जायगा । वसे 
ही, निक्चय करने वाला भ्रौर निर्वय का साधन, ये दोनों पदार्थं 
एक ष्टि से हैं श्रौर एक दृष्टि पे नदीं है; इस प्रकार वे भी श्रनि 
स्वयात्मक ही हौ जायंगे 1 इस प्रकार प्रमाण, प्रभेय, प्रमाता 
श्रोर परमिति ये सव पदाथं भ्रनिस्चित होने से तेरा तीर्थकर 
परमाण रूप होकर किस प्रकार उपदे करेगा ? अथवा उसकी 
कहौ हुई भ्रनिश्चित वातो मे उसके भ्रनुयायी रिष्यगण किंस 
प्रकार प्रवृत होगे ? 

किसो वात का एक निरिचित फल जान लेने पर ही सव 
लोग उसको प्रापि के लिये निःशंक मन से उद्योग करते है, विना 
जाने कोई उद्योग नदीं होता । इसलिये जिष शास्त्र मे ्रनिरिचित 
बातों का प्रतिपादन किया गया हो, एेसे शास्र के प्रदतक पुरूष 
का कथन मदपान क्रिये हुए के समान अथवा पागल के समान्‌ 
` उपेक्षा करने योग्य हौ है । 

वैसे हो पांच श्रस्तिकाय उन्होने माने है, उनको "पांच" इस 
संख्या को “स्थात है" भ्रौर स्यात नहीं है" यह्‌ विकल्प लगारवे, 
तो प्रथम विकल्प में पांच संख्या है भ्रौर दूसरे विकल्प मे र्पाच 
ध ॥ है एसा प्राप्रहोता दै, भ्रौर इसी से वह्‌ पांच से न्यून 


४८२ । ब्रह्य सूच 
न 
या अ्रधिक हो सकती है । वह पदार्थं श्रवक्तव्य हो यह भी संभव 

ही; क्योकि जो अवक्तव्य हो वह कटा नहीं जा सकता; परन्तु 

कहा गया है श्रौर अवक्तभ्यं हे यह तो परस्पर विरूढ कथन दै । 

वैसे ही उन पदार्थो का प्रतिपादन होने के पदचात्‌ वे पदार्थ 

वैसे ही है एेमा निदचय भ्रौर वे वैसे नदीं है, एेमा निरचय नदीं 

होता, एसा कहना भी परस्पर विरूढ ही है । फिर उस निश्चय 

क्रे फल स्वरूप जो तत्त्वज्ञान, वह स्यात है या नरींदै, वसे ही 

उसे विपरीत जो मिथ्या ज्ञान, वह भी दै अथवा नहीं है, एेसा 
प्रलाप करते वाला पागल ही कहा जा सकता रैः भाप नहीं 
कहा जा सकता ! 





स्वर्ग रौर मोक्ष के सम्बन्ध मे भी एक प्रकार भाव श्रौर एक 
प्रकार भ्रमाव; दैसे एक पक्ष मे नित्यता भौर भ्नन्य पक्ष मे मनि- 
त्यता, एेसा सव भ्रनिद्चित हो जाने से उसके लिये प्रदत्त ही 
नहीं होगी रौर भ्रनादि जीव श्रादि का स्वभाव जो इस शास्रमें 
सिद्ध किया गया. ह वह्‌ निर्य पूर्वक उसी -प्रकार का. नहीं है, 
ठेसा प्राप होगा । वसे ही जीवादि पदार्थो के सम्बन्व मे एक दही 
धर्मी में सत्त्व नौर भ्रसत्त्व, ेसे विरुद्ध धर्मो का होना भ्रस- 
-म्भव होने से शौर भ्रसत्व मे सत्त्व का होना भी भ्रसम्भव होने 
से, यह गर्हृत मत भ्रसंगत है 1 इससे एक, अनेक, नित्य, भ्रनित्य 
व्यतिरिक्त ( भिन्न ), भव्यतिरिक्त श्रादि सव भरनिरिचतं कथन 
का निवेध समशभना चाहिये । पुन्दल नामक श्रणुभ्रों से संघात 
बनते है एसी जो उनकी कल्पना है उसका पहिले भ्रण 
वाद का निराकरण किया है उसी से निराकरण होता हैः इष 


` लिये उसका यहां पर श्रलग विचार नहीं किया गया ह ॥ ३३ ॥ 


क ज २ यायिय करकः = = द ` „य 
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एवं चाट्माऽकात्स्न्येस्‌ ।\ ३४ ॥ 


च भ्नौर एवं इसी प्रकार आत्माऽकास्म्यस्‌ भ्रात्मा की परि- | 
 च्छित्नता [ का दोद भी इस जेन दर्दान के प्रति प्राप्त होता हं ।। 


स्याद्वाद ( जेन मत ) में जेसे एक ही वस्तु में नाना विरोघी 
धर्मो की सम्भावना होना, यह्‌ दोष प्राप्न होता है, वैसे ही जीव 
की परिच्छित्ता का भी दूसरा दोष उस मत के भरति प्राप्त होता 
है । किस प्रकार.? जीव दारीर परिमाण वाला एेसा -श्रा्हूत 
मानते हैँ मौर जीव को शरीर परिमाण वाला मानने से वह 
परिच्छिन्न होकर घटादि के समान भ्रनित्य हो जायगा । शरीर 


परिमाण भी कोई निदिचित न होने से, मनुष्य के भ्रात्माका 


मनुष्य दारीर के परिमाण वाला होने से यदि कर्मविपाक वश 
हाथी का जन्म प्राप्त होजाय, तो वह हाथी के समस्त शरीर में 
व्याप्न नहीं हो सकेगा; भ्रौर यदि चीटी का जन्म प्राप्न करेतो 
उसके शारीर मे समा नहीं सकेगा 1 एक ही जन्म में वाल्य 
तारूण्य भ्रौर बृद्धावस्था में भी वही दोष प्राप्त होता है । 


यदि कटो कि जीव के भ्रनन्त श्रवयव होति है वे छोटे शरीर 
मे संकोच को प्राप्त होते है श्नौर बडे शरीर में विकास को प्राप्न 
होते है; तो यह प्रथम बताना होगा कि जीव के जो भ्रनन्त भ्रव- 


यव भाने गये है ( वे जव भ्रन्य छोटे या वड़े ररीर को प्राप्त होते 


है तब ) उनका समानदेशत्व नष्ट होता है या नहीं । यदि उनका 
समानदेलस्व नष होता है एेसा मानँ तो वे मर्यादित प्रदेश में 


 समावेगे नहीं श्नौर यदि समानदेशत्व न नहीं होता कहे तो वे 
.श्ननन्त भ्रवयव एक ही अवयव के देश मे समायेगे भ्रोर उनका 


परिमाण बदेगा हौ नहीं; मौर इसमे जीव को परमारणु परिमाण 
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त 
्ाप्र होगा; दूसरे, शरीर परिमाण वाले जीवर के भ्रनन्त श्रवयव 
होति है एेसी कल्पना भी नदीं बन सकती ॥ ३४ ॥ 

श्रव यदि कहा जाय कि क्रम से जव जीव को बडा शरीर 
भ्रात होता है तब उसको कु भविक भ्रवयव भाप होते हँ भ्रौर 
जव छोटा शरीर प्रप्त होता है तन उस जीव के कुदं रवव 
कम हो जाते है, तो उसका उत्तर भ्रागे के सूत्रसे देते हं। 

न च प्थयादप्यविरोधो विकारादिभ्यः \\२३५।॥। 

च शौर पर्यायात्‌ क्रम से { श्रवयव मिलते है या घट जाते 
है; एेसा मानें | अपि तो भी [ भ्रात्माके देह परिमाणत्व मे | 
अविरोधः भ्रविरोय न नहीं होता । 

क्रम से जीव को श्नवयवों कोप्रा्नि श्रौर हानि मान लेने पर 
भी जीव शरीर परिमाण वाला ही है, एेसा सिद्ध नदीं होता। 
क्यों ? विकार भ्रादि शेषो कौ प्रासि होती है; इसलिये श्रधिक्‌ 
भ्रवयवों को प्रापि तथा उनकी हानि से कभी स्थुल तथा कभी 
कृश ( पतला ) होने वाले जीव को विकार कौ प्रति भ्रपरिहार्यं 
है । रौर जिसको विकार की प्राप्निहो तो वहु चमड़ा रादि के 
समान भ्रनित्य भी भ्रवद्य होगा 1 इसलिये ्राठ प्रकार क कर्मो 
से चारों भ्रोर जकड़ा हृश्रा जीव तुवी फल के समानसंसार सागर 
मं निमग्न द्धोता है ग्रौर उसके बन्धन छूट जाने से वह तु वी फल 
के समान ऊपर निकल भ्राता है; एेसे बन्ध मोक्च संबंधी मत का 
वाष होता है । 
जो भ्रवयव श्राते जाते है उनमें उत्पत्ति श्रौर नाद्य ये धर्मं 
होने से जैसे शरीर श्रादि को भ्रात्मा नहीं कहं सकते वसे इन 
म्रवयवों को भी भ्रात्मा नहीं कह सकते । इस भ्रवस्था में स्थिरः 
रहने वाला जो कोई भ्रवयव है वही जीव है एेसा मानना पडगा। 
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परन्तु "यही वहु स्थिर ्रवयव है, इस प्रकार उस स्थिर भ्रवयव 
के संवंध मे निस्वय नहीं हो सकेगा । दूसरे यह भी कहना पडेगा 
किं जीव को जो ्रवयव प्राप्न होते ह ( एसा कहा गया है) वे 
कहां से प्रात्र होते है भ्रथत्रा वे निकल कर किंसमे लीन हो जाते 
ह । वे भूतों मेंस प्रादुंश्रत होकर भूतो मं लीन हो जाते हं पसा 
नहीं कह सुकते, क्योकि जीवर भौतिक नहीं है! जीवों कै भ्रव 
यवो का श्रौर कोई सामान्य भ्रयवा विशेष भ्राधार होता है, एेसा 
नहीं कह सकते; क्योकि इसके लिये कोई प्रमाण नदीं है । श्रौर 
भ्राने जाने के स्वभाव वाले ववयं का परिणाम नियत न होने 
से जीव का स्वरूप श्रनिर्चित हो जायगा 1 इस प्रकार कै दोष 
भप्त होने के कारण जीवको क्रमसे ्रवयव प्राप्त होते है 
सोर निकल जाते है" इस वात को स्वीकार नहीं कर सकते । 


पूवं सूत्र मे ररीर परिमाण वाले जीवको छोटे बड़े दारीर 
प्राप्त हौने पर वह्‌ उन शरीरो से बड़ा छोटा हो जायगा भ्रौर वह॒ 
स्रनित्य भी हो जायगा एेसा ( जन मत पर ) दोषारोप करने पर 
यदि वे कहं कि नदी का जल बदल जाय तो भी नदी नित्य 
रहती है, उसी न्याय से प्रवाह रूप से जीव का परिमाण वद- 
लता रहै तो भी वहु नित्य ही रहेगा" जसे, वौदों कै मत में 
प्रत्येक ज्ञान भ्रनित्य है, तो भी ज्ञान समान भ्रौर नित्य ही होता 
हैवेसे ही जनों के मत मे जीव (प्रवाह ख्पसे) नित्य हो 
सकेगा । इस चका का उत्तर भो इस सूत्र मे भ्रागया है" एेसा 
समता चाहिये, क्योकि संतान यदि भ्रवस्तु होगा तो दून्यवाद 
प्राप्न होगा भ्रौर वस्तु होगा तो जीव को विकार भ्रादि दोषोकी 
प्राप्ति होने से इस पक्ष की सिद्धि नहीं होगी ॥ ३५॥ 


८६ | त्रा सूत्र 


की ज 
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च ओर अन्त्यावस्थितेः [ परात्मा का ] श्रन्तिमि. (परिमाण) 
नित्य होने से उभयनित्यत्वात [ भ्रादि तथा मध्य के | उभय 
परिमाण नित्य होगे भ्रौर उससे अविशेषः [ परिमाण की | 
समानता प्राप्त होगी । 
जीव की मोक्षावस्था रूप उसका श्रन्तिमि परिमाण नित्य है, 
।टेता जन मानते है । उसके श्नुक्ार श्रादि ग्रौर मध्य का परि 
माण भी नित्य होने का प्रसंग प्राप्त होगा ग्रौर श्रात्मा एकी 
दारीर के परिमाण वाला होगा वह्‌ छोटा भ्रथवा बडा दारीर 
ग्रहण नहीं कर सकेगा । ग्रथवा, जीव का म्मन्तिम परिमाण नित्य 
होने से उसकी पूर्वं अवस्था का परिमाण नित्य ही होगा श्रोर 
इसलिये जीवर सदा एक ही परिमाण वाला यानी सदा छोटा या 
वड़ा होत्ता है, एेसा मानना पडेगा 1 परन्तु वहं वदलने वाले परि- 
माण वाला होता है एेसा नदीं मान सकते; इसलिये वौद्धमत के 
समान जेन दर्दन भी युक्ति हीन होने से उपेक्षा करने 
योग्य है ॥ ३६ ॥ 








पत्यधिकरणा । सू० ३७४१ 
पत्य्‌ र सासञ्लस्यात्‌ । २७ ॥ 


पत्युः ईस्वर का [ जगत्‌ का कारणत्व सिद्ध नहीं होता ] 
असामञ्जस्यात्‌ भरगुक्त होने से । | ~ 


सूत्रकार भ्रव केवल अयिष्ठाता ईश्वर जगत्‌ का कारण है 


इस मत का खंडन करते रै 1 सो कंसे जाना ? श्रकृतिख्च प्रतिज्ञा 
टृषान्तानुपरोधात्‌ ल श्रभिष्योपदेश्चाश्च [ ब्र° भु° १।४। 
२३, २४.] इन सूत्रों से. ईइवर उपादान भ्रौर निमित्त दोन 


च येः =-= ककम कक दुक ` = 
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भकार से जगत्का कारण है, एेसा स्वयं भ्राचार्यं सूत्रकारने दी 
प्रतिपादत किया है । ईश्वर जगत्‌ का कारण दहै, इस सामान्य 
मतकाही इस सूत्र से खंडन करने से पूर्वा पर ग्रन्थ मे विरोव 
की भ्रात्नि होने से सूत्रकार धिरुढ भर्थ प्रतिपादन करने वाले है 
एेसा प्राप्न होगा; इसलिये ईदवर प्रकृति नहीं ह केवल भ्रविष्ठाता 
यानी निमित्त कारण है, यह पक्ष वेदान्त मे प्रतिपदित्त ब्रह्मं - 
क््यता का विरोधी होनेसे उसी का यहां पर निरसन किया 
मया हे। | 
ईद्व र विषयक वेद विरुद केल्पनाए भ्रनेक प्रकार की 
भिलती ह । कुच लोग साख्य भ्रौर योग इन दो दर्चनो के सहारे 
ईद्वर प्रधान ्रौर पुरुष का केवल अधिष्ठाता यानी निमित्त 
कारण है ओर प्रधान, पुरुषः्रौर ईदवर, यह्‌ तीनो परस्पर विल- 
क्षण है, ठेसा मानते ई । महेख्वरो की मान्यता यह ह कि कार्य, 
कारण, योग, विपि ब्नौर दुःखान्त इन पांच पदार्थो का "पशुपति 
ङ्प ईदवर ने पशु संज्ञक जीवों के मोक्ष के निमित्त उपदेश दिया 
है । वेशेषिक भाद भी कही-कहौं अपनी प्रक्रिया कै भ्रनुसार 
ईदवर निमित्त कारण है, एेसा प्रतिपादन करते हं । उसका 
उत्तर 'पत्युरसामञ्जस्यात्‌" इस सूत्रसे देते है कि ईर्वर जगत्‌ 
का कारण नदीं है। क्यों ? वेसे मानना अयुक्त है इसलिये । 
उसमें भ्रयुक्तता क्या है ? श्रयुक्तता यह्‌ ह कि हीन, मध्यम भ्रोर 
उत्तम एेख मिच्च सिच्च प्रकार कै प्राणियों को ` उत्पन्न करने वाले 
ईखवरमे राग द्वेषादि दोष प्राप्न होते ई आर इसीलिये वह्‌ 
हमारे समान ही हो जने से ईख्वर नहीं रह सकता । प्राणियों 
के कर्मो के श्रनुसार वह्‌ भिच्च प्रकार कौ खष्टि करता हे "इसलिये 
उसमे राग द्वेष का दोष प्राप्न नही होता, एेसा कहो तो वह्‌ 
डीक नहीं है; क्योकि एेसा मानने से कमं भवत्य ( जिसको भ्रबत्त 


४८ | ब्रह्य सूत्र 
फिया जाय ) श्नीर ईकवर प्रवर्तक एसी अवस्था प्रात होनेसे 
अ्न्योन्याभव दोष प्राप्त होगा, क्योक्रि कर्म जड़ है भ्रौर उसका 
ररक शवर को छोड़ कर भ्नौर कोई हो ही नटं सकता । अव 
तंक प्रवत्यं सम्बन्ध नित्य होने से यह दोष प्राप्र नही हता एेसा 
कहो तो वह ठीक नहीं दैः कथो कि वर्तमान काल के समान भूत 
काल मे न्योन्याध्य दोप समान ही होने से भ्रंधपरपरा न्याय 
कौ प्रापि होती ३ ( यानी एक श्र॑धा सही रास्ता छोडकर चला 
जाय तो उसके हाथ पकडे हए दूरे भ्रन्धे भी उसी के पीर 
चले जाते है; वैसे ही भूतकाल ही का कारण दूषित रहा तो ञ्रभी 
तक की सव कायं कारण परम्परा दूषित हो जायगी ) । 
'्रवर्तनालक्षणा दोषाः, [ न्याय सूत्र १।१।१८ | 
( प्रवृत्ति ही दोष का लक्षण है ) यह नेयायिक्रों का सिद्धान्त 
है । वास्तव मे ( राग द्ंष रूप ) दोष से रहित एसा कोई भी 
पुरूष स्वार्थ श्रथवा परार्थं मे प्रवृत्त नहीं होता एेसा देला जाता 
है । कुछ न कु स्वार्थ रखते हए हो परार्थ मे प्रवृति होती है 
ेसा कहना भी ठीक नदीं, क्योकि इससे ईश्वर मे स्वार्थं को 
सिद्धि होने से वह ईच्वर हौ नहीं हयो सकता श्रौर ( योग शास्त्र 
मतो) ईदवर को पुरूष विरोष श्रौर उदासीन भी मानारहै, 
इसलिये भी वह श्रयुक्त दै ( क्योकि, उदासीन पुरुष भ्रधिष्राता 
या प्रेरक कंसे हो ? ) ॥ ३७॥ 


सबंधानुयपचेश्च \! ३८ 1! 
च भौर संबंधानुपपत्त : सम्बन्ध न मिलने से [ वह्‌ मत 
भ्रुक्त है |। | 
भ्रौर श्रुक्तता यह है प्रधान भौर पुरुष से भिन्न एेसा 
ईश्वर विना सम्बन्य के प्रधान भ्रौर पुरुष का श्रधिष्टठाता 
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( नियामक $ नहीं हो सकता । इनमें संयोग सम्बन्ध वन नहीं 
सकत क्योकि भधान, पुरूष श्रौर ईदवर तीनों सर्वेव्धापो श्रौर 
भ्रवयवरहित हैँ ( संयोग सम्बन्वे दो परिच्छित् पदार्थो मे होता 
है ) । इनमे समवाय सम्बन्ध भी नहीं वन सकता, क्योकि इनमें 
भ्राश्चय आश्चयी माव का कथननदींदै। वसे ही, भ्रौर किसी 


प्रकार का कायं कारश सम्बन्ध भो मान न॒ही सक्रते, क्यं कि 
कार्यं कारण भावक हौ अ्रभी सिद्धि नहीं हइ है 


ब्रह्मवादी इसको कसी व्यवस्था करते है पृछा जाय तो 
उनके पक्ष मे यह दोष ही नहीं प्राप्न होता; क्योकि उनके मत 
मे (माया रीर ब्रह्मम) तादात्म्य सम्बन्ध माना गयाहै। 
कारणादि का स्वरूप ब्रह्मवादी श्वति के प्रमाण से सिद्ध करते 
ह, इसलिये जो दोखता है वह सव ही मानना चाहिये, एेसा 
उनके लिये कोई नियम नहीं है । परन्तु प्रतिपक्षी तो दृध्रान्त के 
वलसेहीकारण श्रादि के स्वरूप का निर्चय करते है, इसलिये 
उनको तो जितना प्रत्यक्ष है सव मानना ही पडेगा, इतना 
विक्ेष (भेद) है 1 प्रतिपक्षी काञ्मागम भी सवज्ञ ऋषि प्रणीत होने 
से भ्रागम वल दोनों पश्च को समान है, एसा कहो, तो वह्‌ टीकर 
नहीं है, क्योकि भ्रागम के ज्ञान से सर्वज्ञता सिद्ध होती है, भ्रौर 
सर्वज्ञता के ज्ञान से भ्रागम की सिद्धि होती है, इस प्रकार इसमें 
भ्रन्योन्याश्रय दोष प्राप्र होता है, इसलिये. सख्यवादी ओ्रोर 
योगवादियों की ईरवर विषयक कल्पना श्रयुक्तं है । इसी प्रकार 
वेदवाह्य श्नन्य ईश्वर कल्पनाश्रों के सम्बन्ध मे भी थयुक्तता 
देखनी चाहिये ॥ ३८ ॥ 

अधिष्ठानान॒पपत्तेश्च ॥ ३६ ॥ 

च श्मोर अ्धिष्ठानानुपपत्तेः भ्रधिष्डान की सिद्धि न 

होने से [ ईदवर विषयक कल्पना श्रयुक्त दै | 





४६० | दहा सू 
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` ताक्षिकों की ईवर विषयक कल्पना भी श्युक्त दै। जसे 
कुम्हार मिरी को ग्रहण करक प्रदृतत हाता है, वेसे ही प्रान 
क्रो लेकर ईश्वर प्रवृत्त होता है एेसी कल्पना कर” तो वह्‌ ठीक 
नहीं है, क्योकि श्रपरतयक्ष शौर रूपरहित एसा प्रधान मिटधी से 
त्यन्त सिन्न होने से वहं ईश्वर कीं प्रवृत्ति का भ्राश्चय नहीं 
, होगा ॥ ३६ ॥ 
करणवच्देस्न भोगादिभ्यः । ४० \। 
करणवत्‌ इन्दियों के समान | ई्दवर प्रवृत्त होता ह ] 
चेत्‌ [ एेसा कहो | तो न॒ वहु ठीक नहींहै भोभादिभ्यः 
वयोकि [ इसमें ईरवर को | भोग को प्राप्ति होतीदहै। 
पूर्वपक्षः जिस प्रकर मनुष्य, रूप प्रादि से रहित एसे चक्षु 
्रादि इन्ियो ॐ समूह पर श्रधिष्ठित होता दहै वसे ही ईदवर 
प्रवा पर अधिष्ठित हौ सकता है । 
समाधानः एेसा मने तो भी ईर का कारणत्व नहीं 
वन सकता । क्योकि, पुरष को इन्द्रिय समुह से भोग कौ प्रेप्नि 
होती है" इसलिये वे उक्से भ्रधिष्ठत हं एसा जाना जाता ह 
परन्तु यहाँ पर भोग भ्रादि कुछ भी नहीं दिखाई देते भ्रौर प्रघान 
की इन्द्रिय समह्‌ के साथ समानता मानने से संसारी लोगों के 
समान ईदवर को भी भोग की प्राति होगो । 


इन दोनों सूत्रों की व्याख्या भ्रन्य प्रकारसे भी हौ सकती 





है । जसे, श्रधिष्ठानानुपपत्तस्च' इससे ताकिकों का माना हभ्रा 


ईदवर सिद्ध नदीं होताः; क्योकि संसार मे भ्रविष्ठान सहित यानी 
सशरीर राजा ईदवर ८ शासन करने वाला ) देखा जाता है 
रारीर रहित नहीं देखा जाता । इसलिये हशंत के बल से श्ररषर 


ईदवर को मानने वालो को ईदवर का.इन्द्रिों के भ्राधार रूपः 


क्क +-द कके कपि, क किनि = = 


1 «(कन क्ल ~> [ 
' 


० २पा०२ सू9 ४१ ४६१ ] 
नन ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^> निजे 
कोई शरीर बताना पड़ेगा, परन्तु वेसा वे वता नहीं 
वर्योकिं दारीर ष्टि के पचे हो सकता है, चष्ट के व 
बन सकता रौर ईदवर को यदि भ्रधिष्ठाननहो तो वह प्रवर्तक 
नहीं वन सक्ताः क्योकि. व्यवहार मे वेसे ही दिखाई देता है। 
` कररएवच्चेन्न मोगादिम्यः' यदि जेसे जगत्‌ में देखा जाता 
है" उसी के ्रनुसार ईइ्वर को भी इन्द्रियों के भ्राधार भूत पसा 
कोई शरीर होता ह एेसी कल्पना की जाप, तो मी नहीं वनता; 
क्योकि, ईर्वर को यदि शरीर होगा तो उसको भी संसारी मनु- 
ष्यों के समान भोगों की प्राप्ति ्रवदय होगो भ्रौर उससे उसके 
ईरवरत्व की हानि होगी ॥ ४० ॥ 


अन्तवतत्वमसर्वेतता वा 1} ४१११ 


अन्तबवम्‌ [ ईदवर ` भ्रन्तवाला वा भ्रथवा असर्वज्ञता 
ग्रसर्वज्ञ यानी भ्रत्पन्ञ [ हो जानेसे ताकिकों का माना हुभ्रा 
ईदवर सिद्ध नहीं होता |। 
प्रौर इन कारणों के लिए भी केवल तकं पर भ्राध।र रखने 
वालों को ईइवर त्रिपयक मान्यता ठीक नहीं है उन लोगो ने 
ईश्वर को सर्वज्ञ भ्नौर भ्रनन्त मादा है । वसे ही, प्रधान भ अनन्त 
है रौर पुरुष भी श्रनन्त रौर परस्पर भिल्ल है, एेसा उन्होने 
माना है । भ्रव प्रश्न यहु उपस्थित होता है कि सर्वज्ञ ईदवर 
प्रधान श्रौर पुरूषो का तथा श्रपना परिमाण जानता है भ्रथवा 
नहीं जानता । कंसे ही मानने से दोष नदीं टलता। सो कंप ? 
प्रथम विकल्प मान ले, तो जब ईङर प्रधान श्रौर पुरुष का तथा 
भ्रपना परिमाण जानता है तव उनको भरन्त भ्रवश्य ही हैः 
कारण संसारम एेसा ही देखा जाता है । संसार मे जिन घटं 
ग्रादि पदार्थो का परिमाण जाना जाता है, वेः सव भरन्त वाले 


„+ क श 


ब्रह्य सूत्र 
कमि (मअ (0 १११०१ १०.१.११ 
ह, रेखा देखने मे खाता है । इसी प्रकार अरवा, यख अर 
ईदवर तीनों को नियत परिमाण हीने से वे नाश्चवान्‌ सिद्ध होगे । 


४६२ | 








^ 


प्रान, पुरुष शौर ईरवर, ये तोन पदार्थं है । इस श्नवस्था 
मे "तीन" की संख्या रूप से उनका सख्या परिमाण तो नियत ही 
है । उनके स्वल्प परिमाण भी ईश्वर अवश्य जानता होगा । 
तथा पुरषो श बहुत्व संख्या भी ईव र जानता है, इसलिये उस 
तियत संख्याक पुरषो मे से जो संसार से शुक्त होते है, उनके 
संसार का अन्त होता है श्रौर उनका संमारित्व भी नष्ट होता 
है रौर इस प्रकार शेष बचे हुए पुरुष नो क्रम से सुक्त हौ जाये 
तब सव संघार का श्रौर संसारी पुरुषों का भी, भ्न्त हो जायगा। 


वसे ही. ईश्वर को भ्रधिष्ठेय रूप शरैर पुरुष के लिये भिन्न 
प्रकार से परिणाम को प्राप्न होने वाले प्रधान ही को संसार 
कहते है । जव प्रधान ही का भ्र॑त होगा तव ईदवर किंस पर 
भ्रदविष्ठित रहैगा रौर उसकी सर्वज्ञता श्रौर ईश्वरता का विषय 
ही क्या होगा ? इतना ही नही, इस प्रकार यदि प्रधान, पुरुष 
भ्रौर ईश्वर भ्न्तवान्‌ ह तो उनकी भ्रादि भी भ्रवश्य होनी चादिए 
भ्रीर उनको प्रादि श्रौर श्रत की प्राप्ति होने से शून्यवाद स्थापित 
हो जायगा । इस दोष से वचने के लिए यदि एसा दूसरा पक्ष 
ग्रहण करे कि ईदवर प्रवान भ्रौर पुरुष का तथा भ्रपना परिमाण 
नहो जानता, तो ईर सर्वज्ञ है इस सिद्धन्त के त्याग का दूसरा 
दोष प्राप्न होगा । इएंलिये, इन कारणो से भी तकं पर भ्राधार 
रखने वालों का ईदवर कारणवाद ठीक नहीं है ॥ ४१॥ 


उत्पत््यसंभवाधिकरण । सू० ४२-४५ 
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उत्पत्य संभवात्‌ 1! ४२ \ 


उस्पव्यसं भवात्‌ उत्पत्ति के भ्रसंमव से [ भागवत मत 
अमुक्त है । । 


दव र जगत्‌ का उपादान कारण नदीं टै, वह केवल उसका 
व्रभिष्डाता यानी निमित्त कारण 8, ठेसा जो लोग मानते रै, 
उनका ग्रभी तक खंडन किया । श्रव जो ईस्वर को प्रकृति श्रौर 
ग्रधिष्डाता, एसे उभयलूपी कारणए मानते है, उनके मत का 
खंडन करते है- 


शंका :--श्वति के प्रमाणं के भ्रनु्ार सी प्रकार का 
( यानो प्रकृति श्रौर अधिष्ठाता उभय स्प ) ईष्वर पूवं म 
निर्वित किया गया है श्नर श्रुति का श्रनुसरण करने वालो 
स्मृति को भी सब प्रमाणस्प हो मानते है । एेसी अवस्था से 
इस मत का खंडन करने का क्या प्रयोजन ह 1 


समाधान यद्यपि इस मत का एसा कृ भाग रति स्मृति 
संमत होने से उसमें विवाद संभव नहीं है तो भी, उसका भ्रन्य 
ग विवादग्रस्त है, इसलिए उसका निराकरण करते 1 


भागवत मत इस प्रकार है-नि्मल ज्ञान स्वल्प भगवान्‌ 
वासुदेव ही एक परमार्थं तत्तव है । यही श्रपने चार विभाग 
करकं वासुदेव, संकर्षण, पर्य म्न भौर अनिरुद्ध इन चार खूप से 
प्रकट होता है । वासुदेव हीको परमात्मा कहते है; संकर्षण 
जीव है, प्रय म्न मन ग्रौर भ्रनिख्ड परहंका र है 1 इनमे वासुदेव 
पर श्रकृति ( परमं कारण ) खूप है सनौर संकर्षणादि कार्यं ई। 


~ न 


द 


.४९* | श्ह्य सून 
न न = छ 
इस प्रकार के भगवन्‌ परमेश्वर का भ्रभिगमन (देव मन्दिरमे 

जाना ) उपादान ( पुजा को सामभ्री जोड़ना }, इन्या ( पूजा }ः 

स्वाव्याय ( जप ) श्नौर योग ( ध्यान ), इन साधनों से सौ वषं 

तक जो भ्राराधन करता है, उस पुरुष के व्लेदाक्षीण होकर 
वह मगवातू ही को प्राप्न होता हं । 

इसमे जो कहा है कि भ्व्यक्त से पर भ्रौर प्रसिद्ध परमात्मा 

जो सवका अ्रात्मा है वहु स्वयं श्रपने को नाना प्रकार से विभक्त 
करके अनेक रूप से प्रकट होता है, इसका खंडन नही किया 
जाता; कयोक्षि, स एकधा मवति त्रिधा भवति" | छां ७।२६।२ | 
( वह एक प्रकार का होता है तीन प्रकार का होता है) 
इत्यादि श्रुतियों से परमात्मा नाना सूप धारण करता है, एसा 
जानने मे भ्राता है । वैसे ही, उस भगवान्‌ की भ्रमिगमन भ्रादि 
घाधन। से ञ्ननन्य चित होकर भाराधना करने को उसमें कहा 
है, उसका भी खंडन नहीं करना चाहते; क्योकि शति स्पृतिमें 
ईदवर भ्राराधना प्रसिद्ध ही हँ । 
परन्तु इस मत मे जो एेसा कथन है कि वासुदेव से संकर्षण 

उत्यन्न होता है; संकर्षण से प्र म्न श्रौर प्रद्‌ म्न से प्रन रुद्ध, उसके 
` विषय मे कहते है कर वासुदेव नामक परमात्मा से संकर्षणनामक्र 
जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती । जीव यदि वास्तव मे उत्पति 
वाला ही हो, तो उसमें अरनित्यत्व का दोष प्राप्नहोगा । भौर उसे 
भगवत्परापनि रूप ( नित्य ) मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, क्योकि कार्य 
कारण कौ प्राप्न होने पर उसका लय ही होगा भ्रौर ्राचार्य 
( सूत्रकार ) नात्माऽरुतेनित्यत्वाच्च ताम्य :' [ ब्र° सू०२।३.। 
१७ ] इस सूत्र से जीव की उत्पत्ति का भ्रागे निषेव भी करगे । 
इसलिये मी यह भागवत मत ठीक नहीं है ॥ ४२॥ 
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च प्रौर कतुः कर्ता से करणस्‌ करण [ की उत्पत्ति | न 
[ देखने मे ] नहीं [ भाती, इसलिये वह कल्पना भरसंगत ह + । 


म्नौर इस करण के लिये भी यह मत ठोक नदीं टैः व्रोकि 

इस जगत्‌ मे देवदत श्रादि कर्ता से परदयु प्रादि करण उत्पन्न 

होते हए देखने मे नहीं प्राते ! परन्तु भागवत्‌ तो यही कहते हँ 

` किं कर्ता जो सकर्षण नामक जीव, उससे करण जो घ्‌ म्न 

नामक मन वह उत्पन्न होता है नौर कर्ता से उत्पन्न हए मन से 

भ्रनिरुद्ध नामक्त श्रहंक।र उत्पन्न होता है 1 परन्तु दरष्टाति कं 

ग्रभाव से इसक्रा निश्चय नहीं होता भ्रौर न इसः प्रकार की कोद 
श्रुति ही मिलती है ।॥ ४३ ॥ 


दिज्ञःगा{दिभावे वा तदपर्तिेधः \\ ४२४ ॥ 


विज्ञानादिभावे विज्ञान प्रादि को मानते हंएवा भी तद- 
प्रतिषेधः वह्‌ { दोष ) दूर नहीं होता । 


पूरवपक्षः-संकर्षणादि का जीवादि भाव से कथन योग्य 
नहीं है । वे तो विज्ञान, एेरवर्य, राक्ति, बल, वीयं श्रौर तेज, इन 
एेश्चर्यो से युक्त एेसे ई्वर ही दँ । वे चारों ही वासुदेव रूप, 
निर्दोष, भ्रधिष्ठ।न रहित ( जिनका कोई कारण न हो) भ्रौर 


स्रव्यय है । इसलिये ऊपर दिया हुभ्रा उत्पत्ति की भ्रसंमावना का 
दोष प्राप्न नहीं होता । 


 समाधानः-एेसा मानने पर भी उस्पत्ति की असंभावना का 
दोष टलता नहीं यानी उत्पत्ति के भ्रसंमव होने . का दोष भ्रन्य 


४६६ तह्य सूत्र 


पकार से प्राप होता है, यह ( सूत्रकार का.) ग्रसिप्रायदहै! सो 
कँसे ? यदि कहो कि वासुदेव भ्रादि ये चारों एक एक से भिन्न 
म्मीर समान धर्म वाले ईद्वर है, वे एक नहीं है, तो ईदवर का 
जो कु काम ह वह एक ही ईवर कर सकता है" भनक दद्व रों 
का मानना निरर्थक होगा, भ्रौर इसमें सिद्धान्त का भी त्याग 
होता दै; क्योकि, भगवान वासुदेव ही एक परमाथ तत्तव है 
तेसा उनका सिद्धान्त हे । यदि उनका यह अभिप्रायो कि एक 
ही भगवान्‌ के ये चार समान घर्म वाले रूप है. तो भी उत्पत्ति 
क्त श्रसंमावना का दोष बना ही रहता ई; क्योकि एसी श्रवस्था 
म वासुदेव से संकर्षण की उत्पत्ति सम्भव नहीं, नौर संकर्षण से 
र म्न की श्रौर प्र्ु्नसे ्रनिरुढध की उत्पत्ति भी सम्भव 
नहं होती, क्योकि उनमें से किसी मे कोई विशेष वात नहौ है । 


परन्तु कारण कार्म भेद भ्रवरय होता हैः जसे शृत्तिका भ्नौर | 
चट ङे यदि दोनों भ कृच भी भेद न हो तो यह्‌ कायं हं बरौर यहं 


कारण है एेसा मान ही नदीं सकते 1 परन्तु पांचरात्र ( पंचरात्र 
ग्रन्थ को भागवत मानते ह इसलिये उनको पांचरात्र कहते है ) 
वासुदेव भ्रादिमेसे क्रिसी एक में या सव मे ज्ञान, णेच्चर्यं म्रादि 


जनित कोई भी विशेषता नहीं मानते 1 वासुदेव के ही यह्‌ सव | 


` रूप है उनमें कुछ भी भेद नहीं है पेसा ही वे मानते है । वसे ही" 
भगवान्‌ के केवल चार ही रूप नहीं हो सकते व्योँकि ब्रह्या से 
लेकर एक घास कै पत्ते तुकं सव जगत्‌ भगवद्रन है, एषा 
प्रसिद्ध है ॥ ४४॥ | 
विप्रतिदेधाच्च \ ४५।॥ 
च श्रौर विप्ररिषेधात्‌ विरोध होने के कारणं | यदह मत 
` भ्रसंगत है | । | 
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इस शाद मे गुण गुणित्यादि खूप बत प्रकार का विरोध 
मिलता है । ज्ञोन, एेडवर्य क्ति, बल. वीर्यं श्रौर तेज ये गुण हः 
ग्नौरये गुण ही भ्रात्मा नौर भगवान्‌ वासुदेव ई; इत्यादि (परः 
स्पर विरोध वाली ) बातें इस्त चासन नं देखने मे भ्राती दै। 
` तथा इस शास्त्र का वेदसे भौ विरोध है । ध्वारो वेदों से परम 
-कंल्याण.की प्राप्षिन होने से शाण्डिल्य ने इस दार्त्र का प्मव्य- 
' यन किया" इस प्रकार कीवेदोंकी निन्दा भो इस शास्त्र मे 
पाई जाती-है । इसलिये भागवत मत भ्रसंगत है यह सिद्ध 
हुश्रा ।\ ४५ ॥ 


इति श्वी ब्रह्य सूत्र के शांकर भाष्य भाषानुवाद के 
द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद 


समापन हंभ्रा 1 
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, २०.१-५० न° पंसा 


कश्रीहरि* _ | 
अध्यास्म विव्या का .अप्ूवं भडार ! `" 


वेदान्त केसरी कार्यालय की पुस्तक \ 


महा वाक्य-वेद के सव मंत्र, वाक्य भ्रोरश्नव्याय्‌ भ्रास्तिक 
मनुष्यों के चरण करने योग्य ही ह परन्तु इन सव म भीं वेद 
के महा वाक्य श्रपनी विदोषता ही रखते ई 1 तत्त्वबोध क 
अ्रतयक्ष कराने के लिये महा वाक्यो को छोड कर भ्रन्य ` कोई 
साधन नदीं ह 1 ये भरत्यन्त मूढ़ होते हृए मी. इनको इस पुस्तक मे 
दृष्ान्त सहित सरल व्याख्या की गई है जो पढ़ने वाले बुद्धिमानो 
को समभने मे भरति सुगम रोचक है । जीवन खुक्ति विदेह मुक्ति 
का श्नुभव भी इसमें भली प्रकार समाया है। मूल्य 

पंचका विचेक- पंचकोडा के परदे से उक .-हए ` भ्ात्मा 
का स्पष्ट वोध नहीं होता; इसी से उसको विस्तार सहित सम- 
सकर श्रास्म्‌। भो दर्शा दिया है ! पंचकोरा का विवेक ही भ्रात्मं 
ञ्मनात्म विवेक 2 1.सूल्य ₹० १-५० त° पे ` ‡ 

वादय सुधा-वेदान्त अन्धो मे ज्ञान समाधि कौ वर्णन 
बहुत स्थान पर है परन्तु इसमे जैसा वर्णन है वेसा सूक्ष्म. वणन 
नोर स्थान मे कहीं नहीं मिलता सुसु के समने मं सुभीता 
हो इसलिये दृष्टान्त मी हं भरतएव भरत्यन्त हितकरः है 1. सूल्य 
३० १-५० न° प ं ¦ (> 

` चपट पंजरिका--भज - गोविन्दं मज्‌ गोविन्दं पद्य का 

विवेचन सहित भाषानुवाद है । दृष्टान्तो से रोचक है । -सम- 
श्लोकी पद्य भी है 1 सूल्य ₹० १-५० न° १० 


सदाच।र--रलोक भ्रीर उसका सरल भ्र्थ उसका सरल 
विवेचन सहित है । श्रीमत चंकराचायं छत ददी पृ्तकों मे 
इसका भी नाम है इससे मुखकषभ्रो को सत्य ` भ्राचार का स्पष्ठ 
बोघ होता है । मल्य ₹ऽ १.१२ न« व॑० : - ¦ 4 
ह्य सु्न--( वेदान्त. वदान.) शांकर . भाष्य भाषानुवाद 


च सम्पूणं दो भाग--उपनिषदो मे भ्रात ज्ञान सम्प्रन्धी भ्रनेक एमे 


कथन भ्राये हँ जो उपर-से देखने मे .परस्पर त्रिरोधी मालुम होते | 
है ।, उनकी एकवाक्यता करके वदिक तत्त्वज्ञाने को विशुद्ध ङ्प | 
से भ्रकट करने के लिए भगवान व्यास ने समन्वय रूप सेये सूत्र 
लिते है । इशक सम्पुर्ण उपलब्धं भ्यौ भँ शांकर भाष्य सवसे 
सधिक प्रामाणिक श्रौर प्राचीन माना जाता, परन्तु भ्रव तक 
हिन्दी मे इसका शब्दशः शरनुधाद नहीं हश्रा है इसी कमी को पुरा 
करने के तिये भराधुनिक तथा प्रचलित माषा मे इसका . भ्रनुवाद 
क्रिया गया है । दो जिल्दों म सम्या । सूल्य प्रति जित्व का 
९७ ४४० नपे ` ^ 1 ~ ह 
वेदान्त दोपिका--दंधं ग्रन्थे जिज्ञासु कों स्वाभाविके! 


ए 


से होने वाली शंनो का शरत्यन्तं मामिकेतां से समाधान किया 


हैवे रक्राये इस प्रत को पृते से नष्ट हो जावेगी. हृष्ान्तों स 
जिज्ञाघु गणा वहूत- धुगभता पूर्वक समम जयेम मूल्य 
२० २-५० न ०.१० [क ¦ 1. | 

~ वैवान्त रहस्य- वेदान्त दवारा श्रमे मरासा.-के बोध कै 
निमित्त भ्रनेक प्क्रियाघ्नोमेजो गप्र रदस्य है खे स्प खूप से 
पकट कर दिथा है जिसे जानने सै ही संव जानने का भ्रन्त होता 
है एसे विस्तार सहित कही २ प्र योग्य हष्ठन्तो से वा 


है । मरुल्थ ₹० १-०० । 





. ? | 


-रःणिरत्न भाला~- भ्यवाः-प्ररनोत्तरी, थरं म्रन्थं भाच ` शंक- 
राचार्यं कृत है, इसमें दलोक, भाषा, पद श्र विवेचन है; बालक 
यवा, इ, जिज्ञासु धम्मि सवके लिये ही हितकर है । मुमुक्षो 
को श्रत्यन्त उपयोगी हो इस प्रकार दृष्ान्त सहितं विवेचन किया 
गया हं । इसके विचार से भ्नौर श्रनुष्ान से श्रन्तःकंरणं शुद्ध 
होकर दीघर ज्ञान प्राप्न होताः है । सजिल्द मूल्थं ₹० २-०० . 

वाक्य बृत्ति-शकरांचार्थं जी के छोटे अ्रन्थों मे यह्‌ प्रसिद्ध 
है । वेदान्त का यं सुलभता से वोध होने के लिएं भूल संसत 
लोकं उसके भाषा तथा विस्तार से योग्य स्थानों में दन्तो 
सदित विवेचन किया गया है । भूल्थ ₹० १-१२ नं० पऽ 


उपासना-दसमे साकार, सगुण, निग र कार्थत्रह्यं तथा 
कारण ब्रह्य भ्रादि कर प्रक्रार की उपा्ना को भिन्न २ प्रकारसे 
दृटा सहित समाया है । उपासना की स्थिरता ही से. मनं 
एकाग्र होकर भ्रात्म साक्षात्कार हीतां है । मू ०-७४ न° पं 

कल्याण का सार्ग- वेदान्त केभ्ररी मे छपे हुए कल्याण 
प्रद लेखो का संग्रह है। हष्ान्तो से रोचक .है। ज्ञानियों को 
विनोद को. सामिग्रीहै दुगक्षोप्रों को कल्याण का. मार्ग है। 
सूल्य ₹० २-१९ न०पठ < 

स्वराज सिद्धि-- वेदान्त का प्रसिद्ध ग्रन्थ है । इसकी सर- 
लान्वय भ(षा टीका करके भ्राधु्िक्र तथा प्रचलित भाषा से 

दर चापा गधा है । भ्रासन्ञान की प्रापि ही स्वराज सिद्धि है। 

मूल्य ₹० १-८७ न० १० ५ 

वेदान्त स्तोत्र संग्रहु--श्रीमत शंकराचार्यादि के प्रतिभा- 
शाली वेदन्ति के युदय २ चुने हुये हर स्तोत्रं का संग्रह" किया 
गया ह भौर प्रत्येके स्तोत्र का भ्रथं भी सरलं भोषामे दिया गथा 
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` है । कई विद्वान सन्यासी तथा ब्रह्मचारियों ने बहुत पसन्द क्रिया 
है । मूल्य ₹० १-५० 


कौशल्य गोतावली--माग १--२ - वेदान्त केसरी में ्राई॑| 

हुई कविताभ्रौ का संग्रह । कविता रोचक सरल स्रोर ज्ञान के 

संस्कारों को प्रदीप्र करने वाली तथा श्रवण, मनन श्रौर निवि- ` 

ध्यासन रूप है । प्रत्येक भाग का मूल्य ०-६२ न° प० | 

श्र ति की ठेर--यह श्री भोले बावाजी रचित कविता कै 

ग्रन्थ हँ इसमें श्रतियों की सभी शिक्षये चित्त शुद्धि. काः सानः. | 

अष्टाङ्गयोग श्रादि का सुगमता पूर्वक रोचक सरल कविताग्रों | 

मे है। मू० ०-७५ न० प०. | 

| ““--- वेदान्त रत्नावली यह ग्रन्थ भौ श्री भोले वावा कत 

“~~ कवितां मै है इसमे वेदान्त के गूढ़ रहस्यो का सरल शब्दों मे | 

ˆ .- कविता द्वारा वर्णन किया गया है जो जिज्ञासु की बुद्धिकोतीत्र ` 

> कर देती है। मूल्य ०-५० न० प° . | 

, आत्म परनोधिनी कुन्डलिर्या--यह्‌ प्रन्थ वेःन्त केदारीमे | 

जो भोले वावाजी के लेखों के भ्रन्त मे कुण्डलियां लेखो का सार . 

` _खूपदी हुई उनका संग्रह है। इसमें श्रौर भी नुभवी महात्माभ्रो । 

~+ के दोहा, कविता, सवयाः पन्द्रतिथि बाहुमना के बारहमासी ` 
भ्रादि भ्रनेकं कविताश्चों का संग्रह है । सूल्य ०-५० न० १० 

~ ` उपनिषत्‌ ५२- इसमे भिन्न भिन्न प्रकार की ` उपासना 

। ` ` ज्ञान के भ्रपूर्व भ्रनुभव तथा योग की रहस्यमय क्रियाश्नों का भ्रनु 

2 भव युक्त वरन है । सरल भाषा मे ५२ उपनिषदों का भ्नुवाद । 

~ सजिल्द सूल्य ₹° ३-५० न° पे० 


„ . “व्यवस्थापक वेदान्त केसरी कार्यालय 
लालघाट, बलनगज, जागरा) + 
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